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विद्वानों कीः दषियें 

दति हासश्चरत्रम्‌ । इतिहासस्यकत्रीकरणेन समप्रमप्यंरामवगन्त- 
व्यमवगन्तुं, शक्नृवन्ति सर्वेऽपि विना स्वनबुद्धिगरिश्लोलनादिना। 
सवेस्यापि व्युत्तित्सोग्यृत्पन्नस्य वा स्वयं सवंमि ग्रन्थं परिश्ञील्य 
विषयनिष्कषेकरणे प्रतिबन्धादिकं बहुसहजतथा अवगतं भवति । 
उक्तख क्वचित्‌ | 

अनन्तज्ञास्रं बहवेदितव्यम्‌ । 
अल्पश्च काटो षदवश्च विघ्नाः ॥ इति 

कृति साध्यत्वज्ञानमिष्टसाधनत्वज्ञानं च यत्र भवति तत्र परवृत्ति 
रवशयं भवत्येव । ये तावदाधुतिकाः ( छात्राः) तेषामिष्टवाध- 
नत्वज्ञानस्य सत्वेऽपि कृतिसाध्यत्वज्ञानस्याऽभावेन स्वयं विषयाऽ- 
वगमने प्रवृत्तिनं दरीद्श्यते । 

अतस्तेषामन्येषाचखालसानां सुगमोपायतया संस्कृतसाहिव्येति- 
हासः, भारतीय दशेनेतिहास इत्यादिनाम्ना आविरभृवन्ननेके ग्रन्थाः । 

ता दृशेष्वेतेष्वयमन्यतमः वेदिकसाहित्येतिहासनामा ग्रन्थः 
मुसलगाँवकरोपाह्व॒ १० प्र० गजाननशास्त्रिभिः, दायं वधिष्णुना 
वयुतपन्नेन पं० (राज्‌) राजेश्वरश। स्त्रिणा चोपगुर्फितः वं दिकसाहित्यस्य 
सवेस्याप्यादशेभृतः सवंलोकोपकारक इत्यत्र नास्त्यतिचयलेशोऽपि । 
एतयोः प्रथमे सुप्रथितयशसंः दशनेषु अप्रतिहतगतिमन्तः मीमांसा- 
भूषणमिस्यन्वर्थोपाधिकाः । द्वितीयोऽप्यद्वितीयस्तेषामेवाऽन्तेवास्तो 
कुशाग्रधिषणः प्राच्यविद्यापरिजोधक इति न भ्रन्थस्यास्य विषये 
व क्तत्यस्यावसर इति । 


गव्विट आञ्जनेय शास्ी 
वदिकदशंनविश्रागाष्यक्षः 
( सस्क त-विद्या एवं धर्म-विज्ञानसंक्ञाय ) वाराणसी 


( ५ 











वेदिक साहित्यके इतिहा ५२ रिस्सन्देह्‌ कतिपय उत्तम ग्रन्थ 
लिखे गये हँ किन्तु हिन्दीभाषामें विरचित "वेदिक साहित्य कं 
इतिहास” (लेखक--आचाय-प्रवर मीमांसाभूषण पं० गजाननशास्त्री 
मुसलर्गांवकर एवं उनके भात्रज श्री राजेश्चवरशास्त्री मुसलगांवकर एम ० 
ए० साहित्याचा्य) मे वेदिक साहित्य को जिस इन्द्रधश्रुषी छबि की 
बांकी स्लांकी देखने को मिलती है वेपी अन्यकिसौ की रचना में नहीं । 
वेद के लक्षणसे प्रारम्भ कर मन्त्र, उनक्रा विनियोग, ऋषि, छन्द, 
देवता, वेदत्रयी, वेद के पाठ, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, 
सूक्त, उनका वर्गीकरण, ओौपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या अन्यान्य सृक्ष्माति- 
सूक्ष्म विषयों पर पारम्परिकं विदलेषण पाठक को वेदविद्या 
रहस्य से अवगत करा देता है। इस विषय पर यह प्रथम 
रचना, जो इतनी सरल एवं समथ भाषा में लिखी गयी है, आवारय 
मुसल्गांवकर जी नेकीणापाणी सरस्वती की पूजा एक सेएक उचर्कृष्ट- 
विकसित पुष्पोंसे कीहं । सरस्वती के वरदपुत्र मुसलर्गांवकरद्रयका 
यह पृष्पः पुष्पराजं ह, जिसकी सुगन्ध भारती के प्रत्येक विचार्थी के लिये 
त्यन्त उपादेय होगी । मँ ( लेखक ) प्रवास परजा रहा हू, एक- 
एक क्षण मेरेलिये मत्तवपुणं हे, तथापि सम्पूणं पुस्तक पठने का मोह 
बना हुआ हं । माचायं सुसलर्गांवकर वेदविद्या के शीर्ष॑स्थ प्रतिष्ठित 
भाचायं है, उनके वेदुष्य का सम्पूणं भारती जगत्‌ चिर ऋणी ह ओर 
रहेगा । उदीयमानःश्री रजेश्वर (राज्‌ ) शास्त्रीं मुसलर्गावकरं 
मेरे शोध छात्र है, उनको प्रतिभासे मँ स्वयं अभिभूत हुं । वह्‌, 
माचायेप्रवर मूसल्गांवकरजी की उदात्त पाण्डित्यपरम्परा में 
अधिकाधिक निशारकै साथ उभरकर पण्डितप्रवर बने, यही उसे 
मेरा श्ुभारीर्वादि हं) 


प्रो ° रेवती र्ण पांडेय 


( विभागा्यक्ष, दशेन विभाग, का० हि° वि० वि० वाराणसी ) 
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विचारतः जोवनमेदोदही व्यसन मान्यदहै। विद्यास्यास | 
हरिपाद सेवन । येदोनों हो एक दूसरेके पूरक हैँ तथा इनसे इह 
लोकमे समस्त सद्‌ भोगोको पूतिके साथ परलोकमें उत्तम गत्तिभी 
प्राप्त होतीहै। प्रथम ग्धसनसे ज्ञानपूवेक ईश्वर (ब्रह्म) का 
साक्षात्कारहोताहै तो दुसरे व्यसनसे भक्तिपूर्वकं ईश्वरको प्राप्ति 
होती है। ये दोनों व्यसन मनुष्यको बडं भाग्यसे लगते है । इनके 
लगनेमें कुल परम्पराका भी महत्वपूणं योगदान रहता है । सच्चा 
विद्यया व्यसनौ वही कहुलाता ह्‌, जो येन केन प्रकारेण समस्त 
प्रपन्ोको पृथक्‌ रख कर अपनेको एकमात्र लिखने-पद्नेके दावे प्र 
ही लगाये रखता है। उपयुक्त बातें प्रस्तुत-'वेदिक साहित्यका 
इतिहास नामक ग्रन्थके लेखकोपर अक्नारशः चरिताथंहो रही है । 

सांगीतिक क्षेत्रे ही नहीं तो अन्य ओौर भी क्षेत्रे मान्यता है 
कि जिस किसी वंशम अविच्छिन्न रूपसे किसी एक ही विद्या- 
कलाकी वृत्ति या व्यवहार चलता रहै तो वह्‌ वंश "वसानाः नामस 
समाजमे प्रतिष्ठित होता है । उक्त म्रन्थके लेखकोकि पूवे इतिहासकी 
जानकारी प्राप्त करनेपर मालूम हृभा कि इस वंशकौ सातवीं पं 
पीढुीमे-हृनुमान भट, तत्पुत्रः बगाजी भटर ओर तत्पुत्र यादव भहु ओर 
सदाशिव भदू तक सभो पुरुष्र यजुवंदक) माध्यन्दिनि शलाखाके मृत्य 
विद्वानौमे गिने जाते थे । उपयुक्त हनुमान भद तक वैद्यः उपनामते 
प्रसिद्ध यह वंश महाराष्ट्के 'वाईः नामक क्षेचरका निवासी था। 
हनुमान भटके पृत्र बगाजौ भदटूुजो वैदिक होते हुए एक महायोगी 
भी ये । आध्यात्मिक दुष्टिसे आपके साथ एक बडी मा्भिकं चटना 
घटी । कहते है कि ग्वालियरके तत्कालीन शासक जनकोजी 
महाराजके कानों-तक परम्परया बगाजी भटके यौगिक चमत्कारोकी 
वार्ताए जब पहुंची तबवे उनमे प्रभावित होकर उनके दक्षन 
लिएं छटपटने लगे मौर उन्होने महान्‌ वं दिक योगिराजको साग्रह 
बूलावा भेजा । उस समय भटुजीका परिवार जि० नाश्चिक 
'ुशलर्गाव "मे जा बसा था । वहां शाही इन्तजामके साथ बगाजी 
शुको पालकी बेडाकर ग्वालियर लाया श्रा, जहां जनको 
महाराज शिम्दे ( सिन्धिया } नै आपकी ससम्मान अगवानी कर 
द्रबारमे एक बडा जलसा मनाया भौर अगे भी भटुजीके 


( ७ ) 


सत्कार होते रहे। अन्तम बगाजी भटूने संन्यास लेकर वहां 
निम्बाजीके वाग" मे जोवित समाधीलजी जो ञाजमभी दर्शनीय 
हे। इस प्रकार यहु वंश गवालिधरवासी हो गया। इन्हीं तपस्वी 
भटुजीकं प्रथम पुत्र यादव भटके पुत्र सीताराम शास्त्री हुए ओर 
दष्टोने भागे शास्त्रपरम्परा चलायी। विहम्मूर्धन्य सीताराम 
लास्त्रीको क्रमदाः पचपुत्र--महामटोपाघ्याय सदाशिव-लास्तवी, 
ज्योतिविन्मणि पुरुषोत्तम-श्ास्त्री, वैदिकरराज ग ङ्गाधरशास्त्री, 
लारायण-सिद्धयोगी तथा अनन्तशास्त्री ज्योति विद्‌ हए । जिनमें 
नारायणको छोडकर सभीका वंश सुनार रूपसे वृद्धिगते है । 
प्रस्तुत वेदिक इतिहासके लेखकद्रयमेंसे प्रथम, जो उपर्युक्त 
मऽ म° सदाहिवशास्त्रीक एकाशीतिवर्षीय ज्येष्ठ पुर ठा 
गजाननदास्ी, अप विभिन्न विषयक ग्रन्थलेखक तथा का० 
हि०वि० विरमे मीपांसा-दलंविभाग के अष्यरक्ष ये तथा द्वितीय 
लेक म०म० सदाशिव शास्त्रीके तृतीय पुत्र डँ केशवरावकं चतुर्थ 
पुत्र पश्चविशतिवर्षोयपं० राजेश्वर ल्लास्त्री ( राज्‌ ), विश्यातय्च 
परसलर्गावकर धरानेको छठी तथा सातवीं पीद़ीके ये पुरषदय है । 
उपरक्त परम्परासे सिद्ध कि वेद-शास्त्रकी देदीप्यमान परम्परा 
उत्पन्न ये चाचा-भतीजे एक भोरसे प्राचीन पण्डित्यपुणे परम्परा 
तथा दुसरी ओर आधुनिक तकनीक युक्त होकर उभयनिष्ठ 
पाठकोको अपने ग्रन्थसे तप्त, तुष्ट मौर पुष्ट करने सिद्ध होगे हौ । 


मनुभवसे सिद्ध हे कि उत्तरोत्तर परचाद्रती न्थ पूवपिक्षया 
मधिकाधिक पूणे, व्यवस्थित तथा दोषरहित लिखं जाते है क्योकि 
बादमें लेखकक सर्मुख पर्याप्त सामग्री उपस्थित र ती है जिसे वह 
गुण-दोषको दृष्टिसे तौलता रहता ह । हमारी दृष्टिसे इ ्ोऽभन 
दयास्त्री जी बड़ परिपक्व अनुभवी विद्वान्‌ है । सस्कृतं शे्कौ विभिन्न 
शालाभोमें उन्होने गहरी इबकियं लगायी है । इती र ४ ॥ 
्रष्यमें भये सभी विषय 'पद-वाक्य-प्रमाणः की कसोटी प्र्‌ ` क 
सही उतरे हं । प्रथम अध्यासे सप्तम अध्याय तक्ष कै) 
पदकी हर दुष्टिसे जां हई ह । स्थल-स्थल पर पूदपक्ष क 
सका समीचीन उत्तर दिया गया है । आपनं यह ग्रन्थ {लिखकर 
सुधी पाठकंका बहुत बड़ा उपकार किय है । इसी परक मि 
लेखक ढां० राजेश्वरशास्तरी है, जो घरानेक विचयाभ्यषनकी दष्दिसे 
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बहुत ही खरे उतरेगे एेसी पूणे अशा एवं विश्वमसिहु। स्वकाय 
साधनमें सतत दत्तचित्त, विद्यार्थोकिं पश्चलन्षणोको चरिकाथं करने 
वाला, प्रतिभा-सम्पन्न, होनहार यहु युवक अवश्य ही चमकंगा। 
ग्रन्थ लेखनके प्रारम्भ ही प्रायः यहु मेरे पास आकर सहजतः इस 
सन्दभंमे चर्चा करता रहाहुं। उप्त समय मैने इसे कूं सामग्री 
तथा सूचनाएंदीथीं। साथही मैं देखता रहा कि यहु सतत पूर्वैवर्ती 
इतिहास एवं सम्बद्ध ग्रन्थोको पठ़कर उनमेसे निऽ्कषं निकालता 
रहा हं । स्वयं इक धरानेमें ही पर्याप्त अन्थसम्पत्ति दै जिनको 
पद्नेसं इसकी अपनी एक शली वनी है । यह प्रस्तुत इतिहास प्रस्थसे 
सम्बद्ध प्रत्येक विचार अपने समादरणोशधर पित्रृभ्य डां गजानन- 
रास्त्रीजीके सम्मुख उपस्थित करता रहा तब वे उसका निर्णय 
कृर उसे समाविष्टं करते रहे हैँ । 


यह्‌ ग्रन्थ जिज्ञासु पाठकोंको सन्तुष्ट करनेमे अवश्यमेव उपयोगी 
सिद्ध होगा । आशा है इसमे यदि कोई कमी रह गयी होगी तो वह्‌ 
द्वितीय संस्करणमे ठीक हो जायगी। इसमे यदि शब्दकोश बन 
जाता तो पारुकोको बडी सरलता हो जाती, 


विनायक सलखन्बन्ट्र रखे 


प्रस्तुत वेदिक साहित्य का इतिहासः हिन्दी भाषा मँ भरन्थ फ़ रूप 
मेँ प्रथित करने वाले रेखक हय आचाय प्रवर मीमांसामूषण पं० 
गजानन शाखी मुसलगाबकर एवं उनके भावृज श्री राजेश्वर ( राजू ) 
युसलगोँषकर वेदिकः, दशन एवं साहित्य सम्बन्धी उपलन्ध संपूणे 
बाङ्मय के ममेज्ञ ह । अतः इस ज्ञान की धवल प्रभासे इस भ्॑थके 
पाठक के अज्ञान तिमिर का निस्संदेह निवारण होना निथित .दै। 
वेद-वेदाङ्ग त्िषयक विबरण एवं धिवेचन गंभीर एवं दुह होते हुए 
भी लेखक हय ने अपनी प्रतिभा से सहज एवं सुबोध बना दिया षै 
तथा गागर में सागर भरने जेसाः स्तुत्य भ्रयास किया है । 

आशा है इस प्रन्थ के अध्ययन से वेदिक वाङ्मय के प्रति शचि 
बदेगी एवं राष्ट ज्ञान सम्पदा की श्रीम बृद्धी हेतु बाचक प्रवृत्त 


होगे । 
ना० गो० ग्रे 


निदेशक, साह इण्डस्टियल रिसचं इ स्टीट्यूट सारनाथ, वाराणसी 
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मोमांसा दशन के मूघग्य विद्वानु पं० गजाननश्ास््ो मुसल- 
गांवकर भौर उनके भ्रात्रजश्री (राज्‌) राजेश्वरशास्त्री मुसलगावकर 
के सम्मिलित प्रयाससे प्रणीत "वेदिक साहित्य का इतिहासः एक 
उच्चकोटि का ग्रन्थ हू, जिसमे वेदिक साहित्य के विविध आयामो 
का विवेचन सरल, सुबोध सारगभित एवं प्राञ्जल भाषामें किया 
गया हु । वेद हमारी सस्कृति के मूल आधार है, जिनका ज्ञान प्रत्येक 
भारतीय के लिए मावद्यक एवं श्रेयस्करहे। वेदों को त्रयीभी 
कहा जाता हे, यद्यपि वेद चार र्है--क्‌, यजुः, साम एवं अथवं। 
प्रस्तुत प्रन्थमे इन वेदों का पाङ्खोपाज्ख विवेचन करते हुए वेदां 
को अपौरुषेयता, स्वतःप्रामाण्य एवं नित्यता को मार्मिक युक्तियों 
हारा प्रतिष्ठित किया गया हं । मरत, ब्राह्मण, ञारण्यक एवं 
उपनिषद्‌ के अस्तगंत आने वाले मानव जीवन के नियामक तशवं 
का विद्लेषण करते हुए जगदुत्पत्ति, पुष्टि एवं सृष्टिकर्ता, आत्मा 
का स्वरूप, गौर मोक्षादि विविध दाशेनिक विषयों का सूक्ष्म किन्तु 
सारगभित विवेचन प्रस्तुत शिया गया ह । हिन्दी भाषा मे लिखा 
गया यह प्रन्य वेदिक वाङ्मय के जिज्ञासु पाठकों के लिए सवेथा 
उपादेय ह भौर अन्य विद्वानों के लिए हिन्दी भाषामें रेते म्रन्थों कं 
प्रणयन कं लिए यह प्रेरणा स्रोत हे । 

श्री क्रुषाचांकर ओश्चा 


प्रवक्ता, दशन एवं धर्मविभाग, काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी 
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सवतन्तरस्वतन्त्र-शांखरनाकर-धमरन-धममातेण्ड-धमै- 
शास्रकाननप्रचण्डपच्चानन- 
महामहो पाध्यय श्रीसदाद्किवक्ञासिरिचरणानां 
चरणकमलयोः सादरसमपेणम्‌ 
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आनन्द्कन्द्यदुनन्दननामजन्य- 
पीयूषपानरसमेदुरितान्तरङ्गाः। 

आनन्द्रूपपरमात्मतदात्मभाव- 
स्तत्तातपादान्‌ बयमचंयामः॥ 


यतपादपद्‌ममकरन्दकरम्बितान्तः 
प्राप्तोस्मि लेखनकलासुलवप्रवेशः । 
लेखाधिराजगुरुदेबबचस्य तस्य 


हस्तेऽपंयामि कृतिनः स्वकृति नवीनाम्‌ ॥ 
मीमासाभूषण 
गजाननशास्ली शुसलगोबकर 








उत वायो नो मचयाद नागत्सोऽ 
करातीवा सते; सानुक्रो वः ॥ 
बृहस्पते अप तं वतेया पथः 
® ॐ, द्‌, अ = ^ 
सुगं नो अस्यं देववीतय कृषधि॥ 
( ऋ. वे. २।२३।७ ) 


॥ नासूटं छिख्यते किचिन्नानपेक्षितसुच्यते ॥ 


यो भूतानामधिपतियस्मिस्लोका अधिश्रिताः । 
य दशे महतो मर्हौस्तेन ण्हामि 
त्वामहं मयि गृह्णामि त्वामहम्‌ ॥ 
( श्रु. यज्ञु. २०।३२ ) 


परोवाव्छ्‌ 


विवेकतः सवेमान्यह कि वाङ्मयका प्रारम्भ ज्ञानाथंक शन्द- 
राक्षिरूप चेद वाणीसे हीहुभा हं, अर्थात्‌ विश्वका सवेप्राचीन्‌ 
ग्र्थवेद हीद। हम भारतीयोके लिए तो विशेष सौभाग्यकी 
बात यहह कि वाङ्मयकोशके आधारभूत मूल्यातीत इस सर्वाद्य 
जान~-तस्वका प्रथम दशन ओर त्रवण-श्रावण हमारी भौगोलिक 
समाम ही हुआ ह । चरिकालाबाधित सत्यक प्रतिषादक, भुक्ति 
मुक्तकं सम्पादक, आस्तिक दश्चंनोकं ज्ञापक, किबहुना ास्तिक 
दश्चनोंके भी मापक ओौर इतनाही नहीं तो अवैदिक कहे जानेवाकते 
बौद्ध आदि सम्प्रदायोमे भी अक्षुण्णरूपसे वैदिक आचार पद्धतिके 
रूपमे ही क्यों नहो, वेद वहां भी सुरक्षितहे ही । एसे वेदतस्वको 
निविवाद रूपसे अवक्यमेव सर्वंेष्ठ धन मानना ही होगा । दक्ष 
शब्दसागरकं भ्त्येक बहुमूल्य रत्नतुल्य पदोमे अलौकिक ज्ञान. 
विज्ञानका रहस्य छिपा हआ है । इन प्रत्येक पदोंकं आधारपश्‌ 
स्वतस्व् रूपसे अनेकानेकं अनुपम भ्रन्थोको विपुल रचनाएं हु है । 
लमताह कि एसी ही अनेक अप्रतिम विशेषताओंसे वशीभूत हए 
एेश्यं आदिसे मदान्ध विदेशी भी इन वेदोपर मुग्ध हो गये है । 


वैदका उपयुक्त इतना महस्व होति हुए मी हस सन्दभेमे जो एक 
प्रमुख न्युनता खंटकती रही हे, वह ह इससे सम्बन्धित एक व्यवस्थिव 
एतिहासिक ग्रन्थका अभाव । एेसी स्थितिमे समयी नाबशष्यक 
मांग बन गयी थी कि पुराणेतिहास तथा वतमान शिक्षा प्रगाघीकी 
गौचित्यषुणं इतिहासम्‌लंक गवेषणात्मक पद्तिकं आधारपर वौद्िक 
जगतमे विचरनेवाले विषयसे सम्बद्ध बुद्धिजीवियोंका पथमं कतंम्पं 
बने जाताहं कि वे उसकी पुति हेषु एक परिचयात्मक टेतिहाष्िक 
भ्रन्य लिखकर प्रस्तुत करे । जो पारभ्परिक मलयो, शास्त्रीष 
भर्यादामोके मान्यताभोके साथ साय दुराग्रहोसे पूतया न्त्व 
खे । अर्थात्‌ वह्‌ ग्रन्थ अधिकाधिक पूणं, शुद्ध ओौर पविभ्र भते 
जिसे सर्वसाधारण जि्ममु सुधी पाठक पदृकर तृष्त श्रौर सन्तुभ्ट 


( १५ ) 








हो सकं । इसी सद्धावना ओर आवश्यकतासे प्रेरित होकर यह्‌ 
साङ्कोपाङ्क इतिहासं म्रन्थ प्रस्तुतहं। आशा एवं विश्वासहौ कि 
परोसं गये इस सुस्वादु-सुपाच्य भोज्यसे भोक्तागण त्ुप्त-तुष्ट ओर 
पुष्ट हो सकेगे । हम मानते हँ कि इसके पूवं कुं स्वनाम-घन्योने 
विभिन्न र्पो इस विषयपर लेखनी अवरस्य चलायौ है । किन्तु 
उनम पुणताका अभाव देखा गया ह । अर्थात्‌ उनमें सभी रस सही 
ढङ्गंसे नहीं व्यक्त हो रहै हैँ । वास्तवे यहु विषयं अति गंभीर हं 
तौ कहीं अतिशय नाजुक भी साथ ही इसके बहृतसं विन्दु 
कल्लवग्राहीषण्डितों द्वारा विवादास्पद भी बना दिये गये हैं। 
जतः परेशानियां बढ गयी हँ । एेसी स्थिति बड़ी सावधानी 
बरतनी पड़ी हं । इन सभी वातोको ध्यान में रखकर प्रस्तुत ग्रन्थमें 
हंर पहलूपर विचार कर लिखनेका प्रयास किया गया ह, कोई बात 
छोड़ी नहीं गयी हं । इसकी साङ्खोपाङ्गता इसे पटृतेपर ही स्वतः 
सिद्ध हो जायगी । 

भस्तुत प्रस्थ के लेलनमें हमें पुर्वाचार्योकी स्मृतिरूप पवित्र- 
क्रिरणों से अलौकिक प्रकरा प्राप्त हुआ है, जिनसे इतिहास क्षेत्रमे 
बरसृत घ्वन्तिका उच्छेदहो सका ह, उस कशक्तिस्वखूप आभापुज्ज 
किरण के प्रति हम कृतज्ञ हैं । 


प्रस्तुत इतिहास भारतीय दष्टिसे अर्थात्‌ शास्त्रीय पद्तिसं 
लिखा गया ह । इसमे गौराद्धोका उच्छिष्ट नहींहै। साथही 
उन्हुं या उनके अनुयायिर्योको रिज्ञाने के लिए भी नहीं लिखा गया 
हं । ऊपर वेदकी विशेषताओसे अंग्रेजोंके वशीभूत होनेसे जो बात 
कही गयी हे, वह अन्तदूष्टिसे वास्तवमें सही हे । क्योंकि प्रसिद्ध 
हं--भंग्रजोने इस वाङ्मयमने स्थित ततत्वको बड़ी चालाकीसे अपने 
पास रल लिया गौर आजतक अगणित समय-श्रम ओर धन व्यय 
कर उसक अनेक सफल' परीक्षण कयि, भौर करभी रहे ह किन्तु 
बाह्य कृतिसे सीधे-सादे भारतीयों को बेवकूफ बनाने तथा उनके खरे 
सिक्केको लोटा ठहरानेसे वे बाज भी नहींभाये है । उन्होंने सभी 
प्रकारकं छल-छदय कयि दहं दुर्भावनाकौ दृष्टिसे अर्थका अनं 
भी कियाह। इसत जघन्यताको हमे कथमपि भलना नहीं चाहिए । 
इन्होँने अतोतसे चले आ रहै हमारे राष्ट्-समाजके देदीप्यमान 
एेश्वयशाली सुसंस्कृत गौरव को ध्वस्त ही किया है, धोखा दिया है, 
हानि वहुचायी ह । एेसी तमाम वारीकियोको अर भी ध्यान देकर 
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अपने राष्ट भौर समाज तथ। आगे अनैवालो पोढोके कल्याणा्थं 
. यह इतिहास लिखकर प्रकारित किया गया ह । भारतीयताके 
स्वाभिमानी प्रत्येक हिन्दु ही नहीं अपितु सभी नीरक्षीरं विवेकी 
जिज्ञासुको यह इतिहास भव्य पटना चाहिए, जिससे उन्हे वास्त- 
विकताका ज्ञान हो सकेगा । (१) केदोंको स्वीकारने वार्लो, (२) 
उनका विचार करने वालो-माष्य-व्याख्या दिके कर्ताओं (३) उसको 
कण्ठस्थ रखनेवालों ( वेदिकों ), (४) जपी-अनुष्ठानी तथा (४) 
वेदाध्यापकोका प्रारभ्भसं लेकर आजतकका विवरण इसमे अभुस्युव 
है । साथही वेदिक देवताओं, ऋषियों भौर छन्दोका विचारभी 
इसमें हआ हं । वेदसम्बद्ध विविध विद्याए, तकनीक ादिका ज्ञान- 
लाभ भी पाठकोको हसे पदनेसं हो सकेगा ओौर्‌ पाठक स्वयं यह 
अनुभव करेगे कि सुष्टिके प्रारम्भमे ही हमारा शब्दज्ञान-वभव 
कितना समृद्ध रहा ह । इस ग्रन्थमे मुद्राराक्षपसके आक्रमणका 
सामना करनेमें र्य अतमथं रहाहं इसका मक्षे खेदहै। पाठकोसे 
विनम्र निवेदन हं किक भूलोंको स्वयं सुधारकर लँ मेरे पितुव्य 
जिन गुश्जनोंसे ष्टे है, वे है- 





स्व० पिता-श्री महामहोपाध्याय सदालिवश्चास्त्री मुसलगां वकष, 
स्व० पण्डितराज-राजेश्चरशास्त्रीद्राविड, स्व° गुरुचरण महामहो- 
पाघ्याय पं० मण चिन्नस्वामी तथारप जिनगुस्जनोंसेषपढाहु, वं 
है-- मेरे पज्यपितुष्यचरण गजाननकश्षास्त्रौ. मुसलर्गावकर, पंण प्रर 
जयरामशास्त्री शुक्ल, वे०मू्‌ पं राजाराभमटु नि्ंले इम 
महान्‌विभूतियों को . कृतज्ञतापूर्वेक विनस्रन नमन कश स्वीकारतै 
ह कि उनके आशीर्वादसं ही एतत्‌ पूवं भनेक प्रभ्थ लिखे गये भौर 
माज वेद जसे गंभीरं विषयका किञ्चिन्‌ मात्र बोध प्राप्त करजो 
लिखा हं वह सब उनकी कृपाका ही फल है । 


साथ ही मुख्यतः इस इतिहासको लिखते समय हमें जिन मूर्धन्य 
वैदिको, पण्डितो, लेखकों ओर अण्यान्य बन्धृभोने यंथासमय जो 
विचार सुक्षये हँ तथा मौ भी जिन अन्यान्य लोगोने हमें एतदयं 
प्रोत्साहन, शुमेच्छाएं तथा भौर भी सहयोग प्रदान कयि उन 
सभीक प्रति हम आभार व्यक्त कर रहै ह। जिन्मेसे कश्चन इस 
ग्रन्थक सम्बन्धमे अपने विचार भी व्यक्त क्रियेरहै, जो हसी ग्रन्थमे 
यथास्थान भरकाित है। 
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मै जिनका भभारी ह वेरदै--वंदिक-मृन्धंय श्री विश्चनाय- 
क्ञामनदेव, वेदिक-मृधेन्य पित्रग्य श्री वंक्ञीधरश्ास्त्री मुसलर्गांवकर्‌, 
वेदसूति पं० विनाय्क रामचद्ररटाट, मेरे पितृव्य पण्डितप्रवर 
ज्योतिषरेन विनायकराव जोश्ची भोपाल, मेरे पित्रचरण उाक्टरश्रौ 
केष्यव राव मुसलगांवकर, मेरी मात्रश्ची सौ० प्रमिला मुसलगोँंवकरः, 
ओर डोक्टर एन०्जी डोंगरे, श्री नारायण गोविन्द किजवडेकर 
डों० श्याम मुसलर्गावकर आदि महावरुभावोंके प्रति मँ पुनः एक बार 
भाभाय व्यक्त कर रहाहु। 


अन्तमं ग्रघ को परिपू्णेता तकले जानेमे निरन्तर प्रेरणा 
एवं स्फति प्रदान करने वाली पितव्या डां० विमला मुसलर्गाव 
कर, श्रीमती कुसुम गौड का हादिक आभार व्यक्त करता हू, 
क्हनें निरन्तर काये में प्रवृत्त रहने की प्रेरणा दी । 


मन्त्र में ग्रन्थ के सफलासफलत्व क निर्धारक पांठकवृन्दसे निवेदन 
हंकिप्रन्थमे जो कुच भी संग्राह्य तस्व हैँ वे सव गुरुजनोंकं 
आशीर्वादक ही फल दहै, ओर परम्परा विरुद्ध या असम्बद्ध विवरण 
लेखनी से यदि प्रसूत हुमा हो तो पाठकगण उसे मेरी बुद्धि का दोष 
संमन्चकर-- 
स्यादेव मेऽलसंतया मतिमास्यतो वा 
दोषः क्वचित्ववचिदथापि न कापि शङ्का । 
नंसगिको खंलु गुणीकरणप्रवीणा 
शक्तिः सदा विजयते भूवि सज्जनानाम्‌ ॥ 
उसे श्चमा कर देगे। इतना निवेद कर मै अपनी नेखभो कषे 
बिरामदेताहं। 


पौषशुवलपक्ष, तृतीया विन स्रंनिवेदक 


श्ुकवासुरः सं २०५० | रातेधरस्चाश्ली ( राजू ) मुसरुगोँवक 
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4. 
भ्रमिका 
अभिवन्य गुरुं तातं श्रीसदारिवशाखिणम्‌ । 
-राजराजेश्वरं ध्यात्वा परवन्धो दिख्यतेऽशुना ॥ 
वेदिक साहिर्य कै इतिहास का अन्वेषण तथा समालोषम 
दीघतर कालसे होता चलाआरहाहै। मानव-दानव के इतिहास 
मे शिक्षा तथा सम्यता की उक्ति एवं अवनति के साथ-साथ वेद करे 
विषय में कितनी ही कल्पनाएं उटीं मौर वे अनन्तकालसागरमें 
विलीन हो गड्‌ | 
इस संसार में एक भी जाति, एक भी देश फेसा नहीं, जो अपनी 
उन्नति के दिनोंमें वेद की आलोचना मे वचित रहा हो प्रच्य 
पाश्चात्य देशों मे जहां मानव समाज अपना मस्तक उन्नत करे संका 
है, वहां चाहे स्व-पक्षमें हो या विपक्षमें होवेद के विषय मे उसने 
अपना मत अवश्य ही व्यक्त कियाद । जशास्त्रसरमुद्र ने कितनी अनन्त 
रत्न-राशि को अपने गभंमें धारण करके अपने रत्नाकर नामको 
साथक क्ियाहै। भाज कोई भी व्यक्ति वेदके विषयमे चाहे जिक्तनी 
कल्पना, जल्पना, आनोचना, प्रत्यःलोचना, समालोचना क्यो न करे, 
वह सब अतीत को केवल पूनरावृत्तिमात्र है 
वेदः के विषय में अनेक वितण्डावादरहैं। एकहीवेदकेएकही 
मंत की भिन्न-भिन्न व्मराख्याकारों ने भिन्न-भिन्त व्याख्याएं को है, 
उस कारण वास्तविक अथंको जाने का माही अवश्दधहो गया 
है । सत्यतत्त्व मानो चिती गयाहो1 परन्तु विभिन्न होना को 
आश्चयं की बात नहीं है । यह्‌ विर्भिन्नता तो स्वाभाविक ही है। 
क्योकि वेद" तोऽ्नि्मेल दषणके तुल्वहै। दपण मे मञुष्य अपना 
प्रतिविम्ब देवता है, वह जेषाहोतादहै, ठटोक वेसा ही प्रतितिभ्व 
उसे दर्पण में दीखने लगता है। यदि वहु सुन्दरगहै, तो सुनकर, 
ओर विङृतांग है तो विकृत दृष्टिगोचर होता है । वैसे ही वेवेमेँभो 
मनुष्य जिस भावसे देखना चाहेगा, उसको वेसा ही प्रतीत हीर । 
यदि वह्‌ उसको कृषका का गान समज्ञेगा, तौ कषकों कां गनि ओौषर 
परमेश्वर की स्तुति समञ्षगा तो परमात्मा की स्तुशि-पार्थनाःही 
विदित होगी । वेद तो देण स्वरूप है । | | 
१. स्वं०पदूमभ्‌षज-पण्डतिरसजराजेश्वरशास्त्रद्र विंडचरणा तरोयगुरुचररणाः । 
धर्ममार्तण्डा मदावैयाकरणाः स्व०म.म. श्रीप्रदाशिवशारस्विणी मम 
| पित्रुबरण्ाः ॥ 
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आजके युगमें जनसाधारण गल एक जिज्ञासा बराबर बनो 
रहती है कि वेद क्यार? विचार करने परसमन्षमे भातादहैकि 
ज्ञानाथंक "विद्‌? घातु से "घञ्‌? प्रत्यय लगाकर वेद शब्द बनाहे। 
"विद्‌" धातु का अथे है जानना । अर्थात्‌ वेद कं विषय को जानना । 
वेद का विषय है- घमं ( कत्तव्य } ओर अधम ( अकतव्य ), सत्य 
ओर असत्य, स्वरूप ओर अस्वरूपये सब वेदके विषय रहैँ। इन 
विषयों की जानकारी षेद"से हीहोपातीदहै। दूसरे लःदोौमे यह 
कहु सकते हँ कि जिसके द्वारा मनुष्य रह्िकि ओर पारलौकिक सब 
प्रकारके ज्ञानं का जानकारहो जाता है, उसी को कहते टै--वेद'। 
वेदसे ही ईश्वर, परमेश्वर, ब्रहम, परब्रह्म, सम्पूणं ब्रह्माण्ड का ज्ञान 
हो जाता है। "विद्यते ज्ञायते परमेश्रः अनेन इति वेदः". इस 
व्युत्पत्ति से भी उक्त अथं ही निष्पन्न होतादहै। यही ज्ञानः सत्य 
है, नित्यहै, सनातन है ओर भपौरुषेय है । एवं च ज्ञानः ही घमं 
है, भौर ज्ञानः का विपयेयही अधमे दै। वेदः सत्यरहै, नित्यहै, 
सनातन हे, भौर अपौरुषेय हं । 


वेद विहित कर्म ही धर्म" है, जौरजो वेद विहित नहीं हे अथवा 
वेद. ने जिसे अधमः कटाहे, वह्‌ “रमेः नहींह्‌, अर्थात्‌ वह्‌ अधमः 
हं । जिसका ज्ञान, प्रत्यक्ष या अनमान से भी नहीं हौ सकता, उसका 
श्ञान"वेदकेदाराहोजाताहं। 


श्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। 
पतद्‌ विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥।” 
जो स्वतः प्रमाण ह अर्थात्‌ जिसके "प्रामाण्य" में दुसरे प्रमाण को 
अपेक्षा नहीं होती, वही वेदः हु । महषि आपस्तम्बने कहाहू कि 
“मन्त्रब्राह्यणयोववेदनामधयम्‌“- मत्र ओर तब्राह्मणरूप शन्दरालि ही 
वेद" हु । मन्त्रज्ञानकारकहे भौर ब्राह्मण, कमंविधि-प्रवतेक ह । 
जब मंत्र के अथं कराज्ञान नहीं होता, तब तक वेदिक कमंकानज्ञान 
नहीं हो सकता । जब तक कर्मं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक करम में 
प्रवृत्ति भी नहीं होगी, प्रवृत्ति के न होनेपर कमं का अनृष्ठान नहीं 
हो सकेगा, अनृष्ठान के अभाव में कर्मफल मे वचित रहना पड़गा । 
मंत्रोके ज्ञानकारक होने मे निर्क्तकार महषि यास्क कहते ह- 


------- -----________ऋ__~_~~_~~~ ~ ---------------- [1 


१. वेदप्रणिहितो ब्रमः. अधमेस्तदृविपयेयः' | 
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गायत्रा, अनृष्ट्प्‌, बृहती आदि छन्दो के साथ-साथ उच्चारित. शब्द 
समुदाय, वेदविहित कमं मे प्रवृत्ति रूप ज्ञान को उत्पन्न करादैता ह 
अर्थात्‌ मनन करा देताह, अत एव उनको "मन्तः कहा गया ह । 
भर्थोपलन्धि होने से मन्व, कमेज्ञानप्रवततेक हो जाता ह । ओ 
राह्मण यह बताता हं कि "कमे" का अनुष्ठान किस जकार करने से 
मनुष्य यथोक्त फल का अधिकारी हो सक्ताह। अर्थात "कर्मः कां 
विधान कर उसकी अनष्ठानप्रक्रिया को ठोक-टीक बताने वाला 
ब्राह्मण" ह । कर्मं ओौर ज्ञान का नित्य संबन्ध ह । अथति ज्ञानरूप 
वेद ओर कम क्रा सम्बन्ध अन)।दिकालसे चलाआरहाह। यह्‌ 
ज्ञानमय वेद, स्वतःप्रष्ण्ण ह, सत्य हँ, सनातन है. उसका परिवर्तन 
कदापि नहीं हो स्ता । वः अपौरुषेयह, मनुष्य कौ शक्ति नहीं 
हं कि वेदः का निर्माण कर राके । व्रेद, यथाथं ज्ञान हं । वह सत्य 
ह, "सत्य जेमा आजर, कल भी वैसा ही वना रहेगा, उसमे किसी 
भकार का परिवतन होना सभव नहींहँ, उसो प्रकारजो वेदःहु, 
वह "यथा्थज्ञानः है, क्ह हमेशा अविकृत, अविनाशी हे, ओरं 
अविनाशी ही बना रहेगा । भगवनी श्रूति कहती है--“विज्ञानं ब्रह्य 
इति व्यजानात्‌” रथात्‌ क्ञान' ही ब्रह्मद अर ब्रह्मः ही ज्ञानहे। 
अत एव हमारे ऋषियों ने कहा इै--'"न वेदा वेद मित्याहर्वंदोब्रह्यं 
सनातनव्‌ - अथात्‌ मंत्रोंका समूह जिसमे लिष्वा हं उस पुस्तक कौ 
वेद" नही कहते, किन्तु विद" संज्ञा सनातन श्रह्य' की है। अर्थात्‌ 
जो सत्यस्वरूप में जानस्वखूप मे ओर प्रमाणस्वरूप मे निरन्तर 
विद्यमान .हं वही सनातन "वेद? है । 


पुनः भरन यह्‌ उपस्थित होता हं ज वेदों-( ऋक्‌-यजु-साम- 
अथवं } की जो पुस्तवे है, क्या उन्हीं को वेदः शब्द सेः कहा जता 
ह? यदि उन पुस्तकोंको बैद कहा जाताहो तो उन्हँं "पौरुषेयः भी 
मानना होगा, उन्हं अपौरुषेयः कहना उचित नहीं होगा । ` 

ऊपर बता चुके हं किं वेद" तो सत्य-ज्ञानः ओर प्रमाणः स्वप्र 
हं । उसे "पुस्तकः रूप कहना केवल पूखंताहीहै। 

ऋक्‌-यजुः-साम-अथवेवेद मे. उपलन्ध होने. वाले मंत्र तशु दनक 
ब्राह्मण दोनों हौ अपौरषेय है, स्वतः-प्रमाण ह ओर्‌ नित्य, सस्य, 
सनातन रह। इन मतरं के उच्चारण मे "गायत्रीः आदि न्द, 
उद्रात्तादि स्वर्‌, ओर -उच्चारण आदि क्रा विक्षिवत्‌. शल कि 
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जानेषर फलप्राण्ति अवद्यही होती हं । विधिवत्‌ पालनन करके 
लभफल की आशा करना दुराशामाच्रहं। 

उदाहरणाथं (जगदीशः नामके किसी व्यक्ति को पुक्रारनेके 
समय यदि जगदीश के स्थानपर "ज्योतिष" कहकर पुकासयजाय, तो 
ग्या 'जगदीरः उसका कुलं उत्तरदेगा ? वहतो एसा सोचेगाकि 
धृक्षको नहीं, किसी अन्य को पुकार रहाहं। इस लिये वह अवश्य 
ही उसकी उपेक्षा कर जायगा । किन्तु उसको वास्तविकनामसे 
पुकारने पर वह्‌ भवरयही उत्तर देगा । 

इसी प्रकार देवदत्तः द्ामका कोई बडा ग्यक्तिह्‌। सागेमें 
जाते हुए उसको, उससे सम्बन्ध न रखनेवाला कोड अनजान अघम 
व्यक्ति, उसका वास्तविक नाम लेकर भौ पुकारे, तो क्या देवदत्त 
उसपर व्यान देगा ? कदापि नहीं, क्योकि उस पुकारने वालिका 
उससे कोई सम्बन्ध नहीं हू। उसे पुकारने का अधिकारी कोई 
सम्बन्धी व्यक्तिही हो सक्रताहै। यही अधिकारी ओर अनधिकारी 
मे भेद ह्‌ । इससे यह सिद्धहोताहे किजो वेद्मंत्र जिस उह्‌्य 
को घ्यानमें रखकर प्रयुक्त किया जाताहं ओर जिसने उस मन्त्र 
से सम्बन्ध स्थापन करने को योग्यता प्राप्त करलीह, वही व्यक्ति 
उसको पुकारने का अधिकारी हो सकताहं। उसीके पुकारने पर 
इसका ध्यान जा सकताह। इस दुष्टिसे विचार करने पर मन्त्रो 
के नित्यत्व भौर प्रामाण्यके विषयमे जो भी संशय हुआ करते 
उन सभी का खण्डनहो जाता ह्‌ । 


वेद रचना का काल निणेय करने मे आधुनिक, अंग्रेजी शिक्षा- 
दीक्षित लोग अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ओौर समय का अपव्यथय 
करते रहते हैँ । जो वस्तु, जितनी ही अतीत के गहरे गतं में उतरती 
जाती है, उसके लिथे कल्पना के घोडे उतने ही अधिक दौडाये जाते 
है । तथा जो वस्तु जितनी हौ विस्मृत्ि के गाढ़ भमंधकारमें 
माच्छन्न होतो जाती है, उसके स्वरूप रक विषय में उतने ही मतभेद 
बढते जाति दै, मौर जिसको दुष्टि जितनी ही पहुंच सकती है, वहं 
व्यक्ति उतना ही प्राज्न सनातन वस्तु की उत्पत्ति का निर्णय करनेमें 
षव हेवा &ै । ठीक यही दक्षा भाज हमारे चेद" कोहो दै। 
क्षाज उसके तंतत्व को प्राप्त न कर सकने के कारण ही उसफे भिम 
छ के. विषय मे ईने वितण्डावाद प्रचलित हौ पड़े ह । उसके 
फिगाभस्थरूप पाश्चात्यभतावलंम्बो पुराकसववे्ताओं कौ गकैषणा 
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वेद को आयु, ईसापु्वं चार सहस्र वषं से अधिक नहं बतला पायो । 
कुं विद्धानों ने ईसापूवं पाँच हजार वष, अथवा उसे भौ कुछ 
पूवं बतलाते हैँ । इसी प्रकार अनेक लोगों ने भपने अनेक विचायं 
प्रकट किये हैं । 


इनमें से किस विदान्‌ का मत ग्राह्य है ओर किसका मत 
अग्राह्य टै, इसका निर्णय करना ही कठिन हौ गयाहै। अतएव 
इन विभिन्न मतों पर विश्वास करने की इच्छा नहीं हीती। इसी 
प्रकार वेदके रचयिता सम्बन्धमे भी वितण्डाबादहै। वेदक 
प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक सूक्तके पूवं "छन्दः आदि के 
नामों के साथ-साथ उनके विनियोगकर्ता एक-एक ऋषिकानाम 
भी उपलन्ध होतादहै। इसी को देखकर आधुनिक स्वयंभू विद्धान्‌ 
कह उठते ह कि--'अमुक-अमुक सूक्त, अमुक-अमुक ऋषि का 
बनाया हभ है। इस प्रकार कुतकंके सहारे अपने आप स्वयं 
ही निर्णय कर लेते है । किन्तु भूलनान होगा कि कतकः के सहारे 
कोई निणंय नहीं हज करता । निर्णे तो शास्र ओर थुक्तिःसे 
ही होता दहै। 
"विवादेऽन्विष्यते पन्नं तदभावे च साक्षिणः, 
साक्ष्यमावासतो दिष्यं प्रवदन्ति मनीषिणः, ॥ 
जहा विवाद बढ़ जातारहै, वहां प्रमाणपत्र की आवद्यकता 
होती है, उसके अभाव मे "साक्षी की ओर उमके अभाव में 'लपथ- 
दिलाने" को आवश्यकता हुजा करती है । तदंबुसार प्रस्तुतमें भी 
जब वेद के निर्माणकालमे तथा निर्माता के विषय में इतना मतभेद 
उपस्थित हौ चुकारहै, तब-तो लिखित पञ्चके स्पमे (प्रमाणपत्र की 
लाक्हयकता है । प्रमाणपत्र करी मांग होनेपर वैदिक लोगों ने भ्रमाण- 
पत्रस्वरूप श्ञास्त्रम्रन्थोः को उपस्थित कर दिया। शौस्त्रग्रन्थो नें 
का "जोसत्यहै, नित्यदै, सनातन दै, उसके लिये अजेकलके 
बरेसाप्ती मेंढक के तुल्य टरर-टरं करने वाली पुस्तक, तथा आजकल 
की गवेषणे कहाँ तक पता लगा सक्तौ है ? | 
महूषि पराशर ने लिखा है- “न करिचद्‌ वेदकर्ता च वेदस्मर्ता 
च ४ खः” । वेद का कर्ता अर्थात्‌ वेद को बनाने वाला कोई शुश्षः 
नहीं है, लोक ~पितामह्‌ ब्रह्मा भी वेद कै स्मरणकर्ता दै, रचयिता 
नही दै । सम्पूर्णं सृष्टि के आदि कर्ता लोकपितामह ब्रह्मा है, उनके 
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पूव भी वेद्म॑त्रां कौ विद्सानता थु) । अतः वेदां का अस्तित्व, 
सष्टिके पूवं मीसिद्धटोजातादहै। यन्‌ कहते दहै) 
“सवषां तु स नामानि कमणि च पृथक प्रथक्‌ | 
वेदशब्देभ्य पवाऽऽ्दौ पथकः रस्थाग्य निमे" \। 
उक्तवचनसे सदि हो रहा कि विद" सर्ष्टिकवे, पूर्वं भी 
विद्यमान था, भौर उसी की अाज्ञानुसार व्दार्थोका नाम, कमं ओर 
वृत्ति क। विभाग किया गयाथः। आघरुनिक पाश्चात्यं विद्धान्‌ भी 
वेदःकोसपूणे भूमण्डल का 'मादि्रन्थः मान रट । 
ऋग्वेद के पुरुष सूक्तमेंकहागयारहै 
“तस्माद्‌ यक्ञात्‌ सवहुत कचः सामान जक्िः । 
छन्दांसि जश्खिरे तस्माद्‌ यज्ञुस्तस्माद्जायत ' ` ॥ 
सुष्टिटिके आदिभ्रुत उस परम पुस्षसे ऋग्वेद, सामवेद, छन्द 
मौर यजुवद आविर्भूत हए । सृष्टि जव अनादि मानी जातीहै, 
तोवेदको नादि मानने में भी संकोच नहीं होना चाहिये , अतः वेद 
कं रचनाकालकाप्रदन ही नहीं उट्या। ओर सूक्तोंके विनियोग 
भेजो ऋषियोंक नामपायेजाते है, रन्दं र्यिता मानने में कोई 
रमाण नहीदहै। ऋषितो उन भन्तं कं रयोग करने वाले हैं। 
आजक युगम भौ प्राचीन परम्परा कं अनेक घरों कुल- 
ध्रम्परागत अनेक मन्तो का प्रचार पायाजाताहै। तत्‌ तत्‌ कूल 
कं लोगो ने उन मन्तरोंको आगे आने ्राली पीढी कं कल्याणकं लिये 
उन मन्त्रों कोलिलके भीरखाहै। केवल लिख रखने मात्रसेवे 
उन मन्त्रों कं रचयिता ( कर्ता ) नहीं कहे जाते । क्योकि उन्होंने 
भौ उन-उन मों को अपने पिता-पितामह्‌ आदि से ही प्राप्त 
कियाथा। जसे गायत्री मंत्र, प्रत्येक द्विकलः में पत्र ने अपने 
पितासे ओर उसने अपने पिता से उसने भी अपने पितासे 
पाया हे, किन्तु इसका पता न तो किसी को आजतक चला 
है, मौर न उसका पता चलपाने की संभावना हो है, कि वह्‌ 
गायत्री मन्त्र सववंप्रथम किसने किससे प्राप्त किया था। यही 
स्थिति अन्यान्य सभी मन्त्रो की त । भथ।त्‌ जो वेद-शाखा 
जिस वंश में उसकी परम्परासे चली आ रही ह, उस वंश ( कुल ) 
कं लोग उस वेदशाला के प्रवर्तक कापतातो चला पाते है, किन्तु 
रचयिता का पता माजतक किसी को नहीं चल पाया है । इससे 
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यह स्पष्ट होता ह करि सुष्टिकं आदिकालसे जो वेदशाखा जिसक 
कुल मे सतत चली आ रही है, उसका रचयिता कोई तहीं है, केवल 
उस शाला का कोर्ट पूरुष प्रवतंकमात्रही रहता है। भतः "वेदः 
किसी मनुष्य के द्वारा रचित नही है. अपितु प्रवत्तितमाच्र है, 
वेदमन्व यद्यपि स्वतः शक्तिसम्प्न है, तथापि मुरूय-मूख्य विनियोग 
कं विना उनकं विकराऽ का अनुभव नहीं हो सक्ता। वेदः तो 
ज्ञानस्वस्पदहै, वद्‌ अनादि, अव्यय ओर अविकृत ही रहेगा । 


श्रुति कहती है-- 


अ ५ ५५ [| ® [ 2 
(अश्चियंयेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रुपं प्रतिरूपो खभुष । 
ध (1 ® 
स्कस्तथा सवभरूतान्तरास्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्ध ॥ 
£ =, क र (| । 
वाथुयंथेक्ो भुवनं पविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
स्कस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रूपं भतिरूपो बहिश्च ॥ 


जंसे एक ही अग्नि संसार कं प्रत्येक पदाथ मे प्रविष्ट होकर 
उसी पदाथ का प्रतिरूप हो जाता हे, ओर जसे एक ही वायु सम्पूणं 
संसारक प्रत्येक पदार्थं मे विद्यमान रहकर वही पदाथ का प्रतिरूप 
धारणकरतादै, वेतेही परमात्मा एक होकर भी संसार कं स्थावर- 
जगम पदार्थाक भीतर ओौर बाहर विराजमान ह । टीक यही स्थिति 
वेद"कोभी हं । षेद एक होनेपर भौ भनेको मे विद्यमानदहै, 
प्रत्येक शस्त्रके मूल मे वहु अवस्थित हं । अर्थात्‌ समौ भारतीय- 
शास्त्र वदनूलक हँ । जितने भी शास्वरश्रस्थ है, वे सप्र वेद की 
ग्याख्या मात्र हं । वेद तो एक, अद्धितीय, अनादि ओर अव्यय हं । 
जसे "परमेश्वरः एकं भौर अद्वितीय होकर भो मानव समाजका 
कल्याण करने कं लिये समय-समय पर भिन्न-मिन्न रूपो मे अवतीणं 
होतारँ, वेसेही षेद भी एक्‌ अरः अद्वितीय होकर भी लोक- 
कल्याणाथे भित्न-भिन्न रूपों में भर्थात्‌ ऋक्‌, यजुः, सामकं रूपमे 
विभक्त होकर तीन लरूपों में प्रकट हु व । अतएव वेद को अन्य 
संज्ञा त्रयो" भीं हं । उसके ऋक्‌ भाग में "परयः, यजुभगि मे "गद्य, 
मौर सामभाग में "गीतः है। कष्णद्रेपायन व्यास ने "वेदः को चार 
भागों मे विभक्त किया। उसी कारण (कृष्णद्वेपायनः का नाम 
वेदव्यास ' प्रसिद्ध हमा । उन्होने यज्ञकमं की सुविषा कं अनुसार 
वेद" का चार भागों में विभाजन किया। यज्ञ के प्रयोजनीय विषय 
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को छोडकर जो अन्य उपयोगी विषय था, उसे उन्होने अथववेद" 
के नामसे संगृहीत किया । 'अथवं* शन्द का अथ--यज्ञ मे 
अप्रयोजनीय मन्तरिहीदै। अतः स्पष्टदहै फिएक ही वेद, चार 
रागो मे विभक्त किया गया) जो अनन्त लाखाओंफे रूपमे स्थित 
होकर अपनी छच्रह्ायामें संसार को सुखमय ज्ञान का लाभ पहुंचा 
रहा है । यह वेद ही समस्तशास्त्र, समस्तज्ञान, ओर सभी धर्मां 
काम्‌लभृतदहै। यही सभी समाज, सभो लोगों कां प्राणस्वरूप 
है। ज्ञान कीप्राप्तिमे सभी का अधिकार समान होने परभी 
वेदाघ्ययन मे अनेक्र प्रतिवन्ध क्यों लगाये गये हं? अधिकारी- 
अनधिकारी की चर्चा क्यों की जातीदहै? यहु प्रस उपस्थित 
होतादै। मंभीर विचार करनेपर्‌ मा-ना पडता कि पूवेवर्ता 
महापुरुषों ने घमशास्त्रकार मनु-याज्ञवत्क्य जसे महषियोने इस 
विषयपर बहुत गभीरं विचारकरके ही निर्णय किया है) पवेत के 
शिखरपर चेद्रनेके लिये प्रथमतः पवेतके मूल प्रदेखपर्‌ पहुंचना 
पड़ता है। तदनन्तर मघ्यभाग, पश्चात्‌ शिखर प्रदेशपर पहुचने की 
चेष्टाका जाती है। उसीतरह वेदरूपज्ञान को प्राप्ति के लिये 
मी सीढौी दर प्रीढ़ो अग्र्र होना पडता है। हठात्‌ एक सूक्त 
एक मनर को कण्ठस्य या बाचलेने से उसका मन-माना अर्थं 
करलेने मात्र से वेदाध्ययन की समाप्ति नहीं कही जाती । वेदाध्ययन 
के लिये सवेप्रथम वेदाद्धोंः का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक 
होता है। अनादिकाल से वेदः को अश्रान्त प्रमाण के रूपमे 
मानाजा रहा है। वेदः में अनादिकालसे आजतक तथा आगे 
भौ अनन्तकाल तक कभी एक अक्षर का भी परिवर्तन न हुभा 
जौरनहोनेकीसंभावना हौ को जा सकती हहै। इस रहस्यभृत 
तथ्यका ज्ञान वेदाद्धां ५ जानने पर ही हो सक्ताहै। वेदाङ्खों 
का प्रथमतः अनुशीलन किये विना वेद" मे प्रवेश करना संभव नहीं 
है। वेद को समक्षनेके लिये ही वेदाङ्गो की प्रवृत्ति हई है। 
इन वेदाङ्गो को षडङ्गं" नामसे कहा जाता है। रिक्षा, कल्प, 
ग्याकरण, निरुक्त, छन्द, ओौर ज्योतिषः इन्हीं षडङ्खों से ही वेव 
का गू तरव समक्षम गातादहै। इन षडर के अतिरिक्त वेदक 
मभ्त्रयन भे ब पद" क्रम, जटा, माला, शिखा, रेखा; ध्वज; 
दण्ड, थर चन्‌ आदिको भी पटना पडता है। उप्यक्त क्रम 
महि क भवान्तर भेदो कोभी ना नना आवश्यक होता है। इनक 
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अतिरिक्त श्राहाणः, आरण्यकः "उपनिषत्‌" का अध्ययन करना 
पड़ता है । उपयूक्त सहायक ग्रन्थों मे से एक-एक को पारकर वेदरूप 
गंभीर अनन्त रत्नाकरमें प्रवेश हो पातादै। जो अल्पबुद्धि, 
जो समुद्रके तट तक भी नहीं पहुचे, वे ज्ञानर्त्नाकरके भीतर 
प्रवेश करनेको आश्ला कंसे कर सकते हैं? वेदाध्ययन के सहायक 
षडद्धोमेसे प्रथम अंग शिक्षाः है। शिक्षाः से वणे, स्वर, मात्रा, 
बल, ओर साम-इन पाचोंका ज्ञान होतादहै। यदि अकारादिवर्णो 
का टीक्र-टीकज्ञाननहो, यदि उदात्तादि तीन प्रकारके स्वरोंका 
ज्ञान नहो, यदि स्व, दीधे, संयृक्तआदिकाज्ञाननहौो, यदि 

उच्चारण के स्थानादि एवं साम्यगुण आदि का ज्ञान नहोतो 
वेदाध्ययन कंसेहो सकेगा? तोन प्रकारके स्वरों का उच्चारण 
ठीक न करनेपय स्वर विकृतहो जातादहै। परिणामस्वरूप विकृत 
स्वर्वाले मन््रोच्चारण से अशुभ फल प्राप्त होता है। आपस्तम्ब, 
बोधायन, आइवलायन प्रमृति ऋषियों के विरचित सूत्रसमूहको 
“कत्पभ्रन्थ' कहते हँ । इनमें यागप्रयोग की विधि बतायी मईदै। 
किस प्रणालीसे यज्ञ काआरम्भ होगा, किस मंत्र का कब उच्चारण 
क्रिया जायगा, ऋत्विज्‌, होता, पुरोहित फो यज्ञमे कौनसा कायं 
किस प्रकार करना होगा--यह्‌ सब कल्पसूत्र मे बयाया गया है। 
कल्पसूत्र को "वेदपुरुषः का 'हाथ' कहकर उसकी महिमा प्रकट की 
गई है । “व्याकरण को वेदपुरुष' का “मुखः कहा गया है । व्याकरण 
को छोडकर वेदों मे प्रवेश करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। 
व्याकरण के अतिरिक्त किसी भी दूसरे प्रकारसे अर्थः काज्ञान 
नहीं हो सकता । अथंज्ञान न होनेपर वेदाध्ययन तथा कर्मानुष्ठान 
सभी. व्य्ंहै। वेदका स्वरूप जाननेके लिये वेदःक्याहै? उसे 
जानने के लिये व्याकरग का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। वैदिकं 
साहिस्य के परिचयाथं श्रातिशाखूयः व्याकरण आदिभूत है । सभी 
वेदो के प्रातिशाख्य भिन्न-भिन्न हैँ । उच्चारण गौर छन्दः प्रभृति के 
परिक्नानाथे.प्रातिंशाख्य कीं आवरईथकता होती है । प्रातिश्षाख्यों का 
अनुसस्ण करनेकै कारण ही पाणिनि, कात्यायन, व्याडि, गालव, 
मारा रि, वतञ्जलि, वषप्रमृतिं वयाकरण विश्वविंख्यात हए है, 
दमक ध्याकरणानुसार पोच जो "भाषाः प्रवृत्त हुई, वह वेद की मषा 
पे कुच विभिन्न हुई । पाणिनि के पूवं कितने ही वेदिक ध्याकरणं 
विद्याम ये, जिनमे आपिच्चली, काद्यप, गार्गेय, मालव, शक्रवर्मभ, 
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भारद्राज, शाकल्ध, सैनाकाड, काशङ्रत्स्न, स्फोटायन भादि भी 
है । कहते कि उस समय सन्धि, सुबन्त, तद्धित, कृदन्त भादि के 
परिज्ञानाय निन्ननिन्न ग्रन्थों वमा अनुप्तन्धान क्ररना पड्ताथा। 
पाणिनिने उ सवक) तूत्रोमे ग्रथित कर "अष्टाध्यायीः नामके 
व्याकरण की रचन क्री | 

वेदाद्घ के दूसरे म्रन्थकानाम निरुक्तः ह । वदिक शब्दों ओर 
वेदिक वाक्योका अथं, 'निरुक्तःसे स्पष्ट होताहे। अर्थबोध के 
लिये निरुक्तकारो मे 'यास्कःकानाम विशेष व्रिख्यात है। स्थौला- 
प्ठोवी", "ओोणनाभः, ओर 'याकपुणिः प्रभृति त्रिरचित निरुक्त ग्रन्थों 
का भौ उल्लख उपलन्ध होता दहै । निरुक्तः ग्रन्थों को वेदपुरुष का 
कान" कटते हं । शिक्षा अथव, स्तरविज्ञान के पश्चात्‌ "छन्दोविन्ञानः 
की उपयोगिता का अनुभव होता है। छन्दोंके "बीजः वेद में 
जकुराद्गम" भारण्यकमें ओर शाखा-प्रशाा का अनुभव 'उवप- 
निषद्‌ मं होतादहै। छन्दोज्ञानके विना रस, गण, दोष, आदि 
को उपलन्धि नहीं होती । उच्चारित शब्दोंका प्रवेश्च "हदय? में 
नही हो पाता । इसी लिये "छन्दः की प्रधानतः मानी गईहै। 
वेद मे प्रधानतदा सात छन्दोंः का उल्लेव पाया जाता है-- गायत्रीः 
उष्णिक्‌, अनुष्ट्म्‌, बृहती, पङ्क्ति, विष्ट्म्‌, ओर जगती । चौबीस 
अक्षरोका शौर तीन चरणों का छन्द गायत्रीः कह्लाता है। 
उष्णिक्‌ छन्द मे अटुाईस अक्षर, "अनुष्टुभ्‌" मे बनीस अक्षर, बृहतीः 
मं छत्तीस्, "पडर्क्तिः मे चालीस, "त्रिष्टुभ्‌" मे चवालीस, भौर 
जगती" मे अड़तालीस अक्षर होतेह! महर्षि कात्यायन नै अपनी 
(सवानुक्रमणिकाः प्रन्थमे इन तात वैदिक दयु्न्दो का उल्ले किया 
हे । विद्वानों ने छनः को वेदपुरुष का "पदः कहकर उसका गुणगान 
कियाहै। येस।त छन्द "वैदिक छन्दः कहलाते ह। बादमें रते 
गये छन्द ल)किक छन्दः के नाम मे विख्यात हैँ । लौकिक छन्दो के 
प्रवतेक महपि वाल्मीकि हँ । छटा वेदाङ्ख "ज्योतिषः है, जिसके 
दारा ग्रहं की गति, उनका वक्री-मार्गीहोना, तथा रदयास्त होनै का 
पता चलता ह । यज्ञकमं के अशुष्ठान का आरम्भ तथा समाप्ति कब 
करनी वाहये, उसी तरह नौकरिक कर्मों की आरम्भ-समाप्ति कव 
करनी चाहिये भादि बातों को उतो से जानाजाताहै। निदिष्ट 
समयमे कायारम्भ तथा समाप्तिन होनेसे शुभफल की प्राप्ति 
नहीं हीती । उस कारण ज्योतिष का ज्ञान आवर्यक है । आजकल 
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लगधज्योत्तिष का उपयोग किया जाता है। ज्योतिषदास् को 
"वेदपु रुषः का नेत्रः क्हागयादहै। जो व्यक्ति जिस वस्तु का ममं 
समञ्ने मे भसमं है, उसको वह वस्तु देने से उसे क्या लाभ होगा? 
दूध पीनेवमले बच्चे को मणि-माणिक्य भिलनेषर उन्हे निगलने की 
वह कोशिक्षकरतादहै। वहु नहीं जानता है कि मणि-माणिक्यका 
आदर क्यों क्रिया जाता है। अज्ञानी उच्चे को बहुमूल्य रत्न 
सिनने पर भी वृह अज्ञानपूर्वक उसे फक दे सकता है। जौहरी का 
शिशु अज्ञ बालक अपने धरमें रखे हए रत्नों को अंटे समश्चकर 
उन्हंस्करूलमे खेलनेके लियेलेजाताहै। इसलिये उसे रोकना ही 
ठीक समन्ञाजातादहै। उसी प्रकार जिनमे वेदोंका ममं समन्ते 
को शक्ति नहीं है, उनको वेदाध्ययन करने से रोकना ही उचित है। 
न रोकनेपर उन्हे विपरीत फल की हो प्राप्ति होगी। जो अमृत 
अथवा विध ऋ व्यव्रहार करना नहीं जाता उसे प्रतिकूल फल ही 
मिलता है। किन्तु इस तथ्य को न जानकर अविवेकी लोग, 
ब्राह्मणों को स्वार्थी आदि अपशब्दों का प्रयोग क्रते हुए अह्निश्च 
कोसते रहते है, ओर कहते फिरते है करि जनसाघारण कौ 
वेदाध्यगन करने का अधिकार क्यों नहीं है ? ब्राहमणो ने अपना ही 
भधिकार क्यों समज्ञ रला है? इत्यादि अनर्गल प्रलाप करते हुए 
अपने थोथे साम्यवाद की समाज के सामने उप्रस्थित करते रहते है | 
किन्तु वे भल जातेहैं कि जनसाधारण ङ लाभाथं समानभावसे 
ब्राह्यणो ने कंसे-कंसे प्रयत्न किये ये, ब्राह्मण कंसे साम्यवादी ये ! 


ब्राह्मणों ने सवके प्रति समानभाव रखकर मुक्त कण्ठसे जो 
उद्घोष क्रिये है, उन्हे अथववेद बता सक्ता है-- 


“धिय मा रणु देवेषु भियं राजसु मा णु । 

त्रियं सवेस्य पद्यतः उत शुद्ध उत्थ" ॥ 
हे जगदीश्वर ! देवदलों के लिये ही त्रिय विघानन करना, 
ओर तुम्हारा प्रेम केवल राजाभों तक ही सीमितन रहे । क्या 
शृद्रजाति जौर क्या आयैजाति--सब के प्रति समान बृष्टि रखो । 
इस ?तिहासिक कथनसे स्पष्टहोरहाहै कि ब्राह्मणवणं किञ्चि- 
र्मात्र भो स्वार्थी नहीं था । अन्यथा पेसी प्राथेना वे कभी न करते। 
ब्राह्मणो ने सवेदा ही ज्ञानी-अज्ञानी, सबल-निबेल, धनी-गरीब, 
आये -अनायं, मचुष्य मात्रका ही प्रिय ओौर अभीष्ट सिद्ध हो-यही 


(| 
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कहा है। जिन तपः-पुन त्राह्मणोंके हृदयसे समभावके वचन 
निकलते रहते है, ओर जो समाजमे सदा-सवदासे समादत होते 
जा रहि हैँ, उन तपःपूत महात्माओं को स्वार्थी एवं व्रिजाति- 
मलोच्छेदक आदि समञ्चना कहाँतक संगतदहै? क्या ग्रहीःसाम्यवाद 
अज के नाम्यवादियों काह ? साम्यभाव का विकास ऋग्वेद के 
मंत्र मे दष्टिगित होता है। मन्त्रद्रष्टार प्राथना करते हँ - 
ठे संसारके भनुष्यों | तुम अभिन्न हदय से कायक्षेत्र में प्रवेद 
करो। तुम्हारे वाज्य परम्पर अविल्द्ध तथा अभिन्न हँ, तुम्हरे 
मन, विना किसी विरोध के परम ज्ञान को प्राप्त करं । समान 
चित्त, समान्‌ मत्र, तमान मत, ओर सपान मन होकर तुम 
लोग कायं करो । तुम्हारी आकाक्षावें समानो, हूदय एक हां, 
इत्यादि साप्यमभाव जगाने वाले ऋग्‌वेद कै मन्त्रों को ओर दुष्टिपात 
करनेस मनक) कलुषित भावनादरूर हो सक्ती है । 

“सलगच्छध्यं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 

दवाभागं यथापूचं संजानाना उपासतं 

सम्टानो मन्चः समितिः समानी समानं मनः सदह चित्तप्रेषाम्‌ । 

समान मन्त्रमभि मन्ये वः समानेन वो हविषा जदोमि ॥ 

समानी व आक्रूतिः समाना हनयानि वः। 

समानमस्तु वो मना यथा वः सुखदहासति ॥ 

ज्ञान किसी व्यक्तिविटोष की सम्पत्ति नहीं। ज्ञानस्वल्पवेदने 
कहीं भौ एकदेशदशिताम्‌नक भाव की घोषणा नहींकीहि। सभी 
समनो, सभी समानज्ञानीहीं, सभी ज्ञानमयके दिव्य प्रभाव 
दशन करे, किन्तु एक श्यटःखला से मर्यादित होकर करं, अर्थात 
एक क्रमविकासको धाराम प्रवाहित होकर हो सबको मम्युदय का 
मागे अपनाना होगा । केवल जन्म प्राप्त करनेसे ही एकाएक किसी 
को बोलने की, चलने को शक्ति नहींभा जाती गौर पूणंज्ञान नहीं 
प्राप्त होता है, अपितु सीढ़ी वर सीढ़ी रागे बढते जानेसे ही ज्ञान- 
राज्यम प्रवेश होताहै। विश्वविधाता का यही विधानद्ै। सभी 
को एक विशिष्ट निग्रमके वाराहौ अग्रसर होना होगा । उसके 
इस नियम का उल्लंघन करने को क्षमता किसोमें नहींहै। वेदका 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये उसके कयि नियम के द्वादा ही अगे 
बदना होगा । तभी वेदषूप तत्त्वज्ञान को प्राप्ति हो सकेगी, 
अन्यथा नह । | 
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वेद ही हिन्दुओं का धर्मद, वेदही हिन्दुओं का कमह, भौर 
वेद ही हिन्दुभों का हिन्दुत्व है4 निष्कषं यहहै फि वेद कीप्रामा- 
णिकता को स्वीकार करनेवाले हो दिन्द्र कहलाते हैँ । हिन्दू होने 
के लिये वेदके अनुसार चलना पड़ता है । अर्थात्‌ "वर्णाश्रम 
व्यवस्था को तथा "मन्त्रशक्तिः को मानना आवक्षरक होता दहै । वेदो 
को मानना ही हिन्द का घमहै। वेदोक्तं घमं ही हिन्दूधर्मं है। 
हिन्द विश्वास करते हँ कि जआाति-वणे का निर्माण मभुष्यने नहीं 
किया है, स्वयं ईश्वर के द्वारा तत्तत्‌ प्राणियोंके कर्मके अनुसार 
उन्हें किया गया है । हिन्दू विश्वास करते दह फ जन्मान्तर का कर्म 
फल हौ अदृष्टकेरूपमें प्रतिभासित होताहै। हिन्दुमों का ईश्वर 
अवाङ्मनसगोचर अनादि अनन्त है । फयतः हिन्द कभी साक्राररूप 
मे नाम-मूति की कल्पना करके ईइ्वर की उपासना करते है, ओौर 
कभी निराकार चेतनस्य कहकर भी तस्मय हो जाते है! एकमेवा 
द्वितीयम्‌, अह ब्रह्मास्मि, शिवोऽहम्‌ भादि अनुभव करने लगते हँ । 
इसी प्रकार नानाश्रेणीके लिये नाना पथ निदिष्ट किये गयेहैँ। 
इसी को अधिकारी-मेद कहा गया है। जिनकी जेसी शक्तिद, 
जिनका जेसा ज्ञान दहै, जिनको जैसी ध्यान-धारणाहै, वे उसी प्रकार 
के अनृष्ठान के अधिकारी हैँ । यही हिन्दुओं का अधिकार-भेद है । 

वेदमे सभो श्रेणी के हिन्दुओं के समस्त उपासनाओं की 
सारसामभ्रियां निहित हैँ । आजकल अनेक सम्प्रदायो की जो 
उषासनापद्धतियां प्रचलित है, वे सभी वैदिक्र उपासना की नकल 
मात्रहै। सभो मनष्यों का सामथ्यं एकसानहीं है, इसलिये सीडी 
को तरह भित्न-भिन्न स्तर की योगता के अनुसार भिन्न-भिन्न 
अनुष्ठान-पद्धतियां बताई गई । इससे रपष्टहै कि हिन्दू धरम, 
वेजञानिक है । अधिकारभेद का तत्तव समक्षम आनेपर क्िसीका 
किसी से विरोघ होने क कोई सम्भावना ही नहीं है। विचारशन्य 
लोग कहा करते हैँ करि वेदम जातिभेद नहींहै ओर स॒ष्टिके 
भादिकाल में भौ जातिभेद्‌ नहीं था । किन्तु उन विचारशुन्य लोगों 
को शान्तचित्त से सभज्ञने की कोशिश करनी चाहिये कि ऋग्वेद के 
दशम मण्डल मे इसका विचार किया गयाहै। उपे देखने से स्पष्ट 
होता है कि सृष्टिक आदिकालस ही जातिभेद पूर्णतया सुव्यवस्थित 
था। जाति-वणेकामेद ही भारतवषंकी विशेषता है। भारतवषं 
के.जायं हिष्दुजो मे चार वणे हँ। उन्हीं सं असंख्य शाल्ता-उपशाखाएं 
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उत्पन्न होकर वे भारतवर्ष के समाजलरूपौ शरीर को आजतक परिपुष्ट 
करती रा रही हैँ । भारतवपं की जलवायु के साथ जातिभेद कां 
प्रथाका ओतप्रोत सम्बन्धे ¦ 

उपर्यक्त विवेचन सं प्णष्टहो जाता है कि हद आवप्रम्परा 
वेदम्‌ूलक है । जितना भी ज्ञःन-विज्ञानहै, उसकास्रोत वेदमे ही ह, 
उसे जाननेके लियेही यह ववैदिक मार्त्यं का इतिहास लिखा 
गया है । उसके पटने से अपने स्वरूप क्रा परिचय प्राप्तहो सकेगा। 
अतः प्रत्येक हिन्द का कर्तव्य कि वहं वेदिकं साहित्यके इतिहास 
को अव्य पठ्‌, यह प्रेरणा देकर भूमिका समाप्त करो जा 
रहीहै। | 


चौखम्भा संस्कत संस्थान के स्वत्वाधिक्रारी श्वौमोहनदासं जो- 
गुप्त तथा उनके धुपुत्र चिरजञ्जोवी राजेन्द्रजी कामी मँ अत्यधिक 
माभारी हू । 


पौषरशुक्लपक्ष, तृतीय, 
त | गजाननल्ाष्टी भसलर्गावकर 
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तामवेद-णाखाविस्नार, ४४, संहितास्वरूपविचार, ४५, कोौथुम संहिता, 
४६, राणायनीय शाग्ा, ४७, जमिनीग गाखा, ४८, सामवेद की परम्परा, 
४€ , सामप्रवतंक ऋविपरम्परा, ५०, सामों को नामकरणपद्धति, ५९१, 
सामविकार, ५२, स्वरमापन, ५३, स्तोम, ५४, सामवेदक ग्रन्थ, ५५, 
अथवेवेद्‌, ५६, अथर्ववेद फी णां, ५७, पैप्पलाद शाखा, १५, णोनक- 
शाखा, ५६, अथर्ववेद के अस्तित्व करा ऊहापोह, ६९०, अथयवंवेदीय सूक्तं का 
वर्गीकरण, ६१, भैषज्य-सूक्त, ६२, आरोग्य-मन्त्र, ६३, ोष्टिक-मन्त्र, 
६४, शान्ति-सूक्त, ६५, प्रणय~-मन्त्र, ६६, राजक्म-सूक्त, ९७, अध्ण्त्म-सूक्त, 
६८, प्रकीणे-सूक्त, ६€, अथवंवेदके ग्रन्थ, ७०, वेदिक अतीन्रिप स्थिति. 
सम्बन्धो की अवधारणा, ४१, मरणोनर स्थितिविजान, ८२, भत्वा 
७२३, स्वगं, ७४, नरक, ७५, पितर, ७६ यम । 
तृतीय अध्याय 
व्राह्यण १४५- १९२ 
१, ब्राह्मणशब्दाथं, २, प्राहाणप्रामाण्य, ३, ब्राहमणो का प्रतिपाद्य, 
४, ब्राहमाणसंख्या, ५, ऋग्वेदीय प्राह्नण, ६, रेतरेयत्राह्मण, ७, एेतरेय- 
ब्राह्मणगत आख्यान, ८, णांच्राप्रन ब्राह्मण, &, यज्ञुवंदीय ब्रह्मण, १०, 
शतपय-ब्रह्मण, ११, शतपथन्रध्ययनपरम्परा, १२, एततध ब्राह्मण का 
महत्व, १३, काण्व एवं माध्यन्दिन शतपथ विषय-परिचय,+ १४, माघ्यादन 
एवं काण्व ब्राहमणगतठत विपयभेद, १५, ब्राहमण ग्रन्थों का विशेपस्वरूप, 
१६, एतपथ-त्राह्मणगतभाख्यान, १७, त॑त्तिरीय ब्राह्मण, १८, तंत्तिरीय- 
ब्राह्मणगत्ाख्यान, १६, सामवेदीय राह्मण, २०, ताण्ड्य शथवा पंवत्रिश- 
ब्राह्मण, २६, षड्त्रिगब्राहमण, २२, सामविधान ब्राह्मण, २३. आषंय ब्राह्मण, 
२४, दवत ब्राह्मण, २५, जंमिनीयोपनिषद्‌ब्राह्मण, २५, संटितोपनिषद्‌- 
ब्राह्मण, २६, वंश ब्राह्मण, २७, अथवेवेदीय प्राक्मण, २५, गोपय ब्राह्मण, 
२९ ब्राह्मण ग्रन्थों के सप्गाजिक् एवं सांस्कृतिक चिनार, ३०, ब्राहमाणशिक्षे, 
३१ यज्ञ-विभाग । । 
चतुथ अब्यय 
आरण्यक पब उपनिषद्‌ ९९३-२४१ 
१, धारण्यक सामान्य-परिचय, २, ऋग्वेदीय आरण्यक, ३,रेत्तरेष- 
भारप्यक, ४, यज्ुवदीय आरण्यक, ५, प्ृहदष्रण्यक, ६, बृहदार ण्यक- 
( काण्व ), ७, कृष्णयन्तुवंदीय आरण्यक, ८, त॑त्तिरीय आरण्यक. €. 
मँत्रायणीय आरण्यक, १०, उपनिषद्‌ १.१, उपनिषद्‌ शन्दविचार, १२, 
उपनिषल्पंख्या, १२, श्ुकटयशुरवैदान्तगंत उपनिषद्‌, १४. सामधेद्‌ान्त- 


( ३५ ) 


गंत उपनिषद्‌, १५, कष्णय्धर्वशाम्तगंत उपनिषद्‌, १६, ग्येदन्तगंत 
उपनिषद्‌ १७, अथवेवेवाम्तगेत उ पनिषवू, १८, एेतरेयोपनिषद्‌, १६, 
कौषीतकि उपनिषष, २०, ईशावास्योपनिषद्‌, २९१, बृहुदारण्यकोपनिषद्‌, २२, 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌, २३, कठोपनिषद्‌, २४, स्वेताश्वतरउप निषद्‌, २५, 
केनोपनिषत्‌, २६, छान्दोग्योपनिषत्‌, २७, मुण्डकोपनिषद्‌, २८, माण्ड्क्यो- 
पनिषद्‌ २९; प्रष्नोपनिषद्‌ ३०, उपनिषदों का महत्व एवं तात्पर्यं, ३१, 
भोपनिषत्‌-तत््वज्ञान, ३२, भात्मा, ३३, ब्रह्य, ३४, ओपनिषदब्रहयविय्ा, 
पञ्चम अध्याय 
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१, वेदाङ्गपरिचय, २, शिक्षा, ३, वर्णे, ४, स्वर, ५, मात्रा, ६, बल, 

७, प्रयत्न, =, साम, €, संतान, १०, प्रातिशाख्य परिचय, ११, प्रातिशाख्य. 
संख्या, १२, ऋक्प्रातिशाख्य, १३, तत्तिरीय प्रातिशाख्य, १५, वाजसनेथि- 
प्रातिशाख्य, १५, सामवेदीय प्रातिथाख्य, १६, ऋक्तन्त्र, १७, पुष्पसूत्र, 
१८, सामतन्त्र, १६, मयवेवेदीय प्रातिशाख्य, २०, यजुवंदीय शिक्षाग्रन्थ, 
२१, मामवेदीय शिक्ञाग्रन्थ, २२, भमयवंवेदीय-शिक्षाग्रन्थ, २३, सर्व॑वेद- 
विषयक शिक्षाग्रन्थ, २४, कृष्णवजुरवेदीय-शिक्षाग्रन्य, २१, कल्पसूत्र के 
तीन प्रकार, २६, घौससूत्र, २७, ऋग्वेदीय भ्रौतसुघ्न, २८, आश्चलायन- 
शरोतसूत्र, २६, शांखायन-घ्रौतसूत्र, ३०, यज्ञुवदीय श्रौतसुध्र,-काद्यायन 
भोतसूतर, ३१, छृष्णयज्ञुषदीय भोतस्र.-बौघायन, भारद्वाज, मापस्तम्ब, 
सत्याषाढ्, वंखानस, वाधूल, मानव, वाराह, काठकश्रौतसृत्र, ३२, साम 
वेदीय भौतखृ्ज,-मशक, लाटघायन, द्राह्यायण, जैभिनीय, ३३, अयव 
वेदीय श्रौतसूत्र, वंतान श्रौतसूत्र, ३४, अनुक्रमणी, ३५, बृहद्देवता, ३६, 
सवनुक्रमणी, ३७।`याजुष अनुक्रमणी-शुक्लयजुःसर्वानुक्रमसूत्र, ३८, सामवेदीय- 
न्थ, ३६, भयवंवेदीय ग्रन्थ, ४०, शुल्बसुत्रपरिचय, ४१, गृ्यसूत्र-परिचय, 
४२, ऋभ्वेदीय-गृह्यसूत्र-भाश्चलायन-गृह्यसूत्र, शांखायन गृह्यसूत्र, कौषीतकि 
गृह्यसूत्र, ४२, कृष्णयजुवंदीय-सूत्र, बौधायन-रह्यसुत्र, आपस्तम्ब-गृद्यसूत, 
भारद्वाज-गृह्यसूत्र, दिरण्यकेशी गृह्यसूत्र, वंखानस-गृह्यसुत्र, वाधूल-गुह्यसुत्र, 
मानवगृह्यसूत्र, काठकगृह्यसूत्र, वाराह-गरह्यसूत्र, ४४, श्ुकल्यज्ञुववौय- 
प्रह्सच्र-पारस्कर-गृह्यसूत्र, ४५, सामवेदीय-ग्र्टासश्र-गोभिलगरह्यसुत्, 
खादिर-एृष्सुन, जेभिनीय-गृ्यसुभ, ४६, अथ्ववेदीय-गृद्यस-कौ शिक 
गृह्यसूत्र, ४७, धमंसुत,बौधायन, गौतम, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, वसिष्ठ, 
विष्णु, व्॑ानस, हारीत, ४०,्याकरण, ४९, शरुतिग्र्यो मे.ग्याकरणविषयक- 
उल्नञे्च, ५०, पाणिनीय~ग्याकरण, ५१, भष्टाघ्यायीभनुषारी विवरणग्रन्थ, 
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४५२, निश्क्त, ५३, निरुक्त की वेदाद्खता, ५४, निख््त का निवंचनप्रकार, 
५५, निचण्टु का कर्ता, ५६, (ज्योतिषः, ५७, छखष्द्‌, ५८, छन्दो फा महत्व, 
५९, छन्द का लक्षण, ६०, छन्दों के भेद, ६१, अक्षरसंख्या भौर प्रगाथ 
घटना, ६२, छन्दो के लक्षण एवं उदाहरण, 
घृषु अध्याय 
देवता-परिचय ३७३-३.७२ 
१, देवता-लक्षण, २, देवशब्द~ज्धुत्पत्ति, ३, देवता : -दिक्-सरणि 
४, यास्काचायं एवं सायणाचायं के देवताविषयक मत-भेद, ५, एक- 
दैवतावाद, ६, निरुक्तनिघण्ट्‌ अन्‌सारी देव-पंख्या, ८, वरुण, ८, अग्नि, 
६, सोम, १०, यौः, ११, मित्र, १२, विष्णु, १३, भ्रादित्य १४, विवस्वत्‌, 
१५, सूर्यं, १६, सविता, १७, पूषन्‌, १८, मरुत्‌, १६, शुद्र, २०, अदिति, 
२१, अश्चिनौ, २२, वायु, २३, उषा, २४ दन्द्र, २५, बृहस्पति, 
सप्म अष्याय 
वेद्‌ के भाष्य-टीकाकार ३७२-४१७ 
१, स्कन्दस्वामी, २, उद्गीथ, ३, वेंकटमाधव, ४, घानृष्करयञ्वा, 
५, आनन्दती्थं, ६, आत्मानन्द, ७, सायण, त, मुद्गल, ६, रावण, १०, 
उक्ट, ११, महीधर, १२, शौनक, १३, धममसस्राट्‌ करपात्री स्वामी, १४. 
स्वामीदयानन्द, १५, आनन्दबोध, १६, हलायुध, १७, अनन्ताचा्यं, १८, 
भवस्वामी, १६, गुहदेव, २०, भदुभास्करमिश्च, २१, माघव,२२, भरतस्वामी। 
वेदिकस्वर,-उदात्त, अन्‌दात्त, स्वरित, सामान्य स्वरित, जात्यस्वरित, अभि- 
निहित, क्षैप्र, भ्रष्लिष्ट, कम्पस्वर, प्रचय, । स्वरनियम, पदपाठनियम, । 
वे दिकव्याकरण-स्वर, व्यञ्जन, उनच्चारणस्थान, संधिप्रकरण-स्वरसंधि- 
प्रश्लिष्टसधि, क्षप्रसंधि, अभिनिहितसंधि, भृग्नसंधि, पदवृत्तिसंधि, उद्प्राह- 
पदनृत्तिसंधि, उदुग्राहवत्‌संधि, प्रगृहीतपदसंधि, व्यञ्जनसखंधि-अनलोमा- 
अन्वक्षरसंधि, प्रतिलोमा अन्वक्षरसंधि, अवशंगमसंधि, परिपन्नवशंणमसंधि, 
अन्तःपातसंधि, वि्तर्गसंधि-पदवृत्तिसंधि, उद्प्राहसंधि, नियतसंधि, 
प्राजितस्षंधि, रेफसंधि, अकामसंधि, व्यापन्न संधि, भन्वक्षरवक्व्रसंधि, 


उपाचरितसंधि, नक्षार-विक्रार । संल! एवं सप्नामणशन्दों के रूप, धातु 
ङ्प, प्रत्यय । 


उपसंहार ५९१५-९ १६ 
परिशिष्ट | २१-५४८ 
सन्द्भं ग्रन्थ सूची ४६-४५२ 
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तोद्कं साहित्य का इतिहास 








मरथम अध्याय 
वेद-परिचय 


भारतीय हिन्दूधमं मौर उसकी संस्कृति के मूलाधार ग्रन्थ षवे््‌ः ही 
ह । विश्च का सवंप्रथम वाङ्मय वेद'हीहै। मानव सृष्टिक पूवं परमेश्वर 


ने उनके कल्याणां वेद" का आविष्कार किया । अत एव ध्वेद्‌ को अनादि 
ओर (अपोरुषेयः कहा जाता है । 


वेदशब्दनिष्पत्तिः 

विद' शब्द की निष्पत्ति, "विद्‌" धातुसे “भाव, "कर्म" मौर करणः 
अथं में “घन्‌' प्रत्ययके जोड़ देने पर होती है। अतः वेदः शब्द का अर्थं 
ज्ञानः, (ज्ञानःका विषयः, न्ञान का साधनः किया जता है। 
वेद पदाथ 


वेयन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयोपाया येन स ॒वैदः--अर्थात्‌ 
धर्मादि चार पुरुषार्थो की प्राप्ति के उपाय जिसकेद्वारा बताये जाते है, उसे 
"वेद' कहते हँ । अत एव कृष्णयजुर्भाष्य तथा एेतरेयमाष्य की भूमिका में 
सायणाचायं ने कहा है--'इष्टग्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो 
` -ग्रन्थो वेदयति स वेदः-अर्थात्‌ अभीष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट के 
षरिहारा्थं अलौकिकं उपाय को बतानेवाले ग्रन्थको वेद" कहा गमाहै, 
ओौर अपने उक्त कथन के समर्थन में प्रमाण भी प्रदशित किया है-- 


“्रर्यक्तेणानुमित्या बा यस्तूपायो न बुभ्यते । 
एनं बिदन्ति वेदेन. तस्मादू वेदस्य वेदता ॥ 
एवं च प्रत्यक्षादि किसी लौकिक प्रमाण से जिस अर्थं का ज्ञान नहींहो 
सकता, उस [श्रेयःसाधनीभरूत स्वर्गादिरूप बयं को जो शब्दराणि' बोधित 
करता है, वही वेद" शब्द काअथंटै। इसी आशयं से प्राचीन ग्रन्थकारो 
ने अपनी शब्दानुपूर्वीके द्वारा मल्त-त्राह्मणात्मकः णन्ददाशिर्बदः 
अन्लौकिकमुपायं यो म्रन्थो वेदयति सव्रेदः कह कर ववेद" पद (शब्द) 
का भयं, 'शब्दसमुदाय' ही स्वीकाट़ किया दहै) 





¢ वेदिक साहित्य का इतिहास 


वेद तथा विद्या शब्द्‌ म्रन्थ परकर 
ग्रन्यपरक "वेदः शब्दके समानही “पिद्या' शब्द भी ग्रन्थराशि' के 
लिये ही प्रयुक्त फिया जाता दहै, 
८सैषा तय्येव व्विद्या तपति श्रयी वे विद्या, 
स यावतीयं चयी विद्या तावद्ध जयति, इत्यादि । 
एवं च जसे अलौकिक कायं के प्रतिपादक शब्दराशि के लिये वेद" शब्द 
का प्रयोग होता है, उसी प्रकार (विद्या' शब्द भी अलौकिककाथं-प्रतिपादक 
शब्दराणि के लिए हौ प्रयुक्त किया जाता है । अत एव-- 
“पुराण~न्यायमीमां सा-धमेशासखाङ्गमिध्रिताः । 
[क र ५५ 
वेदाः स्थानानि विद्यानां घमेस्य च चतुदं शः ।| ( याज्ञ. स्मृ. ) 
स्मृतिकारने भी शब्दराशि'के लिएही "विद्या" शब्दका प्रयोग 
किय है । उसी प्रकार-- 
विवे ८ ६ न 
ट ५ दितव्ये परा चेवापरा च, तच्च परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदोऽर्थववेदःः-यहां भी “विद्या' ओौर षेद" दोनों शब्दों का प्रयोगं 
शब्दरा्ची' को वतानेकै लिये ही किया गयादहै। उरौ प्रकार-- 


(आन्वीक्षिकी तरयी वातौ दण्नीतिश्च शाश्ती । 
विद्या द्येतश्चतखस्तु लोकस्य स्थितिहेतवः | 
यहां भौ 'विद्या शब्द, “शब्दराशिपरक ग्रन्थ" को ही बता रहा ट । 
अतः "विद्या शब्दं को केवल ज्ञान" परक समन्लना उचित नहीं है । 


बिद्‌ धातु की अनेकाथकता ओौर वेद-संज्ञामप्नि म हत॒ 

अस्तित्व ( सत्ता ), उपलब्धि, ज्ञानाधिगम कर लेना, अथवा दशेन कर- 
लेना इत्यादि अनेक अर्थं, "विद्‌" धातुकेर। सुदूरवर्ती प्राचीन समयं 
ऋषियों को भी अलौकिककायंप्रतिपादक शब्दराशि कां 


॥ | | दशेन हमा, 
दुसीलिये उस श्षब्दराशि को वेद" की"संज्ञा दीगर । 


वेद्‌ का पयोयशब्द (ब्रह्मः 


वेद मे ब्रह्म के सत्‌-चित्‌ं मौर आनन्द स्वरूप का प्रतिपादन किया है, 
इसलिये वेद" को उसके पर्यायशब्द ब्रह्मण के नामसे भौ कहा जाता है। 
बेद' का पर्यायशब्द यद्यपि (ज्ञान स्वल्प ब्रह्य है, तथापि "वेद" को लौकिक- 
भलोकिक ज्ञान काः साधनकहा जातांदहै। वेदवे शब्द है, जिनका 
उच्चारण, यथोचित स्वरसे करने पर फल" उत्पन्न करने कौ "गूढ शक्ति 


वेद-पस्विय |  ‹ 


उनमें निहित रहती है । जिस णन्दसमूहु से अभ्यक्त विचार, व्यक्त होते है 
वह शब्दसमूह ही वेद" है । 


स्वरभेद से अर्थं मेद्‌ 


श्रुति में अकारान्तवेद शब्ददो प्रकार का उपलब्ध होतारहै। एक 
जादुदात्त है भौर दूसरा अन्तोदात्त है। अतः उस एक ही वेद शब्दके 
स्वरभेदके कारण दो भिन्न-भिन्न क्षयं होते है। 

जाचुदात्त स्वर वाले वेद" शब्द का अथं "शन्दराशि' अर्थात्‌ ्रन्थराशि' 
है, भौर अन्तोदात्तस्वरवाले 'वेद' शन्द का अथं "दभ ( कुश ) मुष्टि" होता 
है । बत एव आयुदात्त ओौर अन्तोदात्त इन दो वेदशब्दो की सिद्धिके लिए 
ही भगवान्‌ पाणिनिने ( ६।१।१६० ) उजञ्ठछादिगण में तथा ( ६।१।२०१ ) 
चृषादिग्णमें दो वेद' शब्दौंका पाठ किया है। उनमें कूुशमुष्टिवाचक 
-बेद' शब्द, अवयवव्युत्पत्ति का संभव न रहने से “खूढशब्द' है, भौर प्रन्थ- 
राशिवाचक वेद' शब्द, “योगरूढ' है । वेद" शब्द को केवल यौगिक स्वीकार 
करने पर ञान मात्र" मे अतिप्रसक्ति होगी । अतः ग्रन्थपरक वेद' शब्दको 
"योगरूढ" मानना आवश्यक है । इसी अभिप्राय से सायणाचायं ने अलौ किक- 
मर्थं यो वेदयति स वेदः यह्‌ लक्षण 'वेद' का किया है । 


वेद का आविष्कार 


वेदवाङ्मय कंसे निर्माण हुआ ? इस सम्बन्ध मे अनेक विद्वानों के 
अनेक मत हैँ । प्रत्यक्ष वदिकवाङ्मयमें भी क्रु उल्लेख उसके सम्बन्ध मं 
कियागयाहै। सृष्टिक्रमकेमूलकी भोर अपनी दुष्टिको यदिले जाय 
तो कीं न कहीं एक जगह "एक स्वतः प्रमाण तत््व' मानने के लिये सभी 
को बाध्य होना पडता है । उसी (स्वतः प्रमाणतत्व को परमात्मा, ईश्वर, 
अथवा महाभूत कहा गया है । ब्हदारण्यकोपनिषद्‌ ( २।४।१० ) में कहा 
गथादहैकि 'इसमहाभूत के निःश्वासही वेद" कहे जतिरहै। इसीका 
अनुवाद करते हुए सायणाचायं ने भी अपने भाष्य के आरम्भे परमेश्वर 
का अभिवादन करते समय कहा है- 
“यस्य निःसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निममे तमहं बन्दे विद्याती्थमहेश्वरम्‌' ॥ 
अर्थात्‌ जिसके. निः्चास ही “वेद' है, लिसने वेद से ही सम्पूणं जगत्‌ 
का निर्माण क्रियादहै, उस वि्ास्वरूप पवित्र परमेश्वरको मै प्रणाम 
करताह। 
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अत्यन्त प्राचीन समयमे प्राचीन ऋषियों को वेदवाडङ्मय का सौक्षात्कार 
हुञा, अ्थत्‌ उन्हे केदो का दशन हुभा, उसी कारण उन ऋषियों को “ऋषि 
कहा गया है--्यह्‌ यास्काचायंने कहा दे । 

तपस्या मैःमग्न रहते हए ऋषियोंको यह जान हमा है, यह बात 
अनेक स्थलों.पर कही गर्दै । मनु कहते हँ 


“य॒गान्तेऽन्तहितान्‌ मन्त्रान्‌ सेतिहासान्महपयः। 
॥ ५ [] 
लेभिरे तपसा पूवमनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥ 
अर्थात्‌ युग की समाप्तिमें अदृश्य हुए मन्त्र ( वरद }) उनके इतिहास 


के सहित ब्रह्मदेव कौ भान्ासे महषियो को उनके अपने तपोवल से पुनः 
प्राप्त हुए । 


शर्ब्दो की चार अवस्थां 


परा, पश्यन्ती, मध्यमा गौर वंवरी-ये चार अवस्थां शब्दों की 
हमा करती हं । सूृक्ष्मातिसूृक्ष्म ज्ञानदही "परा वाक्‌' है, उसीको “वेद 
कहते हँ । 

इस वेदवाणी का ऋषि-मुनियों को साक्षात्कार हुभा, उस कारण उसी 
वाणी को पश्यन्ती वाक्‌' कहा जाने लगा । ज्ञानमयवेदों का यह्‌ ग्रन्थराशि- 
रूप शब्दमय आविष्कार है । 

वाणी कास्थूल स्वरूप "मध्यमा वाक््‌' कहलातीहै। वेदवाणीके ये 
तीनों स्वहूप अत्यन्त गृढर्हँ। चौथी वंखरी वाणी' है,जो सामान्य लोगों 
केद्वारा उच्चारण कौ जातीदहै। बाणी के सम्बन्धमे ऋग्वेद कहता है-- 
(चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुत्रोद्यणा ये मनीषिणः । गुहा 
त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्तिः । 


( ऋ० व° १।१६४।४५ )} 

अर्थात्‌ वाणी के चार्‌ प्रकारके रूप रह, उनका ज्ञान, ब्रह्मवेत्ता जानी 

ऋषियोंकोही हुमा करतादहै। वाणीके चारलूपांमेसे तीन रूप गृप्त 
रहते है, किन्तु चौथा शब्दमय रूप, जिसे विद! के रूपमे लोग जानते है। 


वेद का आविष्कार बताते खमय परमेश्वर के मुखारविन्द से विनिःसृत. 
शन्द ही "वेद ह--यह्‌ कहा गया दहै अतः पुराणवाङ्मयमें "आविर्भूतः 
"विविःसृत', “उत्सष्ट' इत्यादि शब्दों का प्रयोग उपलब्ध होता है । मनु ने 
कहा है कि अनादि.खौर नित्य वाणी, ब्रह्मदेव के मुखसे प्रकट हुई । यज्ञ 


वेद्‌-परिचय ॐ 


के निष्पत््यथं ऋक्‌, यजुष्‌, सामको परमेश्वर ने आविर्भूतं फिया।* वेदों 
का भाविष्कतृत्व किसीको देना ही चाहिये, यह विचार कर पुराणों के 
चतुरानन ब्रह्मदेव को उनके भाविष्कतुत्व का भार अर्पित कर दिया । मतः 
ब्रह्मदेव के चार मुखोंसे चार वेद प्रकट हुए । 
वेद्‌ की श्चुतिसंज्ञाप्रातिमें हेतु 
पुराणों मे उल्लिखित ब्रह्मदेव कोही वेदिक बाङ्मय में श्रजापति' के 
नामसे कहागयाहै। प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न की गौरः उसके कल्याणां 
उसने वेदवाङ्मय का आविर्भाव किया। 
प्रजापति ने अपने निःश्वासके साथी वेदों को प्रकट किया । प्रजापति 
के इस प्रथम हुंकार को प्रथमतः ऋषियोंने ही श्रवण किया, उस कारण 
उस~-'हुंकार' को अर्थात्‌ "वेद' को श्रुति" की संज्ञा दी गई । 
एक मत यह भीरहै कि वेद", शब्दरू्पदहोने से के भाकाशसे प्रकट 
हए है । "शब्द, माकाशका गुणहै६ हूदयाकाश अथवा चिदाकाशसेजो 
यवाणी प्रकट हुई, वही "वेद' नाम से प्रसिद्ध हुई । यह वाणी तपोनिधि 


ऋषियों के अन्तः करण में प्रकट हुई । अतएव ववेद, ऋषियों को स्फुरित 
हुए, यह्‌ कहा जाता है। 


यदपि वेदों का प्रकट होना प्रजापति अयवा ब्रह्यदेवसे बताया गया दहै, 
तथापि भिन्नभित्र पुराणों में तत्तत्‌ सम्प्रदायो के अनुसार वेदों का 
आविभविक भिञ्न-भिन्न देवताभोको माना गयादहै। विष्णुपुराणमें वेदों 
का प्रवतेक विष्णुको कहा दहै। एकपुराणमें वामदेवसेब्रह्माकोवेदोकी 
उपलन्धि का होना बतायादहै({ यह वामदेव ही शिव'है। 'शिवःके जो 
पांच मुख ह, उनमें वामदेवसंज्ञक 'एक मुख है । ऋक्‌, यजुस्‌ ओर सामका 
मूलस्थान भी श्र ही'है । 


कतिपय पुरार्णोमें ॐ कारसेकेदोंका प्रकट होना बतायादहै। शिव 
पुराण ( ७।६।२७ ) मे कहा है किम,उ, म्‌ ओर सृक्ष्मनाद' से ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद तथा अथववेद प्रकट हुए हैँ। छकार से ही समस्त 
वाङ्मय का प्रकट होना श्रीमद्भगवद्गीता (७।८ ) में कहा गया है। 
सुदरूरवर्ती पूवंकालमे (कही. वेदथा, ओर वह्‌ च्छकारस्वर्पहीथा, 
यह महाभारत मे बताया है। 


१. ब्रह्य पु० १।४६, अग्नि पु० १०।१३; हरिवंश १।५१।३६, मत्स्यपु° 
१४२।२८ । 
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भगवती जगदम्बा का माहात्म्य प्रतिपादन करने वले, पुराणमे 
भगवती के द्वारा वेदों के आविर्भूत होने की घात कही गई है। 

मत्स्य पुराण ( १।७१।२४ ) में गायत्रीसे वेदोंका निःसरण बताया 
है । अनेक स्थलों पर "गायत्री' को वेदमाता कहा गयाहै। 

कतिपयय्पुराणोंमे वेदों का जाविर्भाविक सूयं को कहा गयादहे। 


वेद का महत्व 

'वेद' ही आर्यो के धमं की जाधारशिला है । "वेदोऽखिलो धमेमूलम्‌-- 
यह मनुवचन प्रसिद्धही है। यही कारणदहै कि (भारतीय सस्कृत' के 
अध्ययन में वेदो का स्थान सवंप्रथमहै । भारतीय संस्कृति ओर भारतीय 
सभ्यता का भव्यप्रासाद "वेद" रूपी सुदृढ आधारशिला पर अधिष्ठित है। 
हिन्दुभों का आचार-विचार, रहन-सहन, धर्मं-कम को टठीक-ठीक अवगत 
करने के लिये वेदों का अध्ययन करना अत्यावए्यकदहै।येवेद ही भारतीयों 
के दिव्य नेत्र, जो सवदा दोषशून्य रहतेरहै। इन दिव्यं नेत्रोंसे ही 
भारतीय सरस विद्वान्‌ अलौकिक तत्त्वोंके रहस्योंको जानते आ रहै । 
वेदिक क्मरनुष्ठानसे स्वगंकी प्राप्ति होती है, अतः वह अनुष्ट्य है, ओौरं 
भभक्ष्य भक्षण करनेसे नरक की प्राप्ति होती है, अतः वह्‌ अनुष्ठेय नहीं 
है-यह समक्लने के लिये कोई कंसा भी ताकिकचक्र-चूडामणि कितने ही 
अनुमान वाक्योंकोक्योन करने, फिर भी समक्ष नहीं पाएगा} इख 
अलौकिक साध्य-साधन भाव ( कायं-कारणभाव ) को जानने का एकमात्र 
साघधनये वेद'हीरहै। 

विपक्षियों का मूखमुद्रणकरनेकी क्षमता रखने वाला कंसा ही तक 
ककश विद्धान्‌ क्योंनहो वह्‌ भीऽवेद विरोधके उपस्थित होते ही नतमस्तक 
होकर अपने पक्ष को वापस लेलेताहै। वेद की प्रतिष्ठा के समक्ष वहू 
दिग्गज विद्वान्‌ अपनी प्रतिष्ठा को नगण्य समञ्लता है, अर्थात्‌ वेद की प्रतिष्ठा 
मेही वह अपनी प्रतिष्ठा समज्लतादहै। भास्तिकता कदाचित्‌ ईष्वर की 
ज मानने परभी रह्‌ सक्तीदहै किन्तुवेद कोप्रमाण न भाननेवालों पर 
नास्तिक्ताकी सुदृढषछाप लग जातीदहै, जोकभौीभी दूर नहीं होती । 
जोवेदोंको प्रमाण मानता है, वही आ्तिकटहै भौरनोवेदोंको प्रमाण 
नहीं मानता वही नास्तिकदहै अर्थात्‌ जोवेदं की निन्दाकरतादहै वही 


१. ब्र° वं० पु* १।०।२ 
२, माकं० पु० ७८।२, भ विष्यपु० ५८।२७ 
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नास्तिक कहलाता है । हिन्द धमंमे केदोंका स्थान अत्यन्त महत्व पूणं है। 
शतपयब्रह्मण में स्पष्ट कहा गया दहै कि अनेकानेक रत्नोंसे परिषुणं 
पृथिवी कादानकरनेसे जिन दिव्य लोकों को मनुष्य प्राप्ठ करता है उनसे 
कहीं अधिक अविनश्वर लोकोंकी प्राप्ति केदोंके अध्ययने उसे हो 
जाती है । तथा हि- 


“यावन्तं ह बै इमो प्रथिवीं चित्तेन पृ्णीं ददत्‌ लोकं जयति 
त्रिभिस्ताबन्तं जयति, भूयांसं च अक्षय्यं च य एवं विद्धान्‌ 
अहरहः स्वाध्यायमधीते तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽ ध्येतठ्यः | 

| ( शतपथ ११।५।६।१ ) 


मनुने डके कौ चोट कहा है कि वेद-शास्तोंके तत्त्वों को जानने वाला 
व्यक्ति जिस किसी आश्रम में निवास करता हुआ विहित कर्मानुष्ठान अपने 
अधिकार के अनुसार. करतादहै, तो वह इसी लोक मेंब्रह्मका सान्ञात्कार 
करलेतादहै। 


'वेदशाखाथेतत््वज्ञो यत्र कुत्राघ्रमे वसन्‌ । 
इदेव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कल्पते? ।॥ (मनु १६।१०२) 
भारतीय-संस्कृति, सभ्यता व॒ धर्मं की जानकारी करानेमें एक मात्र 
वेद ही पूणतया समथं है । अतः महत््वपूणं मौरवशाली वेदों का अध्ययन, 
चिन्तन भौर निदिध्यासन करना अपने-अपने अधिकारानुसार प्रत्येक 
भारतीय हिन्द का आवश्यक कतव्य होना ही चाह्यि। महाभाष्यकार 
पतञ्जलि फहते हँ कि छह अंगों के सहित वेदों का अध्ययन तथा उनके 
अथं काक्लान प्राप्तं करना प्रत्येक द्विज का विशेषतः ब्राह्मण का स्वाभाविक 
कर्तव्य होना चाहिये । तथा हि--्राह्यणेन निष्कारणं घमः. षडङ्खो वेदोऽ 
ध्येयो ज्ञयश्च' इति । वेद का अध्ययन न करने वाले विप्रकी विशिष्ट निन्दा 
मनु ने क्षोभपुणं शब्दों से की है--'जो द्विजन्मा होकर भी वेद का अध्ययन 
किये विना अन्य विषयों के अध्ययन में परिश्रम करता है, वह अषने-जीत्रन 
कालमेही अपने सम्धूणं. कुलके साथ शूद्रत्वं को शीघ्रही प्रप्तहो 
जाता है । तथाह्- 
“योऽ नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते भ्रमम्‌ । 
सजीवन्नेव शुद्रत्वमाछ्यु गच्छति सान्वयः ॥ (मनु २।१६५) 
कहने का अभिप्राय यही है कि अन्यान्य विषयों का अध्ययन करने की 
अपेक्षा वेद ¦के अध्ययन. गौर उसके अनुशीलन को महस्व देना चाहिये, 
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लिसन धारताय संस्कृति तथा सभ्यता के विशुद्ध स्वरूप का परिचय प्राप्त 
हो सके । भारत जंसे महान्‌ राष्ट की रक्षा जीर उसकी महत्ता का उत्तर- 
दायित्व पूर्णतया भारतीयों पर टिका हृंजा है, वे ही सवज्ञानयय वेद-ग्रन्थ 
रत्नों के जौहर न समले तों क्या यह भारत के कणेधारोंके लिये लज्जा 
की वात नहीं होगी ? अत्यस्त प्राचीन काल के ऋषियोंने वेद के प्रत्येक 
मन्त्र को कण्ठाग्र करके जीवित रखा धा, ठीक उसी प्रकार आज भी भारत 
से यत्र-तत्र काशी, पूरणे, आन्ध्र, मद्रास आदि स्थानोंमं रहने वाले भारतीय 
माचार-विचार-सभ्यता-संस्कृति के रक्षक कंतिषय ब्राह्मणों ने वेद के प्रत्येक 
मन्त्र को कण्ठाग्र करके जीवित रखा दहै 1 इन ब्राह्मणोंने गासन तथा समाज 
की उदासोनता फी अवहेलना कर एकमात्र अपने महान्‌ राष्ट के जीवन 
कोही केवल लक्ष्य कर वेदोंकौी रक्षा के लिये अश्रान्त घोर परिश्रम, 
अनुपम लगन के साथ अनेक कठिनाय के वीच किया है, ओर कर रहेद्ध। 
अतः यह्‌ ' व॑दिक-विद्रत्समाज, सम्पूरणं राष्ट्र के मादर तथा श्रद्धाकेपात्र 
हे । वेद के प्रत्येक मन्त्रको कण्ठस्थ करने के साथनसाथ ही उन मन्त्रौ के 
अथंकाज्ञान प्राप्त करना भी मावश्यक होता दहै, अन्यथा गुलाबमें कटिं 
फो तरह वहु त्रुटि ही कहटलाएगी । निरुक्तकार यास्कने वेदायं जाननेवाले 
विदान्‌ की बडी प्रशंसा की है-- 


स्थाणुरयं भारदारः किलाभूत्‌ 9 अधीत्य वेदं | विजानाति योऽथम्‌ | 
योऽर्थज्ञ इत सकलं भद्रमस्ुतेः नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 


जो केवल वेद के अक्षरोंको तो कण्ठाग्र कर लेता दै, किन्तु वेदके 
अर्थं को नहीं जानता, वह पत्र-पुष्प-फलशून्य टूठे ब्रृक्ष के समान केवल 
भारवाहीहीदहै। क्िन्तुजौवेदके अथंको जानतादहै, वही सब प्रकार के 
सुखों का उपभोग कर पाताहै, ओर प्राप्त कयि वेदाथंके ज्ञानद्वारा पापों 
को नष्ट कर उसे स्वगं प्राप्त होताहै। वेदां को जाननेने पर धमं, 
भाचार, व्यवहार, भौर अध्यात्मशास्त्र आदि सभीका यथां ज्ञान हो 
जाताहै। आजकेयुगमे जितने भी मत-मतान्तर प्रचलित रहै, उनका 
मूलल्लोत वेद ही है, उससे ये सब प्रवाहित हृए दै । आज के युग में आधुनिक 
शिक्षा के जितने भौ विषय अध्ययन-मध्यापन मेँ प्रचलित दै, वे सभी विषय 
वेदों मे उपलब्ध. होति है, गौर उनकी पद्धति भाज कौ शिक्षापदढति कौ 
अपेक्षा बहुत सरल है । उस व॑ँदिक पढति से शिक्षा प्राप्त करनेमें समयकी 
बहुत बचत होती है, तथा धन का व्यय भी बहुत स्वत्पहोतादहै। भारत 
जते स्वतन्त्र राष्ट मे आज भी लाडमेकलिके द्वारा दुभावना से निरति 
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शिक्षा, भारतीय बालकोंकोदीजा रही, भौर लाड मेकाले के दुःस्वप्न 
को साकार वनाने, तथा बनाए रखने का प्राणपण से प्रयत्न महुनिश किया 
जा रहार, जो स्वतन्त्र राष्ट के लिए अत्यन्त लजञ्जास्पद है। 


सभी दर्शन, सभी प्रकार की उपासनाए, सभी प्रकार के सदाचार 
सावंत्रिक भौगोलिकज्ञान, सम्पुणे खगोलज्ञान, सवंविध गणितज्ञान, समस्त- 
लान-विज्ञान, सकल वास्तुविज्ञान, सम्पूणं यंत्र-विज्ञान, अखिल भैषज्य- 
विज्ञान, शल्यचिकित्साविज्ञान, कृषिविज्ञान, जो कुछ भी है, वहे सब 
वेदपर अवलम्बित है। इस प्राचीनतम म्रन्थमे लाखो-करोडों वर्षो का 
इतिहास भी भरा पड़ाहै। इसमे ज्ञान की उज्ज्वल ज्योति, जगमगा रही 
है। यही ग्रन्थ ओर इसीके आधार पर जगमगानेवाल्े, दशन, पराण, 
रामायण, महाभारत, गीता, तन्त्र, ओर अन्याय शास्त्रग्रन्य ही दानव 
को मानव वनने में पूर्णतया समथंहै। मानव को जिनकी आज भी 
जावश्यक्ता है । 


स्वर ओर उश्वारण का महत्त्व 


वेद मन्त्रों के शब्दों का शुद्र उच्चारण भौर उनके क्रम की ओर पूणंतया 
सावधानी रखना अत्यन्त आवश्यकदै। उनकेस्वरोंमे किचिन्मात्र भी 
व्यतिक्रमो जने से अनथ हो जाता है- 


“मन्त्रो हीनः स्वरतो बणेतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमथंमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌? ॥। 


जो मन्त्र, स्वरया वणंसे हीन होता दहै, अथवा जिसका प्रयोग यथोचित 
न क्रिया जाय, वह उहेश्य की सिद्धि नहीं करता। वह वागूवज्र बनकर 
यजमान को ही मार देतादहै, जैसे कि स्वरदोष के कारण वृत्रासुर 
मारा मया। 


इससे सम्बन्धित पौराणिक कथा इस प्रकार है--इन्द्र को मारनेके 
लिये विश्वरूप ने यज्ञ करिया। मन्त्र मे इन्द्रशन्रुबेधेस्वः था । उसका 
भभिप्राय यहथा कि न्द्रके शत्रु बत्रासुर की बृद्धि दो--( इन्द्रस्य 
शनः = इन्द्र-शत्रः-ष० तत्पु समा० ), परन्तुस्वरका अशुद्ध उच्चारण 
होने से यहु अथं निकला कि जिसका शतु इन्द्र है उसकी बृद्धि होः 
( इन्द्रः शत्रुः यस्य सः = इन्द्रशत्रुः बहु° समा० ) उस कारण बृत्रासुरके 
शत्रु इन्द्र की विजय हर्द, ओौर बृत्रासुर का पराजयं हुभा । 
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वेद्‌ मन्त्रो के निश्चित विनियोग 

वेद के प्रत्येक मन्त्र का विनियोग नियत है। अर्थात्‌ उस मन्त्र को क्रिस 
कामके लिए पठ्ना चाहिये, यह निश्चित टै । विनियोगः, ताद््य॑म्‌'- 
यहू-- विनियोग का लक्षण है । कृ मत्र एेसे है, उनका जो अथं मन्त्रगत- 
शब्दो से अवगत हो र्हादै, उसी में उन मन्त्रोंका विनियोग किया गया 
है, किन्तु कुछ मन्त्र एेसे भीर्है, जिनका अथं कुछ टै, ओौर विनियोग किसी 
अन्य अथं मे किया जाता दै) मन्त्रके अथं ओौर विनियोणमें कोई भी 
सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। जसे 'शन्ना देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, 
शंयोरभिल्लवन्तु नः' यह मन्त्रहै। इसका अथं है--"दिन्य जल, हमारे 
कल्याणार्थं बरसे, वह॒ हमारे लिये हितकरो, शौर अभद्र तथा अनिष्ट 
बातोंकोहमसे दूर करे", भिन्तु इस मन्त्र का विनियोग “शनि को पूजा 
मे किया जातां है। उसी तरह (कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाणुष'-- 
यह रेन्द्री ऋचा है, इससे “इन्दर देवता से सम्बन्धित अर्थ, बताधा गयाहै, 
किन्तु इस ऋचा का विनियोग गगारहुपत्य' अग्नि के उपस्थानम क्रिया 
जाता है । अतः वेदमन्त्र से फल प्राप्ति के लिये तत्तन्मन्त्रा का विनियोग 
जवश्य जानना चाहिये । भारतीय ऋषियों ने तत्तनमन्तरों का विनियोग अपने 
अनुभव के बल पर अगली सन्तानके लिये मन्त्रोंकेसायही लिव दिया ह । 
मन्त्र के हन्द देवता ओर छषि के ज्ञान की आवश्यकता 

प्रत्येक मंत्र के स्वरज्ञान ओर शुद्र उच्चारण कै माथही उसक्रे छन्द 
गौर देवताकाभी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यकहै। तभी उन मंत्रोंसे 
लाभ प्राप्तकिया जा सकतारहै, अन्यथा नहीं । छन्द के जान के विर्ना 
मंत्र का यथार्थं उच्चारण करना संभव नहींहै। प्रत्यक सूक्त में देवता, 
ऋषि, ओर्‌ छन्द का ज्ञान होना आवश्यक बयाया गया । कात्यायन 
महर्षि ने कहा है कि जो व्यक्ति छन्द, ऋषि तथा देवताके ज्ञानसे हीन 
होकर मंत्र का अध्ययन-अध्पापन, यजन-याजन करता है, उका कायं 
निष्फल होता है। भ्या ह बा अविदितार्षेयच्छुन्दो-देवत-्राह्यणेन मंत्रेण 
याजयति वा अध्यापयति बा स्थाणुं वच्छंति गते बा पात्यते प्रमीयते 
वा पापीयान्‌? भवति । ( सर्वानु° १।१ ) 
वेदो के साथ ही उनके अंगों का आधिभोव 

वेदाङ्कों का अविर्माविभीवेदोंकेसाथही हुमा है, अन्यथा उन छन्दां 
के नाम "संहिता तथा श्राह्यण ग्रन्थो" मे उपलब्ध न होति । वैदिक संहितां 
का जधिकांश भाग छन्दोमयदहै। भजुवंद गौर सथवेवेद का कतिपय भाग 
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गयमय रहै । ऋग्वेद तथा सामवेदके सभी मन्त्र, छन्दोबद्ध हैँ । पाणिनीय 
शिक्षा का कयन कि "छन्दः पादौ तु वेदस्य--छन्द ही वेदपुरुष के पर 
है । परके विना जसे कोई न खडाहो सकताहै भौरन चलदही सकता 
है, वंसेही छन्दका सहारा लिए विना केदपुरूष भी चलने में असमथं 
रहता है ॥ भतः मन्त्र से कायं-सिद्धिके निमित्त छन्दोज्ञान को आवश्यक 
माना गयादहै। 


सन्त्र की देवता का ज्ञान भी आवश्यक 


छन्दोज्ञान के समान ही सूक्तया मन्तरकी देवता' कां ज्ञान रहना 
भी आवश्यक है। वोल-चाल के लौकिक व्यवहार में देव ओर देवता 
को पर्यय शब्द समल्ञकर कभी देव" शब्द का तो कभी "देवता" शब्द का 
प्रयोग कर दिया करते ह, किन्तु विचार करने पर उनदोनोंके भअर्थोमें 
अन्तर प्रतीत होता है। जो लोग अपने पुण्यकं से उत्पन्न सुकृत-पुञ्ज के 
प्रभाव से ऊपर के उच्चतर लोकों में पहुंचते ह, उन्हे देव' शब्द से सम्बोधित 
कियाजाताहै। येदेवभीदो प्रकारके होति हैँ--( १) कमेदेव, (२) 
भाजान देव । जो भोगमात्र के अधिकारी, वे “कमंदेव'है, ओरजो भोग 
तथा शक्ति दोनों के अधिकारी ह, उन्हें आजानदेव कहा गया हे 1 इन्द्र 
यम, अग्नि आदि इसी दूसरे वर्गं मे आते । 


परमेश्वर भौर उसकी ज्ञानेच्छा, क्रिया, सामथ्यं एक-दुसरे से अभिन्न है । 
इन दोनोको ही "शिव ओौर “शक्ति अथवा श्रकाश' भौर 'विमशं' कहते हँ । 
“शक्ति' से हीन शिव, शव के समान निष्चेष्ट ओर जड़ होगा, उसी प्रकार 
"शिव" से रदित शक्ति, निराश्रय होकर टिक ही नहीं सकती । यह आदि 
षक्ति ही परपु देवता" है । जंसे-जंसे जगत्‌ का विकास होता है, वैसे-वंसे 
यह्‌ आदि शक्ति परदेवता भीनानारूपोकोधारण करती है । आध्यात्मिक, 
भाधिद विक, आधिभौतिक जितनीभी शक्तियाँ, सभी इस परादेवता 
आदिशक्तिके ही मेद मात्र हैँ। इसलिये देवतागों को भसंख्य कहा जाता 
है। तथापि इनमेसे ही कुछ प्रधान शक्तियों को यज्ञसम्पादन की दुष्टि- 
से धून लिया गथा है । एेसा कहा जाता है कि मन्तरं का व्यवहार यथावत्‌ 
हने से जगत्‌ मे एेसे कम्प (स्पन्दन) उत्पन्न होते है" जिन से प्रसुप्त शक्तियों 
मसे कोई एक शक्ति विशेष, उदृभूत, जागरित, अर्भिभ्यक्त हौ उठती है । 
उस शक्ति कोह उस मन्त्र की देवता कहते हँ । जसे भमुक मंत्र की देवता 
"दन्द्र', जहा कही गई हो, वह यही जानना चाहिये कि उस मन्वके 
यथायं प्रयोग से 'देन्द्रीरक्ति' जागरित हई है, भौर मन्त्र, फलब्रद होता 


४ वै.सा.इ. 
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टै । ऋषि, देवता आदि काज्ञान, ब्राह्मणग्रन्यों से ओर कल्पसूत्रोंसे 


होता है । 

स्वच्छन्द विचाधारा के पोषक विदेशी विद्वान्‌ कहा करते हँ कि आयौं 
करो परमेश्वर का ज्ञान नहींथा। उनकी पहुच, देवतामों तक ही थी। 
अग्नि, वायु आदि प्राकृतिक शक्तियों मे अद्‌भत शक्ति देखकर,वे उन्हही 
चेतनाशक्तिसम्पन्न देवता समञ्लने लग गये। इसीलिये उन्होने अग्नि, इन्द्र, 
वरुण, मित्र, अ्येमा, वायु, पूषा, सरस्वती, विष्णु, मरुत्‌, सोम, रुद्र 
जदिति, ब्रह्मणस्पति, भग, बृहस्पति, त्वष्टा, ऋभृगण आदि कितनोँंको 
ही देवता मान लिया । प्रकृति की लीलाकोन समज्ञपानेके कारण आर्यों 
ने इन्हुं देवता समञ्च-लिया। 


किन्तु भारतीय वेद भक्तों क्रो यह कदापि भूलना नहींहै कि उपयुक्त 
कथन नितान्त निराधार है । वह कथन स्वच्छन्द विचारधारावाले 
विदेशियों काहै। वे देवता-रहस्य को समञ्ञ नहीं पाये रहै । देवतारहुस्य 
को व्रृहद्देवता' मे ( ६१-६१५ प्लोकों से ) बताया गयादहै। ब्रह्माण्डकी 
जड़में एक ही शक्ति विद्यमान दै, निसे (ईश्वर कहते ह । वह्‌ एक मेवाऽ 
द्वितीयम्‌'-एक ओर अद्वितीयर्है। उसीषएककी नानारूपोंमें ( विविध 
शक्तियों के भधिष्ठातृल्पमें ) स्तुति को गईरहै। किन्तु नियन्ता एकही 
है। इसी मूल सत्ता के विकासरूप समस्त देवता ह । निरुक्तकार यास्क 
कहते ह--'महाभाग्याद्‌ देवता या एक एव आत्मा वहुधा स्तूयते एकस्या 
त्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यद्खानि भवन्ति (नि० दव० का० ७ अध्या०)। तथा-- 
तस्या महाभाग्यादेककस्या भपि बहुनि नामधेयानि भवन्ति ( नि 
दवण कां० १।५)। 


एेतरेयारण्य ङ्‌ ( ३।२, ३।१२ ) में भी कहा गधाटहै कि ऋर्वेदी लोग 
एक ही सत्ताकौ उपासना ऋग्वेदीय मन्त्रोसे करते है । स तरह्‌के 
अनेकानेक प्रमाण ऋग्वेद मे उपलन्धरहै। 


ऋर्वेद, तृतीय मण्डल के ५५ वें सूक्त में २२ मन्त्र्ह मौर सव के अन्त 
मे "महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌' वाक्य भाता है। तायं यहहै किदेवों की 
शक्ति एकहीहै, दो नहीं, भर्यात्‌ महाशक्तिका विकास होने के कारण 
देवताओं की शक्ति, पृथक्‌ बही है अर्थात्‌ स्वतन्त्र नहीं है । 


ऋषियों ने जिन प्राहृतशक्तियों की स्तुति (प्रशंसा) कीरै, वषु 
उनके स्थूलरूप की मठी है, प्रत्युत उनकी शासिका ( अधिष्ठात्री ) चेतन 


बेद-परिचय १५ 


शक्ति कीदहै। इस चेतन शक्तिकोवे परमात्मासे पृथक्‌ ( स्वतन्त्र ) नहीं 
मानते थे, अर्थात्‌ उसे परमात्मरूप ही मानते ये । 

उन्होने ऋग्वेद के प्रथम मन्त्रम ही अग्नि" की स्तुतिकी है, परन्तु 
मग्निको परमात्मा से पृथक्‌ मानकर नहीं । यचपिवे स्थूल अग्निके रूप 
को भी जानते थे, तथापि सूक्ष्म अग्नि ( परमात्मशक्ति)के रूप की स्तुति 
किया करतेये। क्योकि वे मरणशील अभ्निमे व्याप्त अमरता के उपासक 
ये । (अपश्यमहं महतो महित्वममत्येस्य मर्त्यासु विक्षु--(ऋ० १०।७९।१)- 
मरणशील प्रजामें मने अमर अग्निकी महिमाको देवा है- यह श्रुति 
भी उक्त तथ्यको पृष्ट कररहीहै। इसी तरहवे इन्द्रको देवता मानति 
हए भो इन्द्र कौ सूक्ष्म शक्तिको, परमात्मशक्तिसे पृथक्‌ नहीं समञ्लते थे, 
उसे कं परमात्मस्वरूप हीः सम्षते थे। भारतीय आर्यो की धारणाओं की 
मभिव्यक्ति ऋग्वेद स्वयं कर रहा है--"हन्द्र, मनुष्यों के धारक है, उनकी 
महिमा समृद्रोसे भी अधिक है इन्द्र अपने तेजसे सम्पुणं संसारको भर 
देते है--( ऋ०° १०।८६।१ }) । गौर स्तुत्य, नाना सतियो वाले, दीप्ति- 
युक्त, अनुपम प्रभू, श्रेष्ठ ओर आत्मीय इन्द्रकी मै स्तुति करता है 
(ऋ० १०।१२।६ ), भौर भी-- "जो इन्द्र सृष्ठिकर्तामोंके भी कर्ताहै, 
जो. भवनो के अधिपति ह, जो रक्षक ओर शत्रूविजेता है, उनकी मै स्तुति 
करता है--( ऋ० १०।१२०।७ ) + इत्यादि अनेकानेक उल्लेख उपलब्ध 
होते है। एेसी स्थिति मे विवेकशक्तिसम्पत्न बुद्धिमान्‌ विद्वद्‌गण ही समज् 
सकते हँ कि परमात्मा के भतिरिक्त किसकी महिमा अधिको सक्तीदहै? 
कोन सं्षारको तेज से पूरणंकर सक्ताहै? कौन नाना-मू्तियोवाला, 
मौर भनुपम श्रुभु हो सकता है, तय) कौन सम्पूणं भवनों का अधिपति भौर 
सृष्टिकर्ताकाभी कर्ताहो सकता है ?। सुरथं, विष्णु, सरस्वती, ( वाक्‌, ); 
भदिति मादि जितने भी देवता है, (सवकोवे उसी तरह परमार्मरूप ही 
समक्षते थं । नते एक ष्टी सूत्रम मालाके समस्त मोती भोतश्रोत रहते है, 
तथापि केवल माला ही कहलाती है । तात्पर्यं यहु है कि परमाद्मतस्व का 
जसा गंभीर ज्ञान, आयोँकोथा, कंसा तो आजतक प्रायः किषी भी मनुष्य 
जाति को नहीं हुमा । 


वेदन्ञान के लिये ऋषि, छन्द्‌, विनियोग का शान भी आवश्यक हैः 


शौनक ने अपनी अनुक्रमणी में कहा है कि जो मनुष्य, मन्त्र की देवता, 
छन्द, विनियोग, मौर ऋषि को बिना जाने ही भध्ययन, अध्यापन यजन, 
याजनादि करता है, वह सब. उसका निष्फल होता है। क्तः फृलप्राप्ति 
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की इच्छा हो तो उपर्युक्त चारों | जान भत्यावश्यक है । अभी तक्र 
विनियोग, छन्द ओौर देवता के सम्बन्ध मे जआावशटक वातो को बवताधा गथा 
है, अव ऋषि" के सम्बन्ध मे आवश्यक विचार प्रस्तुत करते हैँ। निरुक्त के 
नगमक।ण्ड ( २।११ ) में 'ऋषिदंर्गंतात्‌ः कह कर मन्त्रके साक्षात्कार करने 
वान्ते को ऋषि" कहादै। सर्वानुक्रमसूत्रमे महेषि कात्यायनने ऋषिको 
दष्टायां स्मत बतायादहै। याज्ञवल्क्यने भी इसी तरह कटादहै। जिम 
ऋषि ने जिस सूक्तका भाविष्कार किया उसका अयवा उसके वंश का 
उस सूक्तपर नाम रहता दै । 


णाकल शाखा की ऋग्वेद संहिताके दस मण्डलँ । उनमेते प्रथमं 
मण्डल के ३३ ऋषि ह । द्वितीय मण्डल के गृत्समद", तृतीयके "विश्वामित्रः, 
चतुर्थं के "वामदेव, पचम के (अत्रि, षष्ठके "भारद्वाज", सप्तमके 
"वसिष्ठः, - ये भौर इनका परिवार भीक्छषिदहै। अष्टम मण्डल के ऋषि 
"कण्व" अर उनके वंशज तथा गोत्रज है। आष्वलायनने प्रगाथपरिवार 
को अष्टमका ऋषि कहादै, किन्तु पड्गुरुशिष्यने ्रगाथ'कोही "कण्व' 
मानादि, नवम मण्डल के ऋषि अनेक हं । भाश्वलायन कहते हैँ कि दशम 
मण्डल के ऋषि श्षु्रसूक्त गौर महासूक्त, तथा अनेक ऋषि ओर उनके 
वंशज भी है । ये सभी क्षि ब्राह्यण' ये। 

ऋषियोंका ज्ञान होना जसे आवश्यकदहै, वसे ही मन्त्रोंके छन्दों 
काज्ञान रहना भी आवश्यक है। जो मनुष्यों को मानन्दित करता दै ओर 
यज्ञ की रक्षा करतार, उसे "छन्द" कहते ह--यह निरुक्तक्रार ने दैवत 
काण्ड ( १।१२) मे बताया दहै। मख्य छन्छरषरह। तथा २४ अक्षर से 
लेकर १०४ अक्षर तक ये सब होते हैं। 

ऋषि-छन्द के ज्ञान के साय ही 'विनियोग'कान्ञान भी परम आवश्यक 
है। जिस फलप्राप्िके लिये मन्त्र का अनुष्ठान किया जाता है, उसे 
"विनियोग" कहते हैँ । प्राचीन माचार्योने कहाहै कि मन्त्र" का अथं, 
जोभीहो, किर भी विनियोग के द्वारा मन्य कायंमे भी उस उस मन्त्र 
का उपयोग किया जा सक्ता है । इससे यह ज्ञात होताहै कि शन्दाथं से 
अधिक माधिपत्य “मन्त्रों पर "विनियोगः का रहताहै। ब्राह्मणग्रन्यों ओर 
कल्पसूत्रों से छ्षि देवता आदि का ज्ञान होताहै। 


वेदो का नाम ध्रयी है 
ऋक्‌. यजुस्‌ भौर सामका नाम श्रयौ' है। मतएब अग्नि, वायु, 
मौर सूं इन ईश्वरीय शक्तियो मे से "भग्न" का ऋष्वेदमे, "वायुका 
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यजुवंदमें, ओर “सयं का सामवेदमें विशेष रूप से वर्णन उपलब्ध होता 
& ० _ 


है । तयी के अन्तगंत ही "अथववेदः भौ है) इराका उपषादन भागे 
किया जायगा । 


सम्पूणं वेदराशि के विभाजक कष्ण देपायन 


पुराणों के आधारपर ( महामारत १।२, श्रीमद्‌भागवत १२।६; विष्णु 
पराण ) अवगत होताहै करि लोक पितामह ब्रह्माजी की आक्षा से 
वेद व्थास'ने वँदिक संहिताओों को अनेक ब्रण्डों मे विभक्त किया) 
मौर विविध विषयक मंत्रों को पृथक्‌-पुथक्‌ करके प्रत्येक विषय को क्रमबद्ध 
किया 1 वेदोंका विभाजन करनेके कारणही इन्हे कृष्ण हैपायनं ग्यास 
कहा जाने लगा । ये.पराशर महर्षि के पुत्र कृष्ण दैपायन है| 


वेदान्‌ विव्यास यस्मात्‌ स वेदव्यास इतीरितः । 
तपसः ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदान्‌ महामतिः ॥ 
( म० भा० १।२) 
भारतीय संस्कृति के प्राणभूत वेदौ की सुरण्षा का प्रक।र 


सवं ज्ञानमय महत्वशाली वेरो की पूणेतया सुरक्षा करने का उपाय 
ऋषियों ने तथः मूर्धन्य विद्वानों ने किया है । यह उपाय इतनी सजगता से 
कियागया है कि इतने दी्॑तर कालके व्यतीत होने पर भी, भौर 
भनेकानेक विदेशीय आक्रमणं के चलते रहने पर भी वेद" का “एक मक्षर' 
भी स्खलित तथा “स्वर च्युत नहींहो सखका। आजकेयुगमें भी वेदपादी 
नाह्मणो के मुखसे वेदो का सस्वर उच्चारण पू्व॑युगके समानही यथावत्‌ 
विशुद्ह्प मे सुनाई दे रहा है। क्योकि वेद की अघ्ययन-मध्यापन परम्परा 
ण्ण चली आ रही है । गुरु मुखस ही वेद का श्रवणपूरवक उच्चारणात्मक 
सध्ययन हृजा करता है । महषियो ने वेद की सुरक्षा के लिषएु ही मष्ट विक्कः 
तियों की व्यवस्था करदीहै। इन विकृतियों का ही महान्‌ उपकार है कि 
वेदमे मंत्र का एक ही पदः; क्रमोच्चारण तथा विलोमं उच्चारणकेख्पमे 
अनेक नार भताहै। अतः उस पदके स्वरूपज्ञानमें किसी प्रकार की 
कभी भीकत्रूटिका होना कथमपि संभव नहीं है । | 

संहिताः दो तरह से पढ़ी जाती है-( १) निभंज संहिता भौर 
(२) प्रतृण संहिता" मूल के अविकल पाठको निभज' कहते हैँ । जैसे 
“अग्िमीढठे पुरोहितं यज्ञस्य देवभृत्विजम्‌' को ज्यों का त्यों पढ्नादही 
निभ्‌ज' कषा जायगा ॥ 








१८ त्रेदिक साहित्य का इतिदास 


ड ठक्ते ्रततणः 
भौर जव ममूल' को विकृत करके पठा जाता दहं, तव उसे प्रतरृण कहा 


जाता है 1 इस श््रतृण' के पदसंहिता, क्रमसंहिता आदि अनेक भेद हैँ । 
दन 'विकृतिणों' के आठ नाम ट 


(१) जटा, (२) माला, (३) शिवा, (४) रेखा, (५) ध्वन, (६) दण्ड. 

(७) रथ, भौर (८) धन । 
'जटा माला शिख रेखा ध्वजो दण्डो रथोघनः। 
अष्टो विकरतयः प्रोक्ताः क्रमो मनीषिभिः ।।" 

म॑नोंका ज्योकात्यों पाठ करना (संहितापाठ' कहाजातादै\ इस 
संहिता पाठ के प्रत्येक पदः का विच्छेद्‌ करने पर उसे पदपाठ कहा जाता 
हे । पदपाठ में "पद' तो संहिता पाठके ही रहते दै, किन्तु ^स्वरो' में पर्यप्त 
भिन्नता हो नाती ह । तदनन्तरक्रमसे दो पदों का पाठ करने पर्‌ करपपाठ 
कहा जाता है । तदनन्तर अनुलोम तथा विलोम से जव (क्रमपाठ! को तीनं 
बार पढ़ा जाताहै, तब उसे “जटा पाठः कहते हैँ । (जटापाठ' मे जव 
"अगला एक पद' जोड़ दिया जाता दै, तव उसे !शिखापाठ' कहते हैँ । तदनन्तर 
"रेखा विकृति को इस प्रकार बनाया जाता है--क्रमशः दो, तीन, चार, पाच 
पदोंको कहा जाता दह । अथवा सम्पूणं मंत्रकेदो, तीन, चार, पाच, छह, 
सात पदों कोक्रम से कहने पर रेखा कही जाती दै । क्रमाद्‌ दहित्रिचतुष्पच्च 
पदक्रममुदाहरेत्‌ । प्रथक्‌-प्रथक्‌ विपयस्य रेखामाहुः पुनः क्रमात्‌ ॥ 
तदनन्तर "ध्वज' नाम की विकृति कौ जाती है। न्नूयादादेः क्रमं सम्यक्‌- 
अन्तादुत्तारयेद्‌ यदि । वर्गे च ऋचि वा यत्र पठनं स ध्वजः स्ख ॥ 
पहिले क्रम को कहकर अन्तिम पद को कहे तबे ध्वज विकृति होती है। यह्‌ 
पाठ वगेमे अथवाकऋचामें भी कियाजातादहै। जसे एक मंत्रकाष्वज 
होताहैकसेही पाच, छह, सात संख्या वाले वगंका भी इसी तरह 
ध्वज होता है । अर्थात्‌ वग के भादि स्थितदो पदों को वग के अन्तमं 
स्थित पदको 'इति'के साथदो बार कहने पर होतारहै। जैसे-अग्नि 
मीठे “° “*जआ गमदिति आ गमत्‌'--यह ऋर्वेद के प्रथम वग काष्वजहै ॥ 
तदनन्तर "दण्डः नामकी विकृति की जाती है। 


कममुक्त्वा विपयैस्य पुनश्च क्रममुत्तरम्‌ अधंचोदेवमुक्तऽयं कम- 
दण्डोऽभिधीयते ?॥। पहिले क्रम कहकर पुनः उसको विपर्यास से कहना, पुनः 
अगले करमको कह कर उत्तराधं की ऋचा को इसी प्रकार कह्ने पर क्रमदण्ड 


१. 
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बनाया जाता है । तदनन्तर 'रथ' नाम की विकृति की जाती है-- 'वादशो 
ऽधर्चशो बापि सहोक्त्या दण्डवद्‌ रथः) ॥ यह 'रथ' तीन प्रकार का होता 
है--दोचक्र का, तीन चक्का ओर चार चक्रका। उनमें द्धि चक्र रथ, आधी 
ऋचा का होतारहै। त्रिचक्र रथ, प्रत्येक पादक समनपदवाले गयत्री 
छन्दयुक्तमंत्र का होतादहै। चतुश्चक्र रथ प्रत्येक पाद काही होतादहै। 
तदनन्तर घनः नाम की विङृति होतीदहै। यह्‌ "घन" चार प्रकारका होता 
है। (१) धन ओर (२) घनवल्लम। इनमेसे प्रत्येक के दो-दोभेदहै। 
पहले घन का लक्षण--अन्तात्‌ क्रमं पठेत्‌ पूवं आदि पयन्तमानयेत्‌ | 
आदि क्रमं नयेदन्तं घनमाहुमेनीषिणःः ॥ जसे-पूर्वाधं ऋचा ( मंत्र )} 
के अन्त से आदितक। यथा-राज्ञेति राज्ञा । सह राज्ञा। सोमेन संह । 
वदन्ते सोमेन । सं वदन्ते । गौषधयः सम्‌ 1 


अवर आदि से अन्त तक--षं वदन्ते। वदन्ते सोमेन । सोमेन सह्‌ । 
सह॒ राज्ञा । राज्ञेति राज्ञा) 


इसी प्रकार मंत्रके उत्तराधं में भी करना होतारहै। अर्थात्‌ अन्तसे 
मादि तक ओौर आादिसे जन्त तक्र । 


दवितीय घन का लक्षग--शिखामक्त्वा विपयस्य तत्पदानि पनः पठेत्‌ । 
अयं घन इति प्रोक्तः || अर्थात्‌ पहले शिखा कहना, तदनन्तर उसको विपर्यास 
से कहना, तदनन्तर उन पदों को पुनः कहना । नैसे--'गोषधयः सं समोषधयः 
मोषरधयः सं वदन्ते'--यह्‌ शिखापाठ किया । तदनन्तर उसी को विपर्यासिसे 
वदन्ते समोषधयः कहा गया । तदनन्तर उन पदों का पुनः पाठ--'ओोषधयः 


सं वदन्ते क्रिया गया । इसी प्रकार पूर्वाधिं भौर उत्तराधं मे करने से घन- 
विकृति को बनाया जात। है । 


तदनन्तर "धनवल्लभ' जिसे प्चसन्धियुक्त घनपाठ कहते है । इसमे 
दो पदों को क्रमः, उत्क्रम, व्युल्रम, अभिसंक्रमः भौर संक्रम से कहने पर 
पञ्चसन्धियुक्त घन होता है । इसमे पहले अनुलोम, विलोम, पुनः अनुलोम 
भे पाठ करने पर "जटा" होती है । तदनन्तर जटा के साथ उत्तर ( अगला ) 
पद कहने पर “शिखा? होती है । तदनन्तर क्रम कह कर पुनः उसका विपर्यास 
से पाठ करके पुनः क्रम" कह्ने पर ध्वज होता है । 

जटा भौर दण्डके द्वारा घनपाठ तयार होतादै। इन सबका समूच्चय 
पन्चसंधियुक्त घनपाठ ( घनवत्लभ ) मेहोता ह) 

दूसरे प्रकार का घनवल्लभः-अन्तसे भादि तक शौर -भादिसे 

त तक प सन्धि संयुक्त करके कहने पर होता हे । 





२० बैदिक साहिव्य का इतिहास 
पद्चसन्धि का स्वरूप इस प्रकार दै- 
(अनुक्रमश्ो्रमश्च व्युत्करमोऽभिक्रमस्तथा । 
संक्रमश्चेति पञ्चते जटायां कथिताः क्रमाःः ॥ 
भनु क म--१-।-२; २4२1 उत्क्रम--२+२;२+२३। व्ुत्करम- 
२4१; ३+२। अभिक्रम--१+१;२+२। सक्रम--१+२;२4३॥ 


अर्थात्‌--क्रम-( १-२ ), उ्रम--( २-२ ), व्युत्करम--( २-१ ) 
शभिक्रम-( १-१ ), सक्रम-(१-२) इस प्रकार पदों को कहा जाता है । 
उपर्युक्त जटा-मालादि अष्ट विकृतियों का निर्माण करवेदको सुरक्षित 
करने वाले ऋषियों के नाम निम्नांकित प्यके द्वारा अव्रगत होते ह-- 
भगवान्‌ संहिताम्प्राह पदपाटं तु रावणः। 
बाश्रन्यर्पिः क्रमं प्राह जटां व्याडिरवोचत ॥ 
मालापाटं वसिष्ठश्च शिखापाटं भ्रराग्यधात्‌ | 
अष्टावक्रोऽकरोद्‌ रेखां विश्वामित्रोऽपटद्‌ ध्वजम्‌ ॥ 
दण्डं पराशरोऽवोचत्‌ कश्यपो रथमन्रवीत्‌ | 
घनमत्रिमुनिः प्राह॒ विकृतीनामयं क्रमः ॥ ( मधुरिक्षा ) । 
जटादि आों विकृतियों क प्रकृतिभ्रूत क्रम" है। 


वेद्विभाग ओर व्यास'- 
वेद विषयक यह धारणा अत्यन्त स्पष्टदहै कि नगत्‌के आरम्भे 
वेद एकहीथा। उसका विभाग कालान्तरमें हआदहै। भागवतपुराणमें 
एतद्‌ विषयक उत्लेख है- 
'एक एव॒ पुरा वेदः प्रणवः सवेवाङमयः' 
इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है फ पुराकालमें श्रणव' ही पुकमात्र 
बेद था। 
वेदिकवाङ्मयमें कुष उद्धरणर्है, जो अननुशासित अध्येता को भमित 
कर देते है । वस्तुतः वे उद्धरण संदिग्ध नहीं ह । जंसे- पुरुषसूक्त का प्रमाण 
जो प्रारम्भसे ही चारवेदों की सिद्धि करता है- 
तस्मायज्ञात सहत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माथजुस्तस्मादजायत । ( ऋ. १०।६०।६) 
ऋग्वेद का एक अन्य ऋट्मंत्र भी चारवेदों की सिद्धिपुवंसेही सिद्ध 
करता है- 
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ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रैत्वो गायति शक्वरीषु । 
ह्या त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रा विमिमीत उत्वः॥ 
( ऋ. १ ०।७१।११) 
इत्यादि अनेक प्रमाण । ब्राह्मण प्रन्ों मेँ भी ऋग्वेद, यजुवद, 
सामवेद, अयवंवेद का उल्लेख बहुलह्प मे पाया जाताहै। इसी प्रकार 
वेदत्रयी, त्रयीविद्या, शब्दोंको भी देख सक्तेर्हैँ। तंत्तिरीय ब्राह्मणमें 
कहा टै -- . 
'यमृषयस्त्रयीविद्‌। विदुः” -- 
वेदत्रयी को जानकर ऋषि जिसे जानलेते ह । उपनिषदादिमेभी 
वेदविभाग स्पष्टसूपसे देखा जाता है। 
उपयुक्त उदढरण प्रामाणिक रह, परन्तु अथेविपयंयके कारण रहस्य 
विलुप्त हो गया है। वस्तुतः इन उद्धरणोंमे ऋक्‌, यजुः, सामादिकेजौ 
नामोल्लेख है वे "मन्त्रो" के विभागको स्पष्टकर रहेर्है, नकिवेदोंका 
विभाग । मस्त्रों की प्रकृति के परिचायकये उद्धरणर्है। 
विष्णुपुराण के अनुसार पूवेकालका वेद चारपादोंसे युक्त था, उसकी 
संख्या एकलाख थी । समस्त मनोरथो को पणं करने वाले दस प्रकार के 
यज्ञ, इसी भादयवेद के अनुसार सम्पन्न हुए है-- 


आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्रसंमितः । 
ततो दशगुणः छृर्स्नो यज्ञोयं सवंकामधुक्‌ ॥ ( वि. पु. ३।४।१) 


ससे यह स्पष्टहैकिवेर्दो में र्वणित क्क्‌ , यजुः, साम, अथववं, चार 
वेद संहिताए नहींहै, अपितु वेदके चारपादरहै। 


पुराकालमे वेदक्रा एकत्व सिद्ध होने के उपरान्त वेदके विभाजक 
को जानने. की तीव्र जिज्ञासा होती है, जिसका समाधान उपयुक्त सरणि 
से सहज ही हो जाता है। विष्णुपूराणकाही उतल्लेखदैकिद्वापर युगम 
प्रभु ने वेदन्यासका शपधारण करकेएकहीवेदको चार भागोंमें विभक्त 
किया- 
वेदमेकं चतुर्भेदं कृत्वा शाखाशतेर्बिभुः । 
करोति बहुलं भूयो वेदव्यासस्वरूपधक्‌ ॥ (वि. पु. ३।२।५६) 
शुक्लयजुर्वेद के भाष्यकार महीधर सारंभमें ही लिखते है कि "मनुष्य 
की मन्दमति को जानकर, मन्दमति मनुष्यों पर कृपाभाव से महि भगवान्‌ 
व्यास ने ब्रह्मपरम्परा से प्राप्त वेदको "ग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, धयववेद' को 
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इन चार भागोंमें विभक्त करके उन्हें पल, वेशम्पायन, जैमिनि, सुमन्तु 
नामक चार शिष्यो को दिया- 


(तत्रादौ ब्रह्यपरम्पया प्राप्तं वेदं वेदव्यासो मन्दमतीन्‌ मनष्यान्वि- 
चित्य परमकृपया चतुध वयस्य ऋग्यज्ुःसामाथवोख्याश्चतुरो वेदान्‌ 
पैल-वैशम्पायनजैमिनिसुमन्तुभ्यः कमादुपदिदेशः । 

तंत्तिरीयसंहिता के भाष्यकार भद्रु भास्करने भाष्यके उपोद्घातमें 
इसी प्रकार लिखादहैकि पूवं में एकत्र एक वेदके विभाग व्यास ने जगत्‌ के 
कल्याणां अनिकशाखाों से युक्त कयि "पूवं भगवता ठ्यासेन जगदुप- 
काराथं भूयःस्थिताः वेदव्यस्ताः शाखाश्च परिच्छिन्नाः? । 

श्रीमदूभागवतमे भी वेदन्यासके द्वारा क्रिये गवे वेदविमाग कासविस्तर 
वर्णेन है । | 


वेद का स्वतः प्रामाण्य 

वेदप्रामाण्य के सम्बन्धमें कुछ लोगों का कहना करि शब्द ओर 
भं के सद्धुतह्प सम्बन्ध कौ कल्पना, शब्द भौर अथं कीसृष्टिकरे वाद 
ही हई दहै, वह कल्पना चह ईश्चरनेकौहौ, अववा करती मनुष्यने की 
हो । बुद्धिमान्‌ लोग उसी शब्दको प्रमाण मानते दहै, जिका उच्चारण 
( प्रयोग ), अथज्ञानपूवंक करिया हौ। अतः उच्चारण कतके ज्ञानप्रामाण् 
के अधीन ही शब्द का प्रामाण्य मानना चाहियि। 


किन्तु यह कहना उचित प्रतीत नहींहो रहादै, क्योक्रि शब्दोच्चारण 
करनेवाले पुरुषों मँ भ्रम, प्रमाद, लोभ, विप्रलिप्सा ( वञ्चना ), करणा- 
पाटव ( इन्द्रियवैकल्य }) भादि दोष प्रायः होते हीह । अत; उनके दारा 
उच्चरित वाक्यभी उक्त दोषोंसे दूषित रट्ना असम्भव नहीं है। तथापि 
घन्य प्रमाणो के हारा उन उच्चरित वाक्थों की पुष्टि होने पर उन वाक्थों 
कोलोग प्रमाण माननेतेर्ह। जंसेक्रिसीने कहाकि उपस्थाने किह" 
रहता है । इस वाक्य को सुनने वाला वहां जाक्रर देख सकता है । यदि 
कहनेवाले का कथन सही निकलता है, तो सुननेवाला पूरुष सुने हुए वाक्य 
को प्रामाणिक मान लेता है, अन्यथा उसे प्रामाणिक नहीं मानता । यह्‌ तो 
लोकन्यवहार में प्रयुक्त शब्दके प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्यं की भ्यवस्या 
रहती है । 

किन्तु बेदतो प्रमाणान्तर से अज्ञात अथं, को बताते ह। अतः प्रमा- 
णान्तर चे उसकी पुष्टि करना कभी संभव ही नहींदहै। रषी स्थिति में 
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वेदवाक्यों (शब्दों) कोप्रमाणकंसे मानाजा सकता? भौर कहानी 
जसे वाक्यों का प्रामाण्य ही कंसे माना जायगा ? क्योकि प्रवर्तक या निव- 
तंक वाक्यही सवदा प्रमाण माना जातादहै। अतः वक्ताके भ्रमप्रमादिं 
दोषोंके कारण वेदों का अप्रामाणिक होना वहुत सम्भव रहै । 


किन्तु उक्त समस्त आशंकाओं का समाधान महर्षि जैमिनि ने पूवं- 
मीमांसा के प्रथम अध्याय, प्रथम पाद के पचमसूत्र--.ओौतपत्तिकस्तु 
शब्दस्याथंन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चारथे ऽनुपलब्धेऽर्े 
तसप्रमाणम्‌ बाद्रयणस्याऽनपेश्चत्ात्‌ः-क वारा कर दिया दहै, उस कारण 
समस्त शंकाभोंका समूलोन्मूलन हो जातादहै। 


वेद कभी किसीभी समय नवीन नहीं उत्पन्न हुआ रहै, वहु तो नित्य 
है। यद्यपि स्वगं आदि पदाथ, भनित्यहीरहै, तथापि ^स्वगत्व' आदि 
जाति्यां नित्य, भौर उनमे ही "शब्दों" की शक्ति होती दहै। अतः वेदिक 
शब्दों का अर्थो से नित्य सम्बन्धदहै, वहु किसी से कत्पित नहीं है। 
यदि कोई यहु कहै कि “सृष्टि करते समय ईश्वर ही भिन्न-भिन्न शब्दों 
का भिन्न-भिन्न अर्थोके साथ सम्बन्ध का बोध करातादहै) 


किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि निराकार ईश्वर किस तरह 
(सम्बन्ध बोध" करा सकेगा ? 


यदि लीलाविग्रहु धारण करके वहु सम्बन्ध बोधन करा सकता है, 
यह्‌ कहेंतो भी ठीक नहींरहै, क्योकि उसे सम्बन्धबोधन कराने के लिये 


अवश्य ही कतिपध ( कुछ) एेसे शब्दों की आवश्यकता होगी, जिनका 
भर्थसम्बन्ध, लोग पहले से ही जानते हों । 


इस पर यदि यह्‌ कहँ कि वह ईश्वर, किसी शङ्कितया अशभिनयसे 
सम्बन्धबोधन करा देता है। 


किन्तु यह कटना भी ठीक नहीं है, क्योकि इङ्जित या अभिनय सीमित 
होते है, ओर "शन्द' तो भमन्तहै। जित शब्दवारिधि का अन्त, देवेन्द्र 


ने भी नहीं पाया । अतः उसके सम्बन्धबोधनाथं, अनन्त अभिनय चाहिये, 
किन्तु यह्‌ संभव नहीं है। 


इस पर - यदि यह करें कि सम्बन्ध बोधन कराने के लिए कतिपय 
हाथंसस्बग्धो को नित्य" मान लेंगे । 


किन्तु यह कथन तर्कंहीन ही प्रतीतो रहाटहै, क्योंकि फुछ शब्दाय 
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सम्बन्धो को नित्य माननःहीदहैतौो समी शन्दाथं सम्बन्धो को नित्य मानने 
मे क्या धापत्तिदटै? अतः 'गो' शब्द ओर उसका णो" रूप अथं, दोनों 
का सम्बन्ध अनादि कालसे ही चला भारहाहै-यही स्वीकार करना 
उचित है। 

जिन नवीन अर्थोका नवीन नामकरण विदितहो रहाहै, उनको 
ले हो छत्रिम मान लिया जाय, परन्तु जिनके सम्बन्धका काल ओर 
कर्ता किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है, उनको अनादि स्वीकार करलेनेमें 
कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 


वेद के विधिवाक्य उन्हीं अर्थोका बोधन करते ह, जो दूसरे स्वतन्त्र 
प्रमाणोंसे नदींज्ञात हो सकते । जसे धमं, स्वगं आदि। लौकिक वाक्य, 
पुरुषाश्चित ्रम-प्रमादादि इूप्णो से दूषित होने के कारण अघ्रामाणिकभी हो 
सक्ते है, किन्तु वैदिक विधिवाक्य सर्वथा प्रामाणिकही होतेरह। क्योकि 
बे अपने अ्थंबोधन में दरसरे प्रमाणो तथा वक्ताके ज्ञान-प्रामाण्य की अवेक्षा 
नहीं करते । अतः वेस्वतःप्रमाणरह गौर नित्यहैँ। लौकिक वाक्यों के 
समान उनकाक्ोईभी निर्माता नहींदै। यही करणै कि निर्माता के 
दोषोंसे वेदोंके अप्रमाण होने की अशंका ही नहीं हो प्रकतौ । 


॥ भगवान्‌ 
वेदव्यास ओर उनके शिष्य महर्षि जेपमिनिका भी यही मत है । 


वक्योंके प्रमाणन होनिमेँं दोही कारण हो सक्ते 

एकतो निर्माताके च्रम-प्रमादादि दोष, जर दूसरा वाक्यां से 
किसी प्रबल प्रमाणसे वाक्य क निश्च । वेद नित्य है, नित्य पदाथं, 
निमित नहीं हमा करते । जो निमित नहीं, उसमे निर्माता का दोष कहां से 
वेगा ? 

दुसरी बात यहदहै कि वेदोक्त अथं, किकी दूसरे प्रमाण कां विषय ही 
नहीं है । अतः उसका बाध अर्थात्‌ मिथ्यात्वनिश्चय भी नहीं हो सकता । 


अप्रामाण्य का एक कारण "अबोधकलत्व' भी होता है) जसे-- "जरद्गव, 
कम्बल मौर पादुकां को पहन कर द्वार पर बैठा हुमा, "मन््रकगीत' गारहा 
है" उसने पुत्रकामा ब्राह्मणीने पूछठाकि ह राजन्‌ | रुमाने लवण (नमक) 
का क्या मूल्य है ?--'जरदूगवः कम्बल-पादुकाभ्यां द्वारि स्थितो गायति 
मन्द्रकाणि । तं ब्राह्मणी प्रच्छति पुत्रकामा राजन्‌ रुमायां लबणस्य 
कोऽघेः रेस भथंहीन वाक्य भी अप्रमाण जाने जति है । किन्तु वेदों भं 
दस प्रकार को भवोधकता भी नहीं है । अतः वेद सर्वथा प्रमाणहीहै। 
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पूवं पक्षी का पुनः एक प्रश्न यहभीहो सकतारहै कफि जब ध्यतोऽ 
भ्युद यनिःभरेयससिद्धिः स धममः--मर्थात्‌ अभ्युदय भौर निःश्रेयस का साधन 
'धरममं' भीर वड भी मनुष्ठान के द्वारा ही 'स्वर्गादि अभ्युदय" का साधन होता 
है, मौर अनुष्ठान ( भावना ) का ज्ञान, प्रत्येक 'क्रियापद'सेहो जाता है, 
जो "क्रियापद सभी वक्थोमें होते है। क्योकि बिना क्रियापद के वाक्यः 
पणं नहीं माना जाता । तब चिना प्रेरणा ( विधि = आज्ञा) के भी अन्य 
क्रिया पदोंसे अपने अभीष्ट ( ईप्सित) का ज्ञान हो सकताहै। अर्थात्‌ 
अग्निहोत्र होम से स्वगं की प्राप्ति होती है--रेसे क्रिया पद वाले वाक्यों 
सेज्ञानहो जाताहै कि यागादि धमे, स्वर्गादि" अभ्युदयके साधन दहै, 
तव॒ वैदिक वाक्योमे "विधि" की क्या आवश्यकता है? 


यदि यह कहँ कि "धमं" मे पुरुष की प्रवृत्ति करने के लिये भ्यजेत, 
"जुहुयात्‌", ( यज्ञ करे, होम करे) भादि विधि बक्योंकी आवश्यकता 
होती है। | 

किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योकि यागादिरूप धमे 
अभिरुचि हुए बिना कोई भी विधित्राक्य, पुरुष को बलात्‌ प्रवृत्त नहीं करा 
सकता । अन्यान्य वाक्यों के सननही विधि'कामभीइतनाहीका्यंहैकि 
याग, स्वगं का साधन है" । अतः उसे करना चाहिये--इस बातका बोध 
करादे। दसज्ानके होने पर भी यदियाग करने की उसे च्छा होती 
है, तभी वह यागकरनेमे प्रवृत्त होता है, अन्यथा नहीं। ये भी कायं, 
यदि विधित्यतिरिक्त आख्यात ( क्रियापद ) घटित वाक्योसे भी हो सक्ते 
है, तो "विधि" की क्या अवश्यकता ? | 


यदि यह कहं कि न्राह्यणो न हन्तव्यः इत्यादि वाक्य से उक्त "हनन- 
निच्त्ति' के लिए 'विधिवावय' की आवश्यकता है । 


किन्तु यह्‌ कहना भी ठीक नहींदहै। क्योकिये सब निबुत्तिरूप कार्य, 
प्रतिषेधबोधक न'सेही हो जायेगे । श्राह्मणवध' अनिष्ट का साधन है, "उसे 
नहीं करना चाहिये"- यह्‌ ज्ञान होने पर भी ^निनरृत्ति' तो पुरुष की इच्छा 
के ही अधीन दहै। तव -जगिनिहोत्रादि धमे को वँदिकविधिवाक्य--बोधित 
सरथ, न कहनेमे क्याहानिहै? 


बास्तविकता यह है कि '‹स्वगकामो यज्ञेतः-- स्वर्ग की कामनाव।ला, 
पुरुष याग करे--हत्यादि वाग्यों मे यदि "विधि" नोत उक्त वाक्यका 
अथं यह कहना होगा कि स्वगं की कामना करनेवाला दुष, याग' (यञ्च) 
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करता है" । अर्थात्‌ अनुष्ठानरूप भावना" का साध्य ( कायं ) याग" हुमा, 
मौर वह याग, “परिश्रमः भौर द्रव्यत्ताध्य' होने के कारण दुःखमय ( कष्ट 
प्रचर) ही दै! एेसी स्थितिमें प्राणियों की, दुःखमययागमें प्रवृत्ति कंसे 
हो सकेगी ? 


यदि 'विधिवटित वाक्य' होगा, तो "विधि'से प्रेरणाका ज्ञान होगा, 
ओर प्रेरणा" से श्रयत्नरूप भावना', पुरुष में उत्पन्न हौगी । वह्‌ 
भावना, कष्टप्रचुर ( दुःखमय) याग को अपना लक्ष्य (सध्य) न बनाकर 
अपने अभीष्टतम ( ईप्सिततम ) सुखमय स्वगं को ही अपना लक्ष 
( साध्य ) बनायेगी, गौर ध्याग' को, उस लक्ष्यरू्प स्वगंप्राप्ति क। साधन 
वनायेगी । 


वह॒ धयाग' जत्र फलभावना ( स्वगंभावना ) में साघ्रन बनकर उस 
भावनाके साथ सम्बद्ध (अन्वित ) हौ जायगा, तव 'विधिव।(क्य' का अर्थं, 
हहोणाकि ध्याग' से स्वगंको प्राप्त करो'। तव यह्‌ भावना' स्वगं 
को प्राप्त करानेवाली है-यह ज्ञात होने पर पुरुष की प्रवृत्ति अवश्य होगी । 
एवं च यागभातना' में पुरुषकी प्रवृत्ति करानेके लिये ही "विधि' की 
मावण्यक्ता है । क्योकि 'विधि'सेही "याग मेँ स्व्गप्ताधनता तथा धर्मखूपता 
सिद्ध होती है । मतएव "विधिवाक्य" को धमं मेँ प्रमाण कहा जता । 


पर्वोक्तं "मौत्पत्तिक सूत्र मे “अनुपलब्धेऽर्थे'--इस अंणसे यह सूचित 
किपागयादै कि अनुमव'से गृहीत अथं काही प्राहक ^स्मरण' हुआ 
करतादे1 अतः ^स्मरण'- को स्वरतः प्रमाण नहीं माना जाता ( परन्तु 
(विधिवाक्य; उस प्रकार का नहींदहै, अपितु जो अर्थे" किसी अन्य प्रमाण 
से जात नहींहै, उसी “अर्थे का वह्‌ { विधिवाक्य), ग्राहक ( ज्ञापक ) 
होने से उसे स्वतन्त्र प्रमाण (स्वतः प्रमाण ) माना जातादहै। 

बौद्धो के (निरालम्बनवाद' का मीर्मासाभाष्यकरार शबरस्वामीने जो 
खण्डन किया है, उसका अभिप्राय यहीरहैकि वेद के विधिवाक्य, उनका अथं 
( भावना ) भौर उसका मूल (स्वगं आदि,ये सभी वास्तविक पदां है! 
कात्पनिक ( मिथ्या ) नहीं ह । अतएव धमे" में 'विधिभाग'को प्रसाण 
मानाजाता है। 


धमं मे वैदिक विधिवाक्योंका प्रामाण्य सुस्थिर रखनेके लियेिही 
वतिककार श्रीकरुमारिलभदरुपादने वैयाकरणो के ^सफोटवाद' का भी खण्डन 
कियादटै। क्योकि “अ्थवबोध' ( अर्थज्ञानं ) तो “स्फोटः से भी हो सकता 
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था, तब (मन्त्रो मे पदादिका “उह कँसेहो पाता? एक देवता के मन्त्र 
से जब मन्य देवता का कार्यं, यागम किया जाताहै, तव पूवं देवता का 
नाम वहां से हटाकर अपेक्षित दूसरी देवता का नाम उश्च मंत्रमे जोड दिया 
जाता है, भौर मन्त्र जंसाका तंसा ही अर्थात्‌ यथावत्‌ ही रहता है । इष 
प्रकार नामके परिवतंन अर्थात्‌ मन्त्रगत एक पदको हटाकर उसके स्थान 
पर अपेक्षित दुसरे पदके रखनेको ही "उह" कहते है । जैसे- (अग्नये 
त्वा जुष्टं चरं निवेपामि-इस मन्त्रको सौरयाग' मे चरुनिर्वापि के 
समय कहा जातादहै, किन्तुइसयागमे "अग्नि" देवता तो है नही, वरहा तो 
सूये" देवता दै, उसी के लिये चरुनिर्दापि करना है, श्रकतिरूप आग्नेययागः 
कौ अग्निदेवता को नहीं । किन्तु सौरयागमें विनियुक्त मन्त्रम तो "अग्नि 
पद पडा गया है। तब अग्नि" देवता वाले मन्त्रसे सुय" देवता के लिये 
"चरु निर्वाप" कंसे किया जायेगा ? 


इस प्रश्नके समाधानां मंत्रमे “उदु करनेके लिये कहा जाता 
है 1 अर्थात मंत्रगत अग्नि" पदको हटाकर उसके स्थान पर 'सूर्याय' इस 
चतुध्यंन्त पद कोर देते है, ओर (सूयोय त्वा जष्टं चरं निवेपामिः 
मत्र पडा जाताहै। यही ऊह्‌ का स्वरूपहै। 





॥ पर्वंपक्षी पुनः प्रश्न करताहै कि वेद का "अनेक्षत्व' रूप स्वतः 
भरामाण्य कंसे संभवहोतक्ताहै? क्योकि घट-पटादिपदा्थोौ की अनित्यता 
तो प्रसिद्ध हीह) भतः "घट" आदि शब्दोका "अथं" अनित्य ही होगा} 
एवेच यह मानना होगा कि सूष्टि उत्पन्न होनेके बाद फिप्ती व्यक्तिने 
शब्दों का अर्यो में संकेतनिर्धारण किया होगा । उसी तरह वैदिक शब्दों को 
भी उसं संकेतनिर्धारक पुरुष कौ “अवेक्षा अवश्य हुई होगी । तब "वेद 
मनपेक्ष कहां रहा ? वह तो सपक्ष हो गया । एवंच (अनपेश्चत्वरूप स्वतः 
नामाण्यः को बाधित मानना होगा । एेसी स््थित्तिमेंवेद को स्वतः प्रमाणः 
केसे कटा जायगा ? 

उक्त प्रश्न का समाधान करनेके लिये ही अगाधप्रतिभाके धनी 
मीमांसकों ने "धटादिशन्दो". का अथं "घट-पटादिग्यक्ति' न मानकर "घटत्व- 
पटत्व जाति" को ही उनका "अथं" स्वीकार किया है । "वटत्व, पटत्व' जाति 
नित्य रहती है । 

एवंच "नित्य शब्द" का "नित्य अथं" के साथ स्वाभाविकं (गौत्पत्तिक) 
सम्बन्ध है 1 वहे कृत्रिम ( अनित्य ) नहीं है। अतः. संकेतनि्घारक पुरुष 
की अपेक्षा नहोनेसे वेदों का स्वतः प्रामाण्य" ही सिद्ध- होता है। 
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वौद्धलोग जाति पदाथं' को स्वीकार नहीं करते। वं अन्यापोह्‌' रूप 
ही 'जाति' कहते हैँ1 इषलिये मीमांसकों ने “अपोह्वाद' का भी खण्डन 
कियाहै, घौर जाति" को “भावरूप पदाथ सिढ कियाहे। 

इश्वरेच्छारप संकेत कटनेवाले नंयायिकोंके पक्षमं भू 'वेदप्रामाण्यः 
सन्दिग्ध हो सकता था। इसलिये ईश्वर का भी वेदकार (वेदरचयिता ) 
के रूपमे हौ निराकरण उन्होंने (मीमांसकोंने) किथादहै। ईश्वर के 
रूप मे उसका खण्डन कहीं पर भी उन्होने नहीं कियादहै। 

इसी तरह "चिव्रादियागोंके फल णु, बरष्टिः आदि, प्रत्यक्ष हीरहै। 
कमी-कभी चित्रादियाग करने पर भी पशु ञादि फल नहीं होते हँ । अतः 
एेसी विधियोंका प्रामाण्य वाधित ही कहना होगा । 


इस शंका का समाधान '"चित्राक्षेपपरिहार' प्रकरणम “कतूक्रिया 
वंगुण्य' आदिकेद्वारा किया गयादहै। 


दसी तरह स एवं यज्ञायुधी आत्मा अञ्जसा स्वगं लोकं यातिः 
हत्यादि वाक्य, यज्ञायुधी यजमान का ^स्व्गगमन' वताते है, परन्तु "यजमान 
तो यहीं जलकर भस्महो जाता है अतः एक वैदिक वाक्यके "अप्रमाण! हो 
जनेसे, उसीके समान सभी वेदवाक्य अप्रनाण हौ सक्ते रहु। 


इस आशंकाका समाधान आत्मा को देहादिसे पृथक्‌ ( भिन्न) 
वताकर किया गयाहै। 


इसी प्रकार सूत्रगत (अनपेक्षत्वात्‌ इस अशमे भीदो बातें विवक्षित 
है-एक तो यहकि श्ञानोंका प्रामाण्यस्वतः' हीहै, क्योकरि वह "धुण 
यासंवाद'से नहींहै। प्रमाणोंका(ज्ञनका) प्रामाण्य, अर्यं" के अनु 
सारहीहोताहै। प्रमाण, अपने विषय के साय ही उसके प्र(माण्धर' को 
कोभीग्रहणकरताटहै ओौर अ्थं-प्रामाण्यके अधीनही श्रामाण्य व्यवहारः 
हआ करताहै। किन्तु “भप्रामाग्य' स्वतः नहींहै, भपितु (परतः है। 
क्योकि अर्थान्ययत्व' ही अप्रामाण्यं का स्वरूपहै। मौर वह अध्रामाण्य 
( भर्थान्यथात्व ), "बाधकन्ञान, कारणदोषन्ञान ओर विसंवादज्ञान'सेजा 1 
जताहै। नंसे-रज्जु मे 'सपेज्ञान' का प्रामाण्य दीपकादिसापेक्ष रज्जु 
जान आदिसेहीहोतादहै। 

किञ्च-- लौकिक वाक्यों का श्रामाण्य', वक्ताके यथा्थज्ञान के अधीन 
होता है। अतः लौकिक वाक्योंमे किसीका प्रामाण्य गौर किसीका 
अप्रामाण्य' भीमा करतादै। किन्तु वेदों का रचयिता (कर्ता) कोई 
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नहीं है। अतः उनमें "वक्ता के अनन आदि दोषों^से अप्रामाण्यकी 
शंका करना उचित नहीं है। 


सांख्य-योग- के अनुसार न्ञान' का श्रामाण्य' ओर्‌ 'अप्रामाण्य- 
दोना ही "स्वतः" माना गयादहै। क्योकि जो 'सामथ्यं', जिपमें ^स्नाभाविक 
नहीं है, उसे अन्यके द्वारा पदा नहीं क्रिया जा सकता । साख्ययोग के 
भनुसार "वेदः का प्रामाण्य मौर अप्रामाण्यं दोनों ही यदि स्वतः (स्वाभा- 
विक ) है तोदोनोंमेसे किसीणएकका निणंयन हो पनेसे वेद" का 
'अप्रामाण्य' ही स्वीकार कर लिया जाय । 

किन्तु यह कहना ठीक नहींहै क्योक्रि सांखथयोग के भनुसार गुड 
मे मधुरताके समान वेद'में श्रामाण्य' स्वाभाविक (स्वतः) हीहै। 
क्योंकि वह “भनादिशिष्टपरम्परा' से स्वीकृत रहै । उसकारण वेद में 
श्रामाण्य' का निश्चय कर पाना सुलभरहै, भौर वेदमें मप्रामाण्य' क 
जलञान, अनादिशिष्टपरम्पराके द्वारा "गुड में तिक्तता" के समान स्वीकृत 
नहीं है। एकच अनादिशिष्टपरम्परासे स्वीकृत नहोनेके कारण चवेदके 
अप्रामाण्य' का निरसनदहो जाता दहै । 


पुनरपि प्रश्नक्रियाजा सकगारहैकि विदके स्वाभाविक ( खतः) 
पामाण्यमेभीक्याप्रमाणहै ? 

उक्त प्रशन का उत्तर यहद कि स्वभावः" पर बाक्षेप ्व॑सेही नहीं 
हो सकता, जते गुड" की स्वाभाविक "मधुरता" पर कोई आपत्ति नहीं 
उडायी जासकृती । ज॑से शुड की मधुरता" अनादिप्रतयक्षपरम्परा से मान्य 
है, वसेही वेद का प्रामाण्य भी अनादिशिष्टपरम्परा से निश्चित है। जैसे 
“गुड की तिक्तता" को कोई नहीं मानता, वसे ही वेदकी अप्रामाणिकताः 
भौ अनादि शिष्ट परम्परा की मान्यताके विख्डदहै। 

मानवधर्मशास्त्र की प्रवृत्ति आसीदिदं तमोभूतम्‌? इत्यादि पयो से 
साख्य यवा वेदाम्तमत के अनुसारदहै। मनु, वेदो" को स्वतः प्रमाण 
मानते ह 1 7 

न्याय तथा वैरोषिक दशन के अनुसार-श्ान' का %रामाण्य एवं 
प्रामाण्य" "परतः है। क्योकि सांख्ययोग की तरह प्रामणण्या््रामाण्य 
कोवे स्वतः नहीं मनते। श्ञानःदो प्रकारका होता है- प्रमाण भौर 
प्रमाण । कारणों के गुणानुसार श्ञान' में “यथा्थेह्प प्रमाणता" होती 
है। तथा कारणों के दोषानुसार अयथायंताकूप प्रामाणिकता" होती हैः+ 


५ वै.सा.इ. 
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अर्थात्‌ जिस ज्ञान के कारण, रोगादिदोषोंसे दूषित रहते दै, उनसे 
होनेवाला ज्ञान “अप्रामाणिक' होता है। 


न्याय--वंशेषिक्र के अनुसार वेद' पौषेष ( ईश्वरनिमित ) है । पुरुषों 
मे भ्रम-प्रमादादि दोषहोतेहीदैँ। तव वेदसे उत्पन्न हुए ज्ञान में वेद- 
रचयिता पुरु के दोषों से अप्रामाणिकता ही होगी । 

किन्तु यह्‌ कहना ठीक नहीं है । क्योकि भ्रम-प्रमादादि दोष तो (जीवो 
के ही स्वाभाविक हुआ करतेर्ह, 'ईश्वर'के नहीं: 

न्याय-वंशेषिक के मतम 'परमेश्वर'के शज्ान, इच्छा, प्रयत्न" भादि 
नित्य होते हैँ । 'परमेश्वर'--सर्वंन्न एवं सवंशक्तिमान्‌ है। जत्र (जगदीश्वर 
ही वेद के कर्वा ह, तव विद के प्रामाण्य" मे सन्देह ही कंसे हो 
सकता? 


तथापि कोई कह सक्ता है कि श्रदा-विश्वासि' को छोडकर दश्चर' के 
अस्तित्वमे भीक्या प्रमाण्है? क्योकि इस समय उस प्रकारका कोई 
एक भौ (सवज्पुरुष' नहीं दिषार्ईदे रहा है। अनुमानसे भी वसे पुरुष कीं 
सिद्धि करना संभव नहीं क्योकि ेषा करने मे अन्योन्याश्रप दोष 
होगा । अर्थात्‌ यदि कोई सवंज्न सिद्ध होगा' तव "उसके वाक्य का प्रामाण्य 
सिद्ध होगा," तथा जव "वाक्य का प्रामाण्य सिद्ध होगा, तष उसके आधर 
पर “सवज्ञ पुरुष की सिद्धि होगी । अतः अनुमान से सर्वज्ञ पुरुष को सिद्धि 
नहीं हो सकती । किसी अन्य पुश्ष के कहने से भी 'सर्व्ञ पुरुष' की सिद्धि 
नहीं हो सकती । क्योंकि अन्य पुरुषों के वाक्य तो पुरुषाधित भ्रमादि दोषों 
से दूषित रहते है। 


यदि किसी निद्य जागम से "ईश्वर' की सिद्धि करे, तो "वेद को भी उसी 
तरह नित्यः मानाजा सकताहै। तव वेदनिर्माता की कल्पना करना 
व्यथं ही है। 

यदि ईश्वर को 'सवंज्ञ' कह, तो उपकी सवंज्ञता को कोई अन्य स्वज 
ही समन्न सक्ताहै। क्योकि जो सम्पूर्णं विषयोंको नहीं जानेगा, वह 
'सवंज्ञता' को भी कंसे जान सकेगा ? जो पुरुष "वट" को जानता है, वही 
"घटज्ञ' कोजान सकला है। उसी प्रकार जो "सवं" को जानेगा, वही "सर्वज्ञ 
की जान सकेगा । इस तरह “सवंज्ञो' की परम्परा कहीं समाप्त ही नहीं 
होगी । तब (अनवस्था दोषः होगा गौर अनवस्था के भय से 'सव््ञता' भी 
सर्माप्त मानी जायगी । 
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यदि ईश्वर की सवंज्ञता जानने के लिये अभ्य सर्वज्ञ की कल्पना करे, 
तो उसकी सवंज्ञता जानने के लिये अन्य सव्र की कल्पना करनी होगी । 
इस प्रकार उसकी सववंज्ञता अज्ञात रहेगी, क्योकिजो भी उसकी सर्वंज्ञता 
को जनेगा उसे 'स्वंज्ञ' ही कहना होगा । यदि यह्‌ अन्तिम सवंज्ञ' नहीं 
है, तो उसीके समान पूर्व॑-पूतवं पुरुषोंषफी भी सवंज्ञता सिद्ध कहीं होगी । 
तब मूल पुरुष ईश्वर की भी 'सवज्ञता' सिद्ध नहीं हई । एसी स्थितिमें 
उससे निमित वेदों" का प्रामाण्य भोकसे हो सकेगा? यदि श्रद्धामात्रसे 
कोई उसे 'सववंज्ञ' मानतादहै, तो ्ुद्ध'नेक्या अपराध कियादहै, जो उसे 
'सर्वंज्ञ' न कहा जाय ? 


इसी अभिप्रायको वातिक्रकारने कहा है-- 


“सबेज्ञो दश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । 
निराकरणवच्छक्या न चासीदिति कल्पना ॥ 
कल्पनीयाश्च सवेज्ञा भवेयुबेहवबस्तव । 
य एव स्यादसर्व॑ज्ञः स स्॑ज्ञं न बुद्धथते ॥ 
सर्वज्ञोऽनववुद्धश्च यो नैव स्यान्न तं प्रति। 
तद्वाकयानां प्रमाणत्वं मूलाज्ञानेऽन्यवाक्यवत्‌ ॥ 
इन समस्त आक्षपों का समाधान नैयाधिकोकी ओरसे दियाजा 
सकता दै कि "एक-एक वस्तु की पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञानल्प सवंज्तता नभी 
कहटींहोतो भी उससे कोई हानि नहींदहै। क्योकि कीट-पतङ्ख आदि के 
ज्ञान का कोई उपद्ोग नहीं है! किन्तु "तत्तवज्ञता, धर्मज्ञता" तो ईश्वरमें 
हैही। 
“कीट सं्यापरिज्ञानं तस्य न क्वोपयुञ्यते । 
सवं पश्यतु वा मा वा तत्त्वमिष्टं तु पश्यतिः ॥ 


पुनः यह कह सकते हैँ क्रि जिस. युक्तिसे स्वंज्ञता का खण्डन इना, 
वसेही अतीन्दरियाथदशिता का भी खण्डन हो सकता है। तत्व एवं धमं 
का स्वरूप चमंचक्षृओों के लिये दुर्ग्राह्य ही है भौर जो स्वयं धर्मज्ञ या तत्वज्ञ 
नहीं है; वह ईश्वर की धर्मता या तत्वज्ञता शोभी कंसे जानेगा ? इन्हीं 
युक्तियों से बुद्धागमों की भी प्रामाणिकता का खण्डनहौ नाता है जह 
मन्दराचल ड्ब जाता है, वहा परमाणु के इबने का प्रशन ही करटा | 


यदि नैयायिक वेदो" को अपौर्षेस मानता है, तो उसके चिद्धन्तकी 
हानि होती दै दूसरी बात यह दहै कि--जपौरषेय होने के कारण वह वेद- 
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वक्ता नहीं होगा, तन वक्ताके गुण'के आधार परवे्दोँका प्रामाण्यमी 
सिद्ध नहीं हो सकेगा । 

किन्तु उक्त वक्तत्य युक्तियूक्त प्रतीत नहींहो रहादहै। जत्र कि अल्पज्ञ 
एवं आप्त लोगो का लौकिक वाक्य भी प्रमाण माना जातां हे, तोपरम 
माप्त, नित्य परमेषवरप्रणीत वेद का प्रमाण्यतो कंमुतिकन्यायसे ही सिद्ध 
हो जाता है । उसकी सवेज्ञत। की सिद्धि न्धायकूसुमाज्जलि'. तथा 'बौद्ध- 
धिक्कार' आदि ग्रन्थों मँ अच्छीतरहसे की गई दै । यदि "आकाशः आदि की 
तरह वेद' को ईश्वरप्रणीतन भीमाना जायतव भौ वैद के प्रामाण्य में 
कोई बाधा नहीं पहुचती । 


नेयायिकोंके द्वारा स्वीकृत पक्ष मर्थात्‌ प्रामाण्य ओर अप्रामाण्प-दोनों 
ही परतः है-उचित प्रतीत नहीं हो रहारहै। क्योकि प्रामाण्याप्रमाण्य 
दोनोंको परतः मानने पर श्ञान' को निःस्वभावः ही कहना होगा । 

यहां पर विकल्पात्मक प्रन कियाजा सक्ता है कि “उत्पन्नज्ञानः 
गुण-दोष निणेय' के पूवं, क्रिसी विषय को प्रकाशित करताहै या नहीं? 


यदि प्रथम विकल्प (पक्ष) मानाजाय, तबतो ज्ञान" का 'स्वतःप्रामाण्यः 
हीसिद्धहो जाताहै। यदि द्वितीय विकल्प ( पक्ष ) माना जाय, तव 
अप्रामाण्य' ही स्वतः सिद्ध होता रै) 

यदि श्रामाण्य~मप्रामाण्य दोनों को ही गुण-दोष के भघीनं कहा जय, 
तब तो गुण-दोष निर्णय" के पूवं श्ञान' को अनववारशातमक ( निः 
स्वभाव ) ही कहना होना । | 

किन्तु यह बात गले नही उतरती । यहतोहो नहीं सकता कि (ज्ञान, 
भीहोगौर वहु अर्थं का निर्धारण नं करे। 

ज्ञानः को निविषय कहना भी युक्तिसंगत नहीं है। क्योकि नयाधिकों 
ने लान, इच्छा, कृति" भादि को 'सविषय' ही माना है, 'निविषय' नहीं । 

यदि श्रामाण्य'क्रो गुणाघीन भी मान ले, तो कोई क्षति नहीं है । 
वयोकि जव वेद" किषी सै उत्पन्न नहीं है, तो पुरुषाधित "दोषों 
का भभाव स्वाभाविकहीहै। मतः वेदके स्वतःप्रामाण्यमे कोई हानि 
नहीं है । 

नेयायिकों मे “अघ्राजाण्य' कोजो परतः" कहा है, वह्‌ तो उचित 
ही टे, क्योकि प्रामाण्य की उत्पत्ति, दो प्रकार सच होती है-- एकर 
'दोषज्ञान' से गौर दर्शे “विषयवाघ' ये। शतः श्वान" की अघ्रमाणता 
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(अप्राताण्य) परतः ही माननी चाहिये। किन्तु "प्रामाण्य को स्वत्तः.मानना 
चाहिय । 


बौद्धो के मतम श्लान' का भप्रमाण्य'--स्वतः गौर श्रामाण्य"- 
परतः माना जाताहै। नका कहनारहै कि प्रामाण्य" ओौर "मप्रामाण्य- 
दोनों ही ^स्वतः' नदीं हो सक्ते । किसी अन्य कारण की अपेक्षा किये बिना 
जानः मे अन्धकार ओर पकाशके समान परस्पर विरुद्ध श्रामाण्य' ओर 
अप्रामाण्य' दोनों नहींहो सक्ते ह । जसे--'अग्ति' में "शैत्य ओर 'मौष्ण्यः 
दोनों नहींहो सकते, वते ही (नानः में श्रामाण्य~अप्रामाण्य' दोनों ही "स्वतः" 
नहीं कटे जा सक्ते। यहभी नहीं कद्‌ सक्ते कि किसी ज्ञानविशेष का 
श्रामाण्यः माना जाय ओर किसी ज्ञानविशेष का 'अप्रामाण्य माना जाय । 
क्योकि जब दोनों व्यक्तियों मे शनानत्व' से भिन्न ( अन्योन्यन्यावृत्त ) 
कोई रूप उपलब्ध नहीं हो रहा है, तब कंसे कहा जाय कि एकज्ञान प्रमाणः 
है, भौर दूसरा अध्रमाण' है। यदि किसी अन्य कारणस ठेसा होता है, तब 
तो" प्रामाण्य मोर्‌ अप्रामाण्य' को स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । अथि 
ज्ञान में, (स्वतः प्रामाण्य" एवं स्वतः अप्रामाण्य' का होना संभव नहीं है। 
क्योंकि (स्वभावः यातो आकाश के “न्यापकत्व' जता अयवाजल की शीतलता 
जेमा एवं अग्निकी उष्णता के जषा नित्य होता है । ज्ञानत्व' रूप धमं 
तो श्रभाण-बप्रमाण' दोनों प्रकारकेज्ञानोंमे रहता है । अतः श्ञानत्व' के 
आधार पर क्िसीज्ञान की प्रामाणिकता गौर भप्रामाणिकता की व्यवस्था 
नहींहो सक्ती । भौर एकहीज्ञान में श्रामाण्याप्रमाण्य' दोनों को मानने 
पर सांका्यं' दोष भी होगा । 


बौदधका कहनारैकि ्रामाण्याभावः ही अप्रामाण्यहै। जभावतो 
भवस्तु हीहोताहै। वह दोष" आदि किसी से उल्वन्न नहीं होता दै । 
इसलिए दोष' के भाधार पर अप्रामाण्य' का निणेय नहीं कर सक्ते । गतः 
अध्रामाण्य' स्वतः' होतादहै, मौर श्रमाण्य' परतः होता है। क्योकि वह्‌ 
वस्तु" रूप है । वह शगुणजन्ध' होता है । एवं च गुणनिणंय के अधीन श्ञान' के 
प्रामाण्य का निर्णय होता है। किश्च--“सपं' का ज्ञान, कभी सपं से होता है, 
भौर कभी भसरप॑भूत रज्जु से भी सपं का ज्ञान हो जाता है। अतः श्ानघ' 
मात्र से उसके प्रामाण्य का निर्णय नहीं किया जा सकता । एवं च गुणसं वाद, 
जानान्तरसङ्खति, अथंक्रिथा-इनमेसे किीएक केज्ञानसे ही ञान 
के प्रामाण्य ( याथाथ्यं ) का निण॑यहो सकताहै। अतः श्राप्राषवं' को 


| 
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परतः ही मानना चाहिए । वह्‌ स्वतः कभी नहींटो सकता। यदि 
ज्ञान का प्रामाण्य, स्वाभाविक्रटहौ तो "स्वाप्नज्ञान' को भी प्रमाण कहना 
होगा । 


किन्तु बौद्धो का उक्त कथन उचित प्रतीत नहींहौ रहादहै श्ञान' का 
प्रमाण्यं सस्त्रतः' ही मानना होगा गौर 'अप्रामाण्य को 'परतः'। 


“स्वतः सवंप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 
नहि स्वतोऽसती शक्तिः कतमन्येन शक्यतेः 1! 
'आत्मलामे च भावानां कारणापेक्षता भवेत्‌| 
लब्धात्मनां स्वकार्यपु प्रवृत्तिः स्वयमेव तुः ॥ 
यदि श्ञान' में अपने विषय की यथार्थता निर्धारण करनेकी स्वतः 
शक्तिन होगी, तो वह दूसरेसे कंसे उत्पन्न होगी? फिरतो कभी नी 
अथं का निर्धारणहीन होने से "जगत्‌" की अन्धताही प्रसक्त होगी । 
अतः समस्त प्रमाणो का प्रामाण्य--“स्वतः' है, क्योंकि यदि उनमें अपने विषय 
को सत्यता के निश्चय कराने की शक्तिन हो, तो वह शक्ति, ओर कहां 
जा संकतीरहै? फिर तो किमीको किमी अथं का नि्णयही नहींहौ 
पायेगा । 


यदि यह्‌ कहं कि शगुणनिश्चय' से प्रमाणो का प्रमाण्य निरिचित होगा । 
तो प्रषन होगा करि वेगुण कौनसेदहैः? यदि विशुद्धि ( नि्म॑लता ) को 
ण माना जाय, तो वह्‌ मलल्प दोष का अभावहीदहै। 


यदि इस दोमाभावकोही शगुण' मान लिया जाय, तो यह्‌ दोषाभावः 
रूप गुण» अपौरूषेय वेद" मे उपलब्ध होही रहाहै। एवंच प्रामाण्य 
को यदि शुणाधीन' भी मानने तोभी कोईक्षति नहीं दहै । क्योंकि वेद 
तो भपौरुपेय' ह, तो उसे पुरषाधित दोषो का अभाव रहना स्वाभाविक 
ही दै। एवंच वेद की स्वरतः प्रमाणता में कोई क्षति नहीं है। 


वेदों का निमीण काल 


वेदों का निर्माण कव हआ ? इस सम्बन्ध मे पू्वाचार्योचे किञिन्मात्र 
भौ चर्चानहींकीहै। क्योकि वेद अनादि एवं अनन्त हैँ ॥ वेद किपी पुरूष 
के लिखे-हृए नहीं है, अर्यात्‌ अपौरुषेय हँ । कहने का तात्पयं यह है कि वेद 
अषोरूषेय होने से वेद किसने रचे? कव रचे? इस प्रकारकी चर्चा 
को अवकाश ही कहाहै? इसी कारणवेदके भाष्यकारोने वेदप्रतिपादित 
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धर्मका ही उहापौहु क्रिया है। व्प्रथं वाद को अपने चितन का विषय नहीं 
बनाया । वेदों का अथं कर उसके अनुषार आचार धमं का पालन करनेमें 
ही शास्त्रकारोकाअग्रह रहाहै॥ इसी को दुष्टिगत करते हुए मीमांसा- 
सूत्रकार जमिनिने भी सम्बूणं वेदको कर्मेपरक बतायादहै। 


माधुनिक काल मे पाश्चात्योंने वेद ब्राङ्मथ पर भपनी अल्पबुद्धिसे 
विचार करना आरम्म फिया। सनी पाश्चात्य वेदनज्ञ विद्वानों ने अपने तकं 
कृतर्का के सहारे वेद की अपौरुषेयत्ता पर अंस्यन्त अविश्वास किया भौर 
उसके कालनिर्णय के चक्कर मे फंस गये, किन्तु प्रत्येक का मत दूसरे केमतसे 
मिल नहीं पाया । रमी स्थितिमें किस मत पर विश्वास किया जाय? 
किसके निर्णय को शुद्ध एवं स्थिर कहा जाय ? इसी ऊहापोह में अल्पज्ञानी 
मानव ्रन्तहो रहाहै। वस्तुतः सत्य यहीदहै किवेदका कालनिर्णय 
नहीं किथा जा सक्ता । यदिवेद का कोई रचना काल हौता तौ कात्यायन, 
शौनक, व्यास, सायण, महीधर, यास्कादि महर्षि ही उस पर विचार अवश्य 
करते, परन्तु तत्तत्‌कालीन आचार्योने एक मात्र अपौरषेय पक्षकोही 
प्रस्तुत किया; ओौर स्पष्ट कह दियादहै किवेद अनादि, अनन्तर, 
अपौरूषे हैँ । अर्थात्‌ काल से अनवच्छिन्न ॥ वे कालावधिकी बद्धतासे 
रहित है! मनुने कठाटै- 


(अनादिनिधना दिन्या वारर्खछष्टा स्वयंभुवा" 


ऋषियों के मतो में संवाद ओर वज्ञानिकता है।' उस काल के आचार्यो 
मे अनुसंधान प्रवृत्ति नहीं थी, यहं समन्ञना भी अपनी अल्पबुद्धि का परिचय 
देना मात्र है। अपिच उन आचार्योने भायुः-सीमाको ध्यान में रखकर 
अधिकातरिक ज्ञानाजंन क्ररने का प्रयत्नं कियाथा॥। अतएव प्राचीनकालमें 


जो ज्ञानधारा प्रसूत होकर प्रसृत हुई उसकी अपेक्षा माज हम, भौर हमारा 
ज्ञान अत्यधिक कृशहोगयादहै । 


वेद की अनादिता मे साशंक रहने वाले आधुनिक मक्समूलर, याकोबी, 
लोकमान्य बालगंगाधरतिलक, ड° विङ्कलर भादि विबारकों ने वेदकाल- 
विषयक वतन करना आरम्भ किण ।. अतः उनके मतोंका खार मात्र यहं 
प्रस्तुत किया जा रहा है । ओर भी अनेकानेक विद्धानोनि वेदं के काल निय 


को अपने चितन का विषरय बनाया । प्रन्थगौरवंके भयसे हुम यहा .उनके 
मतों का उल्लेखः; संकेत मात्रसेहीकररहेदहै। 


१--मीभांसासूत् १।२।१ 
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ड मेक्समृलर--मैवसम्‌लर ने १८५९ ईण्में वेदोंके काल निणंय- 
सम्बन्धी अपने विचारों को प्रस्तुत कियादै। मैक्मूलर ने वृद्ध एवं वोद 
धमंके कालको प्रमाण मानकरवेदको वृद पूवं घोषित शिया दै । अमने 
वेदकालनिर्णय को मंक्समुलरने चार खण्डोंमें विभक्तं क्रिधा है । उसमे 
प्रथम कालखण्ड सुत्रकाल' है । मेक्समूलर करते हैँ किसूव्र अत्यन्त संकुचित 
एवं मत्पाक्षरी मन्त्रोंके समानर्है। दसरे किसी भी भ्ाषासाहित्यमें इन 
सूत्र ग्रन्थों के समान कोई अन्य सूत्रग्रन्थ मेरी द्ष्टिमे नहींहै। इन 
सुत्रग्रन्थो का निर्माण काल २००--६०० ई०प्‌०्है। 


दवितीय काल-खण्ड ब्राह्मणकाल" है, जिसकी स्थिति ६००-८०० ई० 
पू०है। मंक्समूलर कटतेर्हैकि ब्राह्मण ग्रन्थों की ली सूत्रग्रन्थों की शली 
से भिन्नटै। ब्राह्यणग्रन्थ गद्यात्मक है एवं स्वरमयुक्त ई । सूत्रों के स्र 
नहीं हँ । ब्राह्मणनाग का मुख्य प्रयोजन यन्नो का वणेन एवं उनगो 
ग्यवस्था का कथन करनाहं। सूत्रग्रन्थों के सम्पक्‌ जानार्थ ब्राहमण ग्रन्थों 
शा अध्ययन आवश्यक है । अतएव ब्राह्मण ग्रन्थों की उत्पत्ति, विकास एवं 
उनमें प्रमाणलरूपमँ दिए हुए प्राचीन आचार्यो की संख्या का विचार करने 
पर न्युनातिन्युन २०० वर्षो की कालसीमा की कल्पना करना उचित प्रतीत 
होता है । मेव्समुलर का कथन यहभोदटै कि प्रत्येक काल-खण्ड वौ २५9 
वर्षो की कल्पना केवल तारतम्थ के प्रकाशनार्थं है । अनः ब्रहयगक।(ल क 
निर्धारण ८०० से ६०० ई० व° निर्चित किया जा सकता है। 


तृतीय कालखंड "मन्वकाल' है जिसक्ती कालमयददिा १०००-८०० ई पू 
है । मैक्समूलरके अनुसार इस काल मे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथव 
वेद' इन चारों वेदों मे प्राप्त मन्व का संचय हुआ, ओर क्रम तथा प्रसंगा- 
सार उनको व्यवस्था. की गई । इन वेदों मँ मन्त संकलन का हेतु याज्ञिक 
सम्बन्ध है । प्रत्येक मे एसे मन्त्र ह जो विशिष्ट ऋत्विजो दारा विशिष्ट 
यज्ञो मे उच्चारणाथं हँ । इन प्राचीन, मन्तो के.संग्रह मे जितना काल व्यतीत 
ढया उसक्रा नाम मक्समूलर ने "मन्त्रकाल' रखा । 


चतुथ कालखंड छन्दः काल" है, जिसकी कालमर्यादा १२००-१००० 
६० ० है । मैक्समूलर के वेदकाल निय को तत्कालीन बहुत से विदानो 
ने मान्य किया । किन्तु तुका के उत्वनन मेँ प्राप्त हुए विदध प्रमाणो से उनके 
त का स्वतः निरसनहो जातादहै। दुसरी बात यह है कि कालखण्ड भौ 
काल्पनिफ ही है । कालमर्थादा भी काल्पनिक है। केवल भाषाशास्त्रीय- 
माधार से इस प्रकार के कालनिर्णय को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । 
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२. याकोबी - १८६२ ई० स० मे जर्मन के विद्वान्‌ ष्याकोबी ने 
वेदकाल निणय को अपने लेखों के माध्यमसे प्रस्तुत किया । उनके अनुसार 
वेदों कौ रचना ३००० ई० पु° हुईहै। याकोबीका मत अन्य मतोंस 
भिन्नहोने परभो कुछ लोगों ने उसे मान्यता दी है। यकोबीने काल 
निर्धारण हेतु कल्पसूत्र के विवाह प्रकरण में पठित ध्रव इव स्थिराभवः 
वाक्य कौ उपादेय मानकर उस पर विचार किया है! उनके मतानुसार 
कल्पसूत्र मे पठ्ति ध्रुव की स्थिति २७०० वषं पूव॑कीहै। उपकालमे 
वरवदूको ध्रुव तारा दिखाने का प्रचलन था, मौर माजमभी है । तब यह्‌ 
ध्रुव अत्यधिक प्रकाशमान था, भौर माज की अपेक्षा स्थिर भी। याकोनी 
के मत का पाश्वात्योने विरोध किया, किन्तु विटरनिट्‌ज्‌ ने यह्‌ कहकर 
उनका समथन किया कि ऋर्वेदमे विवाह के सम्पूर्णं विधिका प्रतिपादन 
नहीं हआ है, ओर ध्रूव-दशंन की परम्परा उस कानमे नहीं थो, तथापि यह्‌ 
सम्भव दे कि भव्िष्यमें यह प्रारम्भ हुईहो। इस प्रकार याकोबी एवं 
उनके समक ऋरवेदादिरा काल ३००० ई० धू० मानते हैँ । 


३. लोकमान्यतिलक सन्‌ १८६३ के लगभग प्रष्यात पंडित, 
राजनीतिज्ञ लोकमान्य बालगंगाधरतिलक ने अपने ओरायन" घ्न्य सें 
वेदकाल निणेयको बड़ समारोहके साथ उपस्थापित क्रिया है ॥ उनके 
मतानुनार वेदके काल-निणेय हेतु वैदिक वाक्य ही उपयोगी है मौर 
साथक भी । तिलक का कहना है कि वतमानं प्रचलित कालमापन की 
जो सायन, चादर, नाक्षत्र, गौर सौर पद्धतियां हँ उनका सम्पूणं वेदबाङ्मयं 
मे उल्ले भी नहीं है । परन्तु कालष।पन हतु वैदिक ऋषियों ने कुछ न कुछ 
ग्यवस्था अवश्य कौ होगी ठता प्रतीत होता है । 


यज्ञयाग से सम्बन्धित ग्रन्थों से यह समुचित होता है किं चन्द्र का बुद्धि 
षय, ऋतुभेद, सूयंमागं ( उत्तरायण एवं दक्षिणायन ) आदि घटनएंही 
काल-मपन के मुख्य संकेत ये। दूसरी बात यहूहै कि प्राचीन याग, 
सत्र, संवत्सर की मुश्य धारणाभोंमे साम्य हीदहि। ये सत्र एकसे लेकर 
अनेक बषं तक के होते है । इनकी कालमर्थादा सुं की वा्िक गति 
के अनुरोधरसे संघटित होती थी। उषके छः छः माहूके दो भाग कर 
प्रत्येक मसकी पुतिमें ३० दिन व्यि जतेये। इनदो भागोके मध्य 
मे विषुवत्‌ अर्थात्‌ मध्यदिवस की व्यवस्था थी। इससे यहु स्पष्ट होता 
है कि वैदिक ऋषि अपने पङ्को का निर्माण यज्ञ-याग प्रक करतेये ८ 
जब सत्र पुणं होते थे, तभी बं भी पूणं होता था। 
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प्रकत प्रसंगर्मे तिलक का कट्नादहैःकि वेदिक ग्रन्योमें प्राप्त उत्लेखों 
चे ज्ञात होता दहै कि प्राचीन आर्यो का वषं सौरथा।! मास चान्ये । भौर 
वषंका आरम्भ वसन्त-सम्पातसे माना जाता धा । 


लोकमान्य तिलक एक अन्य तकं छपस्थित करते हुए कहते हँ कि वंदिक 
वाङ्मय में यत्र-तत्र प्राप्त प्रमाणोंसे यह प्रतिपादित किया गयादैकि 
पूर्वकाल में कृत्तिकानक्षत्र से नक्षत्रचक्र प्रारम्भ होता था । तंत्तिरीय- 
संहिता एवं ब्राह्यणग्रथों में उक्त प्रकारसे नक्षत्रगणना दृष्टिगोचर होती 
है। इससे यह सिद्धदटैकि कृत्तिकामें ही वसंतसम्पातथा ओर वहींसे 
वर्षारम्भ होता था । तत्तिरीय संहितामे उल्लिखित गवामयन सत्र कीजो 
चर्चा हुई है उससे यह्‌ प्रमाणित होतादै कि यह्‌ काल संभवतः २५०० ई० 
पू० का होगा । 


लोकमान्यतिलकने चार खण्डोंमेंवेदकाल का नि्णेय किया ह । उनका 
मतहै कि पूर्वकाल ही अदितिकाल' (६०००-४००० ई.पू.) है। उस काल 
मे पूणं ऋचाभों का निर्माण हुमा होगा, एेसा नहीं कह सकते । अपितु अधंगदय, 
भपुरणेपद्य इस प्रकारके अपुणं वाज्यों में देवताभों के विशेष्य, विशेषण एवं 
उनके पराक्रम को ऋषियोंने ग्रथित किया होगा--यह्‌ कह सकते है । द्वितीय 
धमृगशीषेकालः हे । यह्‌ सवसे महत्त्व काकालथा। ऋर्वेद की अधिकाधिक 
ऋचाएु एवं सूक्त इसी कालम निमित हृए होगे । इसी काल के उत्तर भाग 
मे ग्रीक एवं भारतीय आर्यं पृथक्‌ हए । यह काल ४०००-२५००० ° पु० 
काहे । थात्‌ कृत्तिका पर वसन्त संम्पात भाने तक्र का यह काल दहै । तृतीय 
काल कृत्तिका काल" है। इसकी काल म्यदिा २५००-१४०० ई० पू9 
अर्थात्‌ वेदाद्ध ज्योतिषतकका काल दहै। चतुथं काल १४००-० ई० 
प° कारहै अर्थात्‌ वृद्ध पूवं काक्मलदहै। इसी कालमें सूत्र ग्रन्थ, षड्दशंनों 
का निमणि हुमा । इस प्रकार ज्योतिष-विषयक प्रमाणो के अनुसारवेद का 
काल ४००० इई० स° पूणं तक निर्धारित करना चाहिये। लोकमान्य पं० 
तिलक केमतकोश्रीशं० बा० दीक्षित, व्यं० बा० केतकर आदि ज्योतिविद्‌ 
विद्ानौं ने अनेक प्रमाणो के साथ अधिक परिपृष्ट किया है । 


डं० विङ्कलर ने वेदके कालको उत्वनन शास्त्र के आधार 
पर निश्चित किवा है । उन्होने सन्‌ १९०७ मे पश्चिम एशिया में 
उत््नन करवाया । इस उत्वनन में एक शिलालेख उन प्राप्त हुमा जो 
विक्रम संवत्‌ पूवं १४०० का है । उत शिलालेख मेँ "हित्तिती,' "सितानी' 
दो जमातों का उल्लेख कियादहै। इनके युद्ध का निदेश करते समय 
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मितानी जाति के देवताओं का उसमे उल्लेख हुजा है 1 इन देवताओं 
मे मित्रावरुण, इन्द्र, अशविनीकूमार का उल्लेख दहै। ये वैदिक देवता 


है । इससे यह स्पष्टटहै कि "भितानी' जाति प्राचीन आर्यो कीही 
शाखा थी! 


डं० विक्रलर का कहनादहै कि उत्छ्लनन के प्रमाणोंके आधार पर 
व॑दिक देवताभों को माननेवाले "भितानी' भारत से वहा गये, ्षथवावे 
मूलके ही पश्चिम एशिषा के रहै, यह नि्णेय करना अशक्यहै, परन्तु इससे 
यह सहज ही सिद्धै कि पश्चिम एशिया एवं भारत का सम्बन्ध भत्यन्त 
प्राचीनक्राल से महतत्वपृणं था। एवं "मितानी' ओर 'हित्तिती' जातियों मे 
हुए गुद के पूवं मारयो के समाज में वैदिक धमं एवं वंदिक देवतामं के विषय 
मे भावना दृढतरहो गयी थी। अतः वेदका सजंनकाल विक्रम संवत्‌ 
२००० पूवंका प्रतीत होता है। 


श्री दीनानाथ चुलेट महोदय ने अपनी पुस्तक "वेदकाल निर्णय" भे वेद को 
सवादोलाख वषं पूवं माना है । उनके मतानुषार शुक्ल यजुर्केद के पारस्कर 
गृह्य मूतर के भाष्यकार कर्कावायं का काल १५००० वषं पूवंकाहै, इसी 
को आधार मानकर चलेट महोदय कहते हँ कि पारस्कर गृह्यसूत्रका 
निमाण काल १९७०० वषं पूवं, शत्तपथ-ब्राह्मण का रचना काल ७०,००० 
वषं पूर्व, एवं संहिताओं का सजन काल सवादोलाख वषं पृवंकारै!। 

ऋण्वेद मेँ प्राप्त होने वाले नाम भौर नदियों के आधार पर भी कछठ 
विद्धान्‌ वेद के कालको निर्धारित करते र्है। डं° भांडारकर ऋण्वेद का 
रचनाकालं २५०० ई० पू० मानतेरहै। 


इस प्रकार प्रत्येक वदिकवाङमय के व्यासंगीने वेद के कालनिर्धारणके 
विषयमे कुछ न कुछ लिखा ही दहै अयवा चर्चादहीकीरहै। प्रत्येक ने अपने 
अपने सिद्धान्त को पृष्ट करने हेतु वेद वाक्यों को उपस्थित कियाहे। सन्‌ 
पूवं २००० से सवा दो लाख वषं तक प्राप्त होने वाले ये परस्पर विरोधी 
मत सहज विश्वास के योग्य नहीं है, क्योकि विश्वास के लिए विदुष्ट कोई 
भी प्रमाण नहीं है 1 पूवं कथित "तथा कथित पाश्चात्योनेही इस चारिकं 
संघषं को उत्पन्न किया है, इसे भलाया नहीं जा सकता । भारतीय मनी- 
षियोँनेतो पूवंही सावभौम प्रमाणो के आधार पर यहं निर्णय कर दिया 
है क्रिवेद अनन्त बौर अनादिर। वेः परमेश्वर के श्वास! अतः 
सहृदय विचारशील विद्धां को चाहिए कि वे वेदको श्रद्धा देवक्रर वेद 
ज्ञान के सागर मं पुनः पुनः जवगाहन करे भौर उन्हे अपने प्रौलिकं चिन्तन 
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का आधार बनाएं। हम स्वतन्त्र अवश्यहृएर्ह परन्तु नाशिक रपमेंभी 
पर्णस्वतन्त्रता अर्थात्‌ बौद्धिक स्वतन्त्रता गभी तक प्राप्त नहीं हृद है । हमारी 
रज्ञा भी भी भन्य-परतन्त्र है1 आज भी पाश्चात्य वंदेशिक चितकोंकोही 
भाप्त समक्षकर उनका भालम्बन कियाजारहादै। अतः हमारा चितन भी 

उन्हीं के द्वारा अनृप्राणित होतादहै। अाजजो वैच।रिक संकर दुष्टिगत 
होता है, उसका एक मात्र कारण पाश्चात्य विचारोंके द्वारा अनुप्राणित 
हज हमारा चितनदहीदहै। 


4 । 4 > 
वेद्‌ अपौरुषेय हँ । 
वर्णात्मक शब्द नित्य है, मौर “नित्य शन्द राशिदहीबेद' दहै। अतः उसे 
अपौरुषेय कहा जाता है। इस पर आधुनिक विवेक~शून्य लोग पृछ बैठते 
ह कि यदि वणटिमक शब्द नित्यर्हु, तो उनकी उपलन्धि सवदा ही होनी 
रहनी चाहिये, किन्तु होती नहींदहै। कभीतोवे उपलब्ध होतेह, गौर 
कभी नहीं । 


इस पर विचारशील विद्वानोँंका समाधान यहीदहै कि यद्यपि शब्द 
नित्य है, तथापि शब्द `की प्रत्यक्ष उपलब्धि होने मे स्तिमित वायु' 
(स्थिर वायु) प्रतिबन्धक होता है। उच्चारण से प्रेरित मुखवायु के 
संयोग--विभागसे जव तक प्रतिबन्धकीभूत उपस्थित वायु का अपसारण 
होता रहता है, तभी तक शब्द का प्रत्यक्ष ( उपलन्धि) होता है । जब 
उच्चारणजन्य मुख-वायु के सयोग~-विभाग नहीं होते, तब तक प्रतिबन्धकौभूत 
स्तिमित वाय्‌ का अपसारण नहीं होता। उस कारण शब्द भी नहीं सुनाई 
देता । जसे अन्धकार में स्थित घटका व्यञ्जक दीपकदै, तभी तक घट 
का प्रत्यक्ष होतादहै। वसे ही “उच्वारण' भी सव॑दा स्थित रहने वाले श्द 
का केवल व्यञ्जकमात्रहै। जब तक उच्चारण श्प व्यञ्जक है, तभी तक 


शब्द की उपलच्धि होती है। 


इन संयोग-विभागों को ही नाद, शन्दसे भी कहा जाता है । शब्द के 
नित्य होने पर ही दूसरों को बोधध कराने के लिए “शब्दों का प्रयोग करना 
संगत हो सकेगा । अन्यया दूसरों कोबोध करनेके लिए “शन्दोँंका 
प्रयोग करना व्यथं होगा । क्योकि अनित्य शब्द तो उच्चारण करते ही नष्ट 
हो जाएगा । बह श्रोता को अधं बोध कराने तक रहेगा ही नहीं । तब 
शब्दरूप क्रारण कै बिना शन्दाथबोधरूप कायं कंसे उत्पन्न होगा ? अतः 
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मानना होगा कि अपना अर्थंभोध कराने तक “शब्दः स्थिर रहता है । 


तदनन्तर उसके विनाश का कोई हेतु न होने से उसे नित्य कहना ही य॒क्ति- 
संगत प्रतीत होता दहै। 


किशच-- सवत्र सभी को समानशूप से यह वही गकार है-एेसी 
प्रत्यभिज्ञा होती है । अतः उस प्रत्यभिज्ञा को "जानति भी नहीं कह सकते । 
इसलिए भी “शब्द को नित्य कहना ही उचित प्रतीत होता है। 

किच-यदि क्सीनेएकही "गो शब्दका दस बार उच्जारण किया; 
तो सुनने वाले यही कहते हँ कि एक "गो" शब्द का इसने दस बार उच्चारण 
किया। एेसा कोई नहीं कहता कि इसने "दस गो शब्दों" का उच्चारण किया । 
इस लोकव्यवहार से भी स्पष्ट होता है कि उच्चारण में ही हेर-फेर होता रहता 
है । “शब्दः तो स्वख्पसे एक ही रहता है। जसे--"घट' भादि वस्तुभों का 
विना असमवायिकरण के नाशसे हौता है-यह्‌ प्रसिद्धहीहै। कंसे शब्द 
के विनाशका कोई भी कारण लोक में निर्चित नहींहै। इसलिये भी शन्द 
को नित्य कहना ही उचित प्रतीत होता है। 


कछ लोगों का कहना है कि वायवीय परमाणुओं'के संयोगसे शब्द 


की उत्परत्ति होती है। भ्वायुशपद्ते शब्दताम्‌--इस शिक्षा वचन के 
अनुसार तो यही प्रतीत होता है कि यह “शब्द' "वायु" काही विकारहै) 


किन्तु यह कहना उचित नहीं है, क्योकि यदि, शब्दः कोवायु का 
विकार कहँ तौ उसका वायवीय त्वगिन्ियिसे ही प्रत्यक्ष होता, श्रोत्रेन्दिय' 
से उसका प्रत्यक्ष न हाता) जसे अन्यान्य वाय्‌विकारोंका श्रोत्र से प्रत्यक्ष 
नहीं होता, वसे ही शब्द का भी श्चोत्र से प्रत्यक्ष न होता । अतः शब्द, षवायु 
का विकार नहीं है। 
उक्त युक्ति कै अतिरिक्त "वाचा विरूपनित्यया" इत मन्तसे भी “शब्द” 
की नित्यत्ता बताई गई है। 


तथापि पौरुषेयवादी का कहना है कि नित्य होनेसे भते दही वणं 
अपौरषेय हो, वणां की आनूपूर्वी भी पौङ्षेय न हो, करुम्मकार' अदि पदोमें 
भी उनकी आनुपूर्वी चाहे पुरुषानपेक्ष अर्थात्‌ स्वतन्त्र ही रहे, किन्तु वाक्यों 
मे अन्वयबोध के योग्य पदों का समभिव्याहारः तो अवश्य ही पुरुषसापेश्च 
है । अतः पुश्षाधीन होने से ही "लौकिक वाक्य पौरुषेय कलाते है । 
लौकिक वाक्यों में रहनेषाली बर्ण भौर पदों की आनुपू ही भोवाभों के 
जोधका कारणदहै। बह भोनुपूर्वी न बनाई सक्ती, न बिगाङी जां 











र्‌ वेदिक साहित्य का इतिहास 


सकती है । आनुपूर्वी के बिगडने पर उन शब्दोंसे श्रोताओोंको अथंबोध दही 
न हो सकेगा । तव वह वाक्य ही निष्फन हो जायगा । 

'ट घ'- एसा प्रयोग करने पर "घट" का बोध नहीं हो सकत । (कारः 
कुम्भ'-एेसा कहने पर कुम्भकार' का बोध नहींहौ सकता । परन्तु 
लौकिक वाक्यतो सभौीके मतमें “पौरुषेष' ही समक्षेजते हैँ । तथापि इस 
पर पुनः जिज्ञासा हो सकतीरहै कि लौकिक वा्र्यामें कौन मी वह्‌ वस्तु, 
जिसे पौरुषेष' कहा जा सकता है । "वणे" तो पूवेकथनानुसार अगौरुषेय 
ही हु, तथा वर्णो यापदोंकी आनुपूर्वीं भी घट, कुम्भकार! के दृष्टान्तसे 
अपोरुषेय ही है । अव्र केवलं पदों का समभिव्याहार ही अवशिष्ट रहतारहै, 
मतः उसेहौी पौरुषेय कहा जातादहै। क्योकि वहां अनुपूर्वीं त्रिगडने पर 
निरथेकता नहीं होती, चाहे (राज्ञः पुरुषः" (राजा का पुरुष ) करट, चाट 
पुरुषो राज्ञः" ( पुरुष राजाकादै), दोनोंसे शाब्दबोध हौ सकतादहै। 
यदि यह सममिन्याहार भी पौरुषेय नहो, तवतो लौकिक वाक्यों में इमसे 
भिन्न कोई पौरुषेयता दही नहीं । अतः लौकिक वाक्यों को भी पौरूषेय 
नहीं कहा जा सकेगा । 

यदि लौकिक वाक्योँमे (समभिव्याहार' की पौरषेयता मान्यहै, ता 
वही पौरुषेयता, वेदवाक्योंमेंभीदहो सक्ती है । क्योकि वह्‌ समनिन्याहार, 
लौकिकवैदिक दोनोंही तसर्हके वाम्योंमेंश्रोता को शाब्दबोध कराता 
दै । अतः जसे समभिव्याहार की पौरषेयता से लौकिक वाक्यों में पौडङषेयता 
साती दहे, वैसे ही वदिक वाक्यों की भी "पौरुषेयता? होगी, अतः उसे अवश्य 
हौ मानना द्भोगा। सहोच्चारणको ही समभिन्याहार कहते है । पष्य के 
सहोच्चारण के चिना कोई भी "वाक्यः नहीं बनता । एवं च वेदवाक्यों को 
पोरुयेय ही कहना चाहिए । 

किञ्च--वेदकेद्वाराभी वेदवाक्यों की पौरुषेयता सिद्धहो रहीहै। 
प्रजापतिवंदानसख जत्‌"- प्रजापति ने वेदों का सजंन किथा । "तस्मात्‌ यन्नात्‌ 
सवहृतः ऋचः सासानि जज्ञिरे; “यज्ञो वें विष्णः? विष्णु से सामादि 
वेदों की उत्पत्ति हुई, अग्नि से ग्वेद, वायु से यजुवद, मौर सूयं से सामवेद 
उत्पन्न हुआ । तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयोवेदा अजायन्त अग्नेचछग्वेदो बायोयं- 
जवेदः सूयोत्‌ सामवेदः ( श० प० कां० ११, अ० ५) । 

पुराणोमेभी ब्रह्माको वेदोंका कर्ता कहा गयाहै। इससे स्पष्टहो 
ग्हादहै कि विद, विष्णु. से, प्रजापति, अग्निसे गौर भी भन्यान्यलोतों 
से उत्पन्न हुए हैँ ॥ अतः वेद' को पौडषेष दी कहना चाहिए । 








वेद-परिचय र 


किन्तु पौरुषेयवादी का उक्त कथन विचार की कसौटी पर खरा नहीं 
उतरता । क्योकि किसी ग्रन्थ अथवा "वाक्य" का प्रथमोच्चारयिता ही उसक्रा 
कर्ता माना जाता है। जैपे-पारत-रामायण आदि का प्रथम उच्चारण 
करने वाले कृष्णद्रं पायनन्यास, तथा वाल्मीकि हँ । समभिन्याहारमे केवल 
उच्चारण की अपेक्षा होतीरहै, प्राथम्य की अपेक्षा नहीं होती | अतएव 
तीय, तृतीय उच्चारणमे भी 'वाक्यत्व', बराबर कामय रहतादहै। कायं 
सेकारणका अनुमान किया जातादहै। समभिव्याहाररू्प कायं से उशके 
कारण भूत “उच्चारण'का अनूमन हीहो सक्तादै, क्योकि प्राथम्य 
अप्रयोजक हे। 

यह भी नहीं कहा जा सकता करि "द्वितीयादि उच्चारणः--प्रथमोच्चारण 
की अपेक्षा नहीं रखते । क्योकि शिष्य आदि का परवर्ती उच्चारण, "गुरू 
के पूत्रेवर्ती उच्चारण की अपेक्षा रखता हीर्ह, अयति प्रत्येक उच्चारण 
अग्ने पूर्ववर्ती उच्चारण की अवेक्षा रखता है। किन्तु श्रायम्य' की अपेक्षा 
नहीं रखता । गुरू का उच्चारण, शिष्यके उच्चास्ण की अपेक्षा नहीं 
रखता ( गुरू का उच्चारण, शिष्य के उच्चारण से प्रथम" होने पर भी अपने 
गरू के उच्चारणं कौ अपेक्षा वह भी हितीयहीरहै 1 

भतः यही कटाजा सक्ताटै कि जो उच्चारणं जिसं उच्चारण का 
कारगहोतादै, वह उसकी अपेक्षा पूवं होता है। अतः समभिन्याहार 
से उसके कारणभूत पूवं उच्चारण का अनुमान हो सकताहै। उसी 
प्रकार प्रत्येक उच्चारण से उमके पूवं-पूवं उच्चारण का अनुमान ही 
होता है। 

निष्कषं यह है कि उक्त प्रक्रिया के अनुसार उच्चारणधारा अनादि है। 
अतः समभिन्याहाररूपी बाक्य के कारणभूत उच्चारणकर्तं गुरू-शिष्यों की 
भनादि परम्परा प्रचलितरहै। उन समभिग्याहाररूप वाक्यों का प्रथम- 
प्रथम उच्चारण करने वाला कर्ता कोई भी अवगत नहींदोसकादहै। 

यद्यपि भ।रत रामायण भादि ग्रन्थों कौ भी यही अनादि परम्परा चली 
भारहौीहै, तथापि उनकै रचयिता व्यास~वाल्मीकि आदि की प्रसिद्धि से 
वह परम्परा व्यास~-वात्मीकि तक जाकर विध्रान्त हो जाती है, अर्थात्‌ 
स्क जाती दहै । 

वेदों के उच्चारण की परम्परा के निवृत्त होनेका अथि ङ्कनेका 
कोई साधन नहीं है । इससे यह स्पष्ट होता हैकिवेद की उच्चारण परम्परा 
अनादिदहै। 
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४ वैदिक साष्ित्य का दइति्टास 


जैसे मनु लादिने जिस समय मन्वादि घर्मशस्तरो (स्मृतियों ) की 
रचना की, उस समय के पुरषो ने उनको रचना करते देखा, गौर उन लोगों 
ने भी दूसरोंसे कहा । पुनः उन लोर्गोने भौ दूसरों से कहा। इस प्रकार 
मनु जादि कर्ताभों की स्मरण~परम्परा माज तक प्रचलित दैौ।एेसेही यदि 
वेद का कोई कर्ता होता, तो इसी क्रम से उसके स्मरण की भी परम्परा होनी 
चाहिए थी । जब एकदेशी ग्रन्थो की यह स्थितिहै, तो मनु, व्यास आदि 
के द्वारा अस्यन्तं समादृत सर्व॑विद्याओं के मूलत वेदों का रचयिता यदि 
कोई होता, तो अवश्य ही किसीने देखा होता, भोर उसने दूसरों से करटा 
होता ! उन लोगों ने भी भगेकी पीढ़ी को सूचना दी होती, ओर वेदकतां 
की स्मृति-परभ्परा अब तक प्रचलित होती । छोटे छोटे म्रन्यों की रचना 
करने वाले भी रचयिताके रूपमे अपना नामोल्लेख करते दै । क्ितनेही 
लोग तो अनी प्रख्धाति एवं नाम चलानेके लिएही ग्रन्य लिते है । तब 
वेद जसे महान्‌ एवं गंभीर ग्रन्थों का यदि कोई रचयिता होता तो अवश्य 
हौ वह गपना नाम भी सूचित करतः । अन्य किन्हीं प्रयो में कर्ती" के होने, 


न होने का विवाद भी नहींहै। अतःवेदकेकर्ताके सम्बन्ध मे आधुनिकों 


के जितने भी अनुमानदहै, वे सभी अटकल मात्र है ॥ उनके आाधार पर कर्ना 
को निर्धारण करना आकाश पुष्पको पालेनेके बराबरहीहे। 


'्रजापतिर्वदानद्जत्‌ः-- इत्यादि स्थलों मे सुज घातु का अथं है- 
"उच्चारण है, निर्माण नदीं । तमी भ्यो ब्रह्माणं विदधाति पू यो वे वेदो 
भरहिणोति तस्मै इस मन्त्र की (तस्मे तं, ह `देवमात्मचुद्धिभकाशं 
सुयुषर्वे शरणमहं प्रपथे? इस मन्त्र बाश्यके साथ संगति बन सकेणी। 
उक्त मन्त्र अथं का "यहहैकि जो ईशव्रर, ब्रह्मा का निर्माण क्रतादहै ओर 
उसके हृदय मे वेदो को पहूवाता है, हमलोग मोक्षके लिए उसीकौी शरण 
जाते । | 


गौ आदि सिद्ध वस्तु (पदां) कोही ग्राम आदि किसीस्थानमें 
पहुंचाया जाताहै। यदि प्रजापति वेद" के कर्ता होति, तो इस प्रकार 
 जह्माणं बिदधातिः, “वेदान्‌ प्रहिणोति? एसे भ्रयोग न हृए होते । जब 
` ब्रह्य का निर्माता ईश्वर भी वेदो" का निर्माता नहींहै, तो ब्रह्मा या प्रजा. 
पति वेदों के निर्माता कँसे होगे ? खजन्तमाजाविषुसं्टतीषेः इत्यादि 
स्थलों म बाणप्रक्षेपके अथंमेंही ^सृज' घातुक प्रयोग हुमा है । उच्चारण 
काभी अ्थ-श्षेष' हीदहै। “यश्च -किरति क्ररघ्वनि निध्टुरः---इत्यादि 
स्वो मे “उश्वारण। को क्षेप ही कहा गया दै । प्रः उपसर्गपुवंक (हिनोति 


बेद्‌-परिचय | ५ 


का अथं है--श्रापण' है । यह अथं मी श्रहिणु नयने, “इन्दुः प्रहितः- 
इत्यादि स्थलोंमें प्रसिद्धदहीदै। प्रजापतिने ईश्वर की प्रेरणा से पूर्वंकल्पीय 
उच्चारणसापेक्ष उच्चारण करके वेदों का सम्प्रदाय प्रवतंन किया । 
'्रजापति्बदानस्रजतः का यही अथं है । यदि यह पर "सृजः धातुका 
अथं, निर्माण" कियाजायतो परस्पर विरोध भीर । विष्णु, प्रजापति, 
अग्नि, सूर्य, वायु भादि भनेफका खष्टरत्व' श्रुत है। तव किं निर्माता 
माना जाय ? किन्तु उच्चारण! ही "सृज" का अथं होने पर कोई विरोध नहीं 
होगा । दसी प्रकार माताके उदरमें संजातचंत्र कामी माताके पेट 
से निकलने के अथं में 'भद्य चंत्रो जानः"-यह व्यवहारहोतादहीदहै। इस 
तरह से अजायत का अथं भो मंगत हो जाता हि। '“उच्चारण' भी जन्य 
होताहीदै। इसी तरह उक्त वेद वाक्यों मेँ अनादििद्ध वेद के उच्चारण 
मात्र से "जनि", सृजि" आदिका प्रयोग संगतदहो चाता है। 

इसी तरह “अनन्तरन्तु वक्त्रभ्यस्तस्य वेदा विनिःखताः--अ्थत्‌ 
पश्चात्‌ ब्रह्माके मुखोंसे वेद तिकले--यहां पर “विनिः सृताः' का अथं 
उत्पत्ति" नहीं है, अपितु “उच्चारण ही अथं है। श््रतिमन्वन्तरञ्चेषा 
श्रुतिरन्या विधीयते--दस में उच्चारणके भेदसे ही प्रतिमन्वन्तरोमें 
मन्य श्रुतिर्यो का विधान बताकर कर्ताीओंके भेदक विरोधपरिहार किथा 
गवाह । जते देवदत्तकै द्वारा उच्चरित "गो' शब्द में भिन्नता का व्यवहार 
होताहै। वसे ही प्रतिमन्वन्तरं मे भिन्न उच्चारणं करनेवालोंके भेदसे 
श्चति में भिन्नता का व्यव्हार करिथागया है। वस्तुतः जसे "गो शब्द एक 
हीरहै, कंसे ही श्रति मी मभिन्नहीहै। 

पुराणोभ्मे वेदके कर्ता की जहां कहीं चर्वाहै, वहुभी अ्थवादके 
आधघारपरहीरहै। अ्थंवादका स्व्राथं में तात्पयं नहीं होता, तब उनके 
आधार पर निमित स्मृति मौर पुराणों वेद" की पौरुषेयता कंसेहो 
सकतीदटै? 

कुछ लोगों का कहना है कि "वाक्यमत्र किी न किसी पुष के बनाये 
होते है, तो वेदवाक्य भी किसीके रवे हुए ही होगे वेदः पौरषेयः वाक्षय- 
त्वात्‌ भारतादिवाक्यवत्‌ - इस अनुमान से सामान्यतः वेदों का कर्ता कोई 
न कोई सिद्धहीटै। 

किन्तु वेदों का कर्ता, परम्परासे प्रसिद्ध नहींहै! उसकारण उक्त 
मनुमान अस्मयेमाणकणरैकत्वः रूप उपाधि से दुषित है । इसलिये उससे 
कतंसामान्प की सिद्धि नहीं हो सकती । 


६ वै.सा.इ. 











० ~~ ~~ 
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इस पर कु लोग कहते हैँ कि कर्तां की प्रसिद्धिन होने ते कतमा- 
मान्यः का जो निषधः किया गयादहै, वह्‌ उचित नहींहै क्थाक्रि तिना 
श्राति के (निषेध नहीं हुआ करता । यही कारणदहै कि शगणद्ध आदि 
अप्राप्त पदार्थो का निषेघया वाध नहीं किया जाता । | 


अपौरषेयतावादी वेदों की पौरपेयता का जो निराकरण करते है, उसी 
स्ते पौरषेयता की प्राप्ति सिद्धहो जातीदै। इसके अतिरिक्त यहु भी कटा 
जा सकता कि काठकादितमाव्याने टी सिद्ध हौताहि किवेदों के कर्ता, 
अध्येताओं की परम्परामे अवश्य प्रसिद्ध टैँ। अतः कर्तपकी अव्रसिद्रि 
को वताना उचित नहीं है। एवंच वाक्य' होनेसेतोवेदोंका स।मान्यरूप 
से कर्ताः सिद्ध होतताहीदहै, गौर काठकादि समाख्यासे विशेषतः उतरी 
सिद्धिहोतीदै। 


इस पर अपौरुषेयतावादी का कहना है कि पूवंपक्षी का कथन सारहीन 
है । क्योकि प्रसिद्धि, तो प्रवचन अथवा अध्यवनाध्प्रापन के अधिक अभवाम 
सेभीहो सकतीदहै। अतः समाख्या के नाधार परवेदकै कर्ताकी सिद्धि 
नटीं हो सकती । 


तथा "निषेधः, सववेदा प्राप्निपूवंक ही होतादे, किन्तु वद्‌ प्राप्ति, प्राम 
णिक' होनी चाहिए-यह आवश्यक नहींदहै। क्योकि प्रमाणिक प्राक्षि का 
अत्यन्त निषेध हो ही नहीं सक्ता । उसी तरह काठकादि सामाख्या का मूल 
'प्रवचन' आदि हीह । अतः उसके आधार पर कर्तकी प्रसिद्धि बतलाना 
नितान्त अनुचित दहै। 


पौरुषेयतावादी कहते हँ कि हम तो समास्या कै द्वारा वेदों की 
पौरषेयतामात्र सिद्ध करना चाहते हँ । वेदोंका अप्रामाण्यं नहीं । वेर्दो को 
तो हम भी प्रमाण मानते ह । 


किन्तु यह्‌ कहना युक्तिसंगत नदींदै। ्योकि वेदों की पौरुषेयता सिड 
हो जाने पर उनका प्रामाण्य सिद्ध करना दुष्कर ही होगा । जैसे कोई कटे 
किर केवल तुम्हारा शिरही काटुगा, मारूगा नहीं," वैसेही यह्‌ कहना 
है कि ष्म तो केवल पौरुषेयता सिद्ध कर कर रहे । "अप्रामाण्य' नहीं। 
जैसे शिर काटने पर्‌ मरना अनिवायंहो जतादहै, वमे ही (पौरुषेयता' के 
सिद्ध होने पर वेदों का अप्रामाण्यभी अनिवायेदहीरहै ! किञ्च--वेदके लिषए 
"समाख्या" है ? 'समाख्या' कै लिये वेद' नहींहै। अतः अप्रधानं प्रमाण से 
प्रधानभूत वेद के स्वतः प्रामाण्य का अपलाप करना भी मूखेता ही है ।॥ 








वे द्‌-परिचय | ‰७ 


जो लोग समाख्याके द्वारष्वेदोको पौरुषेय बताना चाहते है, उन्हे 
पहले यहे बताना होगा कि बह 'समाख्या' नित्य है या अनित्य ? अर्यात्‌ 
वह्‌, किसी पुरुष की बनाई हुई दै या नहीं? 

वदि समख्याको नित्य माना जाय, तत्तो वहु पुरुषके अनुसार 
नहीं कही जा सकेगी । तब उसके बलपर पोरुषेयत्व को सिद्ध करने की 
आशा करनाही व्यथं है । यदि समाख्या को किसी पुरूष की वनपयौी समज्ञी 
जाय, तवर भी वह जिसकी वनाई हुई है, उसके सत्यवादी होनेमें क्या 
प्रमाण? एसी स्थितिमे वह समाख्याभी अप्रमाणहीदहै। तब उसके 
दारावेदके कर्ताकी सिद्धि नहीं कीजा सकती । एवच समाख्याकेद्धारा 
वेदों की पौरुषेयता को कथमपि सिद्ध नहीं कियाजा सकता । अतः वेद्‌” 
सवंथा ओर सव॑दा .अपौरुषेय' ही है । 

अपौरूषेय' शब्द का संकेतित अथं यहीदै कि “जिक् वाक्यया 

महावाक्य के समस्त उच्चारण अपने सजातीय अन्य उच्चारण के अनुसारी 
हो, वे ही 'अपौरष्रेय' है । वेदोंका एसा कोई भी उच्चारण नहींदहै, जो 
अपने सजातीय पूर्वोच्चारण का अनुसारी. न हौ--"एकानुपूबीकबणेसमु- 
दायठ्यञ्जकत्वमेवोच्चारणानामन्योन्यसाजात्यम्‌ › । एक बानुर 
वाले वर्णो के समुदाय की व्यञ्जकता ही उच्चारणों की सजातीधता 
है वेदकी किसी भी उच्चारण व्यक्तिमें श्रथमताः'का निणंय नहीं 
हो सकता । प्रत्यक्ष, अनुमान या मागम कोई भी एसा प्रमाण नहीं 
हे, जिससे यह सिद्धयो कि वेद का कोई भी उच्चारण स्वसजातीय 
ूर्वोच्चारण से (निरपेक्ष है । रामायणमहाभारत आदि प्रथो के 
उच्चारयिता कात्मीकि- न्यासं आदि का उच्चारण, (सजातीय उच्चारण 
निरपेक्ष ही है । अतः रामायणमहाभारत आदि प्रन्थों की (पौरुषेयता 
सवंमान्य है । 

परन्तु वेदों का प्रथम उच्चारयिता अथया 'सजातीयोच्चारणनिरपेक्ष 
उच्चारयिता, किंपी भी अनन्यथा सिद्ध प्रमाणसे सिद्ध नहींदहै। यही वेदों 
को (अपौरुषेयता' है । 

उत्तर मीमांसकों के मतमें भी ईश्वर पूर्वकत्प की आनुपूर्वी की अपेक्षा 
केरके ही उत्तरकल्प की आनुपूर्वी का उच्चारण करता है । अतः उसके मत 
मे भी वेद की अपौरुषेया सर्व॑था सिद्ध है। एवंच, पर्वोच्चारणसापेश्च 
उच्चारण ही अपोरुषेयता है । यह अपौरुषेयता “जभाव' रूप नहीं है 
अपितु भवच" स्पहै। 
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मीमांसक यह नहीं कहते कि “वेद को किसी पुरुष ने नहीं रचा, इसलिये 
वे (अपौरुषेय' हँ । मीमांसक तो यह्‌ कहते ह कि अन्यान्य ग्र॑थों के कर्ताओं 
के स्मरणको धारा, गुरुपरम्परा अन्यान्य मनुष्यों मे जाजतक् दृढता- 
पूर्वक चली आरही है । अतः उन-उन कर्ताीओं का उच्चारण, प्रथम उच्चा- 
रण' है । अतः उच्चारण धाराटूट जाने से उसको अनादि नहीं कह सकते । 
अतएव वें म्रन्य, पौरुषेध हैँ । किन्तु वेदोंकेकर्ताकी स्मृति धारा नहींहै। 
अतः वेद के विषयमे गुरु-शिष्य के उच्चारण की परस्परा काम्‌लोच्छेद 
कहीं भौ उपलब्ध नहीं होता । 


अतः वह्‌ अनादि दै, मौर उस कारण वेद्‌ अपौरूपेयः है । 


"न्न 











दवितीय अध्याय 
खिता 


सं दिता शब्द का उहापोह यस्कचायं एवं पांणिनिने अपने अपने 
ग्रथोमे किया है। परः सन्िकषेः संहिता ( पा. सू. १-४-१०९ ) अर्थात्‌ 
स्वरो का एवं स्वरसंमिश्रव्यञ्जनों का परस्पर स्वामाविक अमात्र 
से अधिक कालके व्यवधान से उच्चारण करना ही संहिता है । परन्तु 
यास्काचायं ने संहिता के स्वरुप को अत्यन्त भिन्न ही कहा है-““पदप्रकृतिः 
संहिता (नि. सु. १-६-१२ ) इस सूव्रका अथंदो प्रकारसे उपपन्न होता 
है-- "पदानां संधीयमानानां प्रकृतिः संहिताः इस प्रकार षष्टीतत्परुष 
ममाससे यह्‌ अथं निष्पन्न होता है कि “परस्पर संधिमाव को प्राप्त हए 
भनेक परो के एक्त्रीकरण हेतु जो मुलकारण है वह्‌ संहिता है । तालं यह्‌ 
हृभा क्रि संहिता प्रकृति' है. एवं पद उसकी विकृत्ति हे, ओर बहनी हि- 
समासते द्वितीय अथं यह निऽान्न होता है 7 "पदान्येव" प्रङृतिर्थस्याः साः 
पदी प्रकृति जिसकी, वह संहिता हैँ। अर्थान्‌ पद प्रकृति है भौर 
संहिता विकृति है । 

संहिता शब्द का विचार इतिहास पद्धति के भनु सं धित्सु भनेक प्रकार 
से करते हँ । संहन्यन्ते एकत्रीक्रियन्ते मन्त्राः सुक्तानि बा अस्यां सा 
संहिताः इसं व्युत्पत्ति के अनुसार सूक्तं जिन ऋषियोंके नाम परर आज 
उपलब्ध है वे उनके कर्ता अयवाद्रष्टाये, भौर उनकेवे मंत्रएवं सुक्त भी 
पृथक्‌ पृथक्‌ थे । कालान्तरे उन्हैं एकत्र करकेजो ग्रन्थ तयार किथा 
गया वह “संहितता' पदसे वाच्य है। 

परन्तु भाघूनिक विचारों के ये विचार कपोल्ललित है “मंत्र' 
अथवा सूक्त यदि विभिन्न ऋषियों दवारा क्रिये गये होते, ओर कालान्तरे 
मे यदि उनका एकत्रीकरणः हुभ। होता तो-एकत्रीकरण करनेवाले का 
नाम अथवा उस कालका संकेतं अवश्य होता, या फिर अविच्छिन्न 
परम्परासे उपयुक्त कथकनमे दु विश्वास होता । परन्तु इन प्रमा्णोका 
उपयुक्त कथनमें सवया अभावहीहै। शाखाग्रवतंक ऋषियों को यंदि 
एकत्रोकरण का कारण कह, तो वहु भी असम्भवहीहै। 














५० बैदिक सादित्य का इतिहास 


क्मोकि यह प्रव्यक्त स्वभावविरुद है कि मंत्रकर्ता ऋषि स्वयं के नाम 
वर न्य क्रषिके नाम का न्यवहार सहन करे । उदाहरणाथं माध्यन्दिनि 
खंहितामे माध्यन्दिनि ऋषिका एक भी मंत्र नटींदहै1 ओर यदि अनेक 
ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्तं का एकत्रीकरण ही संहिता दतो, भिन्न-सिन्ल 
ऋषियों हारा भावी एकत्रीकरण हेतु अनुकूल पुनरुक्ति, त्यूनाधिक्य, अन्पया- 
भाव, परस्परविरुद्धता, आदि दोष, जो कतंत्व के कारण, काल के कारण, 
सम्भव होते हः उनका अभाव उसमे व्यो है? भौर भी प्रकरणश विशिष्ट 
आनुपूर्वी, अर्थो के अनुसार मंत्र रचनाया आविर्भाव सहजगत्या संभवनीय 
है ज्या? इसका विचार पूणं मनोयोग.से पाठकवुन्द को करना चाहिये । 
सत्रों अथवा सूक्तके ऋषि कर्तान होकर द्रष्टा है (ऋ षिदंशेनात्‌ (२।३।२) 
इस सूत्रसे यास्काचायंने भी यही कहटादहे। ऋषियों का द्रष्ट्रत्व भी मंत्रों 
क अथवा सूक्तं के मूल विनियोगमे (प्रयोजन में) जयत्‌ प्रयोज्य श्रयो 
जकभाव व कायंकारणभावम ओर उसमे उत्पन्न होने वाली फलनिष्पत्ति 
भँहै। यह कथन तत्तत्‌ मंत्रंके अयवा सूक्तों के ऋषि, छद, देवता एवं 
विनियोग के परस्पर सम्बन्धक्ा मनन पूवंक अवनोकन करनेसे स्पष्टहो 
जाताहै। इसमें यह श्रुति प्रमाणरै-- 


“तदेतत्सत्यं मंत्रेषु कमौणि कवयो यान्यपर्य स्तानि तेतायां 
बहुधा संततानिः ८ म॒. उ. २।१ , 

जतः दस प्रकार का माधुनिकों का सं हित्तविषयक्र चितन सारहीन, 
कपोलकि्पित एवं उपहासास्पद है । 

यह संहिता पुनः तीन प्रकार की है- 


(१) ऋकसंहिता २--यजुः संहिता, ३-- सामसंहिता, 


कात्वायनाचायं ने प्रातिणाख्यमें 'एकपदद्धिपदत्रिपदनचतुःपदानेकपदाः 
पादाः, बणोनामेकः प्राणयोगः संहिता (ज. १ सू. १५७, १५८) इन 
दौसूर्रों के द्वाराक्रमसे ऋक्‌ , यजुः, सामसंहिता के स्वरुपको स्पष्ट 
कियो है- 

छन्दोबद्ध सत्र एकपदात्मक चरणों कै, कुछ द्विपद-चरणों के भौर कुछ 
लनैक पद-चरणों के होते ह अर्थात्‌ ऋक्सं हिता अथवा ऋङ्मंत्र कहते समय 
चरण के अन्तमं संहिता करनी चाहिये मथ्‌ विराम करना चांहिये। 
यजुःसंहिता कहते समय एक एवासोचछवास मे जितने पदों का उञ्चारण 


१. भा० सं० को० भा० ७१० ३१६ 
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हीना सम्भव हो, उतनों का ही उच्चार करके संहिता करनी चाये । दसी 
भ्रकार सामसंहिता गानरूप होनेके कारण, गान के अनुरोतसे संहिता 
करनी चाहिये । 

पुनः यह संहिता तीन प्रकार की होती है--१. प्रकृतसंहिता, 
२. योगासंहिता, ३.-योगरुढा संहिता । प्रकृत संदिता खे तात्पयं है 
कि मूल अखण्ड 'मंत्रात्मकषंदहित।, योगासंहिता का अयं है-मूलषंहिता का 
'पदपाठ' भौर योगर्डासंहिता का तायं है क्रमपाठ । (@कृमपाठ' को ही 
आर्षीसिंहिता, विहृतिसंहिता के नामसे भी जाना जाता है। 


“सृक्तपद का अथः 


संहिता के उपयुक्त विवरण मं “सुक्त' शब्द आया है. जो वेदत्व के हेतु 
अत्यन्त महत्त्वपुणं है । क्योश्ि वेदके व्यतिरिक्त अन्य विकधाभों मे सुक्त 
पद व्यवहूत भी नहीं है । 


स्तोत्र विशेष को हीं सूक्त कहा जाता है । सूक्त एवं स्तोत्र परस्पर एक 
दूसरेके पर्यायर्ह। जिस मन्त्रम अथवा मत्रसमुदाय मे प्रतिपा अं 
सम्यक्‌ वणित होता है उसे “सुक्त' कहते है । 
ध्ये मित्रे वरुणे सुक्तवाचः' ( ऋ० सं ° ५।४९। ९ ) 
इत्यादि ऋङमंत्र मे सूक्त एवं स्तोत्रका पर्यायवाचकत्व स्पष्ट हो रहा 
दै। अनुवाकानुक्रमणीकार ने सम्पूणं ऋषिवाक्यो को “सुक्त' कहा है- 
सम्पूणेखषिवाक्यं तु सूक्तभित्यभिधीयते । 
इस प्रकार स्तोत्रके पर्याय स्तोम, ब्रह्म, उक्थ शब्दों को संमक्षता 
चाहिये । ऋग्वेद का भी यही अभिप्राय है- 
` (मं स्तोमं जुषस्व नः ( १।१२।१२ ) (अकारि ते हरिवो ज्य 
नव्यम्‌" ( ४।१६।२१ ) स नो नन्येभिवषकमेन्नुक्थैः? ( १।१३।१९ ) । 
सूक्त के चार प्रकार 
बहुददेवताकार ने सूक्तके चार प्रकारो ( ऋषि; दवत, अथं, छन्दं ) 
का परिगणनं किया है--~ 
देवताषोथेच्छन्दोभ्यो वैविध्यं यस्य॒ जायते । 
ऋषिसूक्तं तु यावन्ति सुक्तान्थेकस्यं बे शतिः ॥ 
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स्तूयेतेका तु यावरसु तत्सुतं देवतं विदुः | 
याबद्थंसमाप्तिः स्यादथसूक्तं विदन्ति तत्‌॥ 
समानच्छन्दसो {मन्त्राश्छन्दःसूक्तं तदुच्यते ॥ 
( १।१४।१६ ) 
ग्वेद 


चारों वेदोंमें प्रथमस्थान ऋग्वेदको प्राप्तहै। वंदिक विद्वानों में 
सर्वप्रथम सम्मान ऋण्बेदी विद्वान्‌ कोही दिया जातादहै1 वसन्तपूज। 
आदि में सवेप्रथम वेदपाठ ऋग्वेदसे ही प्रारम्भ क्रियः जाता दै । ऋग्वेद 
कोविश्च का प्राचीनतम ग्रन्थ होने का गौरव प्राप्त है। सम्पूणं वैदिक 
वाङ्मय मे उसका भभ्यरहितत्व ( पूजनीयता ) प्रसिद्ध हीह । पुरुषसूक्त में 
स्पष्ट कटाहे कि परब्रह्म परमेश्वर ने ऋग्वेद काही स्वं-प्रथम ग्रहण 
किया | 

तत्तिरीय संहिताके अनुसार जिस यज्ञ क्रियाका केपल सामसे 
अथवा यजुः से किया जातादहै, वहु शिथिल होती दहै, परन्तु ऋक्‌ दारा 
सम्पादित क्रिया दृढ़ होती है ।२ 

ब्राह्मण ग्रन्थ भी भपने अभीष्टि अथं के सम्पादनाथं (तदेतद्‌ ऋचा 
अभ्युक्तम्‌? एेसा वाक्य प्रकाशित करते हैँ । चतुर्वेद गणना अथवा अध्ययन 
क्रममें भी ऋण्बेदका प्राथम्य स्पष्ट प्रतीत्त होता है ।3 

चरक का अथं--छन्दोबद्ध “रचना ( वर्णानुपूर्वी) को ऋक्‌" संज्ञा 
प्राप्त है । ऋक्‌ शब्द की अधोलिखित व्याख्यार्ये द्रष्टव्य है । 

१ ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अनया इति छक्‌?-- जिससे देवताओं फी 
स्तुति हो उसे ऋक्‌" कहते हैँ“ 


१. तस्माद्‌ यज्ञात्‌ स्ब॑हुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छंदांसि अज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ ऋण सं १०।६०।९ 

२. तद्‌ वं यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तदू, यद्‌ ऋचा तद्‌ 
दृढम्‌ ( तं° सं° ६।५।१०।२३ ) 

३. ऋग्वेदं मगवोऽध्येभि यजुर्वेदं सामवेदमा.थवंणं चतुर्थम्‌ (छा. उ. ७।१।२) 
ऋग्बेदो यजुवेदः सामवेदोऽधवंवेदः । ( मु. उ. १।१।५ ) 

४. जे० न्था० भा० ( २।१।१२) 
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२--“पदेनार्थेन चोपेतावृत्तवद्धा मन्त्रा ऋचःः-चरण एवं अर्धीसे 
युक्त वुत्तवद्धमन् को ऋक्‌' कहते ह ।१ 
३--तेषामृक्‌ यत्राथवशेन पादग्यवस्था--जिस वाक्य मे भं के 
अनुसार चरणव्यवस्था हो उसे "ऋक" कहते है ।° 
-- यत्र पादकृता व्यवस्था स मंत्रो ऋ नामा-यहं कहकर 
शबरस्वामी ने उपय क्त मन्तव्यकोही स्पष्ठ क्या ह। 
भतः निष्कषं यह हुआ कि जिनं मंत्रों मे अथं विच्छिन्न चीं होता, 
किन्तु पूणे रहता है ओर अथंवशेन जहां एक पाद में निश्चित अक्षर रहते 
है (न न्थून रहते मौर्न अधिक रहते) इस प्रकार कौ पादव्यवस्था 
जहा होती रहै वे ऋक्‌शब्दवाच्प्र होते ईं। 
विष्णु भित्रनेभी यही कहा है- 
यः करश्चित्पादवान्मंत्रो युक्तश्चाक्षरसस्पदा । 
स्वरयुक्तःऽबस्ाने च तामृचं परिजानते ॥ 
भर्थात्‌ पाद से, अथं से युक्तं छन्दोबदरमत्र ऋक्‌ है । 
क्र्वेद का ब्रह्माण देवतारहै, गायत्री छन्दहै, एवं वणे श्वेत है। 
हेमाद्रिकारने ऋग्वेद का स्वरूपनिरुपण इस प्रकार किया है- 
ऋर्ेदः शवेतबणेः स्यात्‌ द्विभुजो रासभाननः। 
अक्षमालायुतः सौम्यः प्रीयश्चाभ्ययनोद्यतः । 
ऋग्वेद ठ ध्यान इस प्रकार है-- 
ध्यायामि त्वा पद्युपत्रायताक्षे 
कुश्चितकेशं ब्रह्मदेवस्यमादयम्‌ । 
गायत्रं ऋग्वेद मात्रेयगोत्रं 
रुक्मवण ` श्मश्ुलोमं प्रमाणम्‌ ॥ 
ऋक संहिता का स्वरुप- 
अनुवाकनुक्रमणीके अनुसार- 
अध्यायानां चतुःषष्टिभेण्डलानि दवरोव तु। 
बगोणां च सदे दे सङ.ख्याते च षड्तरे ॥ 


१. अपि, परिः ( ३।१) 
२. जै° न्या० भा० ( २।१।३५।१० ) 








५8 वेदिक साहित्य का इतिहास 


सहखरमेतत्सृक्तानां निश्चितं खेलिकेर्विना । 
दश सप्त च पट्यन्ते सङ्ख्या तं बे पदक्रमम्‌ || (३२।३३) 


ऋग्वेद मे १०१७ सूक्त, २००६ वं, ६४ अध्याय, दश (१०) मण्डल, 
जाठ (८) बेष्टक, ८५ अनुवाक्‌, आठ अघ्यायों का एक अष्टक एवं वगंसनूह्‌ 
को अघ्याय कहते गौर मंत्र समूह्‌" को वशं कहते हैँ । 

ऋग्वेद संहिता का विभागदो प्रकारसे प्राप्तहै। 


१--अष्टक, अध्याय, सूक्त। २- मण्डल, अनुवाक, मौर वशं । 

१-अष्टक रचना-ऋश्वेद संहिता मे ६४ अध्प्राय रहै । जठ अध्यायो 
का एक अष्टक होता है-सम्पूर्णं संहिता आठ अष्टको में विभाजित है। 
प्रत्येक अध्याय के अवान्तर विभागको 'वगं' कटे र्ह। एक वशं मे साघा- 
रणतः ऋक्‌ सख्या ५ रहती है, तथापि भनेक वगं एक ऋकसेनौ ऋचाओं 
तकके भी पाये जति हैँ। ऋक्सहितामें कुल वगं संख्या २००६ है। 
मध्यायों के सौक्यं ( सुगमता ) हेतु, वर्गं रचनाक गईहै। 


मण्डल रचना-ऋग्वेद को अर्थात्‌ उपके अपने प्रथम भागकी ऋक्‌ 
सहिताको १० मण्डलों में विभक्त किया गयादै। ऋग्वेद का मण्डल 
विभाग शाकल महु्षि ने किया है। 


ऋचां समूह ऋगवेदस्तमभ्यस्य प्रयत्नतः । 
पठितः शाकलेनादौ चतुभिस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
( ऋक्प्रातिशाख्य ) 


प्रत्येक मण्डल में अनेक सूक्त है एवं प्रत्येक सूक्तं मे अनेक मंत्र्ह। 
मण्डल के भो शगौत्रमण्डल' एतं मिश्रमंडल संक दो विभागहैं। दश 
मण्डलो में धनुवाक ८५ है। प्रत्येक मण्डल में गनुवाक इस प्रकार ह 


प्रथम-र२४, द्वितीय-४, तृतीय-५, चतुथं-५, पचखम-६, षष्ट-६, 
सप्तम-&, अष्टम-१०, नवम-७, दशम-१२। 


सक्तो की संख्या इस प्रकार है- 

१-१९१, २-४३, ३-६२, ४-५८, ५-2७, ६७५, ७- १०४, ८-६२, 
€- ११४, १०-६६१ । इनके अतिरिक्त बायखिल्यं नामक सूक्त ऋग्वेद 
संहिता मे विचमान ह । यह्‌ बालखिल्य सूक्त माठरे मण्डले ४६ से ५९ 
तक ह, लौट उनके मंत्रो की संख्यां ८० है । इनके व्यतिरिक्त ऋण्वेदमें 
क्छ खिल सृक्त भी हँ । खिल का अथं होता है परिशिष्ट 1 ऋग्वेद की दतनी 
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करमबद्ध एवं व॑ज्ञानिक शेलीसे गणना करके सुरक्षाकी गई है कि इतना 
सुदीर्धकाल व्यवीत होने के उपरान्त भी उसमें किसी भी प्रकार का परिव- 
ठन या परिवधन या पाठन्तरया प्रक्षेपकरनेका किसी को भी अवसर - 
प्राप्त नहीं हज, बौर न॒ जावश्यकता ही प्रसीत हई । मचायं शौनक ने 
सर्वनुक्रमणिका मे सम्पूणं गणना को स्पष्ट किया है सूक्तं की ऋचाभाों 
की संख्यः --१०५०८०१४१ । कऋ्वाओं के शब्दों की संख्या--१५३०८२६, 
भौर अक्षरो की संख्या--४२२००० है ।* 


शाकल संहिता के प्रत्येक सूक्त के ऋषि, देबता, छन्द मौर विनियोग 
है वेदाथं ज्ञनमे हेनुभूत इन चारो काज्ञान अवश्यकरहै\ दतो 
मण्डलो से सम्बद्ध ऋषियों के विषयमे कात्यायन अपनी सर्वानुक्रमणीमें 
लिखते है-- 


'शतचिन आयं मण्डलेऽन्ते ्षद्रसृक्तमहासूक्ता मध्यमेषु माध्यमाः ॥ 


ऋरवेदके प्रयम मण्डल के ऋषियोंको सौ ऋचां का द्रष्टा बताया 
है । अन्तिमं मण्डल के ऋषियों कै कषुदरसुक्त एवं भहामूक्तो का द्रष्टा बताया 
है । तथा मध्य के मण्डलो के ऋषियों को (माध्यम कहा है । प्रषम मण्डल 
के चऋरषियों को शतर्चिनःः कहने का तात्पयं, सर्वानुक्रमणी के टीकाक।र 
वडगुरुशिष्य ने यह दिया है कि--मण्डल के भयम ऋषि विश्वामित्र पूत 
मधुच्छन्दा ऋषि ने सौ से अधिक ऋचाओं को देखा है । अतः छत्रिन्याय से 
उस मण्डल के समस्त ऋषियों को शतचिनः ही कदा गया है ॥ उसी प्रकार 
दश ममण्डन के नासदयीसुक्त (१०।१२६) मे पूवं मौर अनन्तर के सक्तौ को 
क्रमशः महासूक्त एव्र कषुद्रसू त-प स्वतन्त्र अभिधान प्राप्त है! एवंदोसे 
नौ तकके मण्डलको. ऋकसंहिता के मध्यवती होने से उनके ऋषियों की 
माष्यम संज्ञादै। 
~ 
१--ऋवां दश सहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि च । 
कऋचामशीतिः पादश्च पारणं सम्प्रकोतितम्‌ ॥। 


२--शाकल्यदुष्टे पदलक्षमेक साधं च यदे त्रिसहस्युक्तम्‌ । 
शतानि चाष्टौ दशक्द्रयं च पदानि षट्चेति हि च्चितानि ॥\ 


३-- स ऋचो व्यौहत्‌ । दादश बृहतीसहल्ाणि । एतावत्यो छर्वो याः 
प्रजापतिसुष्टाः । शत ० ब्रा° १०।४।२।२२ । 
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ऋग्वेद की शाखा- 


भागे चलकर भिन्न-िनन ऋषियों की विणिष्ट प्रवचन लीके आधार 
पर तत्तद्‌ ऋषियों कै नाम पर अनेक णाखाएं हुई । पतञ्जलि के अनुसार 
ऋग्वेद की २१ शाखाएं हैँ। उनमेंसे शाकलः, बाष्कल, आचछलायन, 
शांखायनः माण्डूकायन--ये ऋष्वेद की प्रसिद्ध शाखायै है। शाकल- 
शाखाके पांच प्रकार थे। १- मुद्गल शाखा, र --गालवशाखाः 
३ गासीयशाखा, ५-बात्स्यशाग्ा, ५ शौशिर्शिाखा । इन पांच 
शाकल शाखाओं की शाकल्य, शाकलकः, शाकलेयक, नाम की मूल 
संहितां थीं | भतुट्रि ~ ऋग्वेद की पन््रर १५ णाखाओों का उल्ल 
करतें । 


वाष्कल णगाखा के नी चार प्रकार थे-- 


१--बोध्यशाखा, २--अग्निमाटरशाखा, ३-- पर शरशाखा, ४- 
जातुकण्यंशाखा । शांखायन शाखा के चार मेद हं--१-शांखायन, 
र-कोषीतकि, २-महाकोौषीतकि, ४- शावव्य | 
चरणब्यूहुकार ने ५ मुख्य णाखाओंका संकेत क्रिया है। ये संहुतायं 
महाराष्ट म एवं कतिपय उनर, मध्य भारते उपलब्ध दहं | 
ऋग्बेद्‌ का वरण्यविषय-- 
ऋग्वेद मे मुव्यतः यज्ञसम्बन्वीत देवताओं की स्तुति का वणेन तथा 
उनसे प्रार्थनाकी गई है। मानवजीवनं देतु उपकारक, वुन्दर, तजस्वी 
प्राथनाओंके साथहीभार्यो के तत्वज्ञानव्रिषयक विचारों की ग्रधियोंका 
युन्दर विवेचन दृष्टिगत होता है ।, कतिपय सुक्तों मे निसगं का रमणीमं 
चित्र भी दृष्टिगोचर होता है। सम्पूणं वेद ( ऋष्वेद ) का आलोडन 
अत्यन्त कष्टसाध्य है। अतः वर्गीङ्ित सक्ती का अध्ययन ही ऋज्‌ ( सरल ) 
मागंहै। सामान्यरूप से मक्तोकं वर्गीकरण का आधार अधोलिखित 
विन्दु ह~ 
( १ ) देवतासूक्त, (२ ) संवादसूक्त, (३) दा नस्तुतिसुक्त ( ४ ) 
(वज्ञानसुक्त ( ५) संस्कारसुक्त, (६) मांत्निकसुक्त, (७) लौकिकसुक्त, 
(०) आप्रीसुक्त । 

दैवतासुक्त--देवत।परक सूक्त ऋग्वेदमें बहुलमात्रा मेह । इन सृक्तों 
मे दश््र, अग्नि, वर्ण, सूयं, सवित्ता, वायु, उषा, पूषा, भप, अश्िनौ,) स्र, 
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भग, विष्ण, मरत्‌, सरस्वती, वाक्‌ आदि देवतामों फे रूप, स्वभाव, एवं 
माहात्म्य दुष्टिगोचर होते है। 

वरुणसूक्त, प्रतिभा एवं तालबद्वता अथवा सांगीतिकसौन्दयं के श्रेष्ठ 
उदाहरण है। ये सर्वश्रेष्ठ उच्चस्थानावस्थित देवता ह, जिनका मनुष्यों 
कै नतिकव्यवहार पर अन्य देवताओं की अपेक्ता धिक ध्यान रहता है। 
इतन। ही नहीं पापाचरण में संलग्न मनुष्यों को दंड देना वरुण देवताका 
ही कायंदै। उदाहरणार्थं यह वण सम्बन्धीत एकदो मेत्रोंका वर्णेन 
करना अनुचितन होगा । 


(इमामूनु कवितमस्य मायां महीं देवस्य नकिरा दधघषे | 
एकं यदुद्णा न प्रणन्त्येनीरासिञ्चन्तीरबनयः समुद्रम्‌ ।+' 
( ऋ० ५।८५ } 
अर्थात्‌ प्रजश्रेऽठ वरुण की माया का आकलन करना असंम्भवहै। 
इन नदियों को भौ समृद्र अकेला भर नहीं सकता । 
इन्द्रस्तां का प्रवाह भन्य सृक्तों की अपेक्षा विलक्षणदहीदहै। यह इन्द्र 
राष्ट्रिय प्रधान देवता है। यदि डइन्द्रको राम्पु्ं विश्च का एकमात्र नियन्ता 
कटे अथवा सम्पूण प्रकृति का संचालठ कहुंतो भी अतिशयोक्तिनं होगी 
उदःहुरणाथं एक दो मंत्र द्रष्टव्य ह-- 


भ्यः प्रथिवी व्यथमाना हद्‌: पवेतान्प्रङ्पितों अरम्णात्‌ 1. 
यो अन्तरिक्षं विममे बरीयो यो दयामस्तभ्नात्सजनास इन्द्रः ॥' 
( ऋ० २।६।२ ) 

जिसने प्रकम्पित पृथिवी को दुषु क्रिया, जिसने चंचल पर्व॑तो को स्थिर 
किया, जिसने विस्तीणं अन्तरिक्ष को व्यवस्थापिते किया, जिसनेचयुको 
धरण किया--हे मनुष्यों । वह्‌ इन्द्रहै। 

इन्द्रविषयक सूक्तो मे ओजगुणका बाहुल्पं है। प्रसाद एवं माधुयं 

सम्पूणं सूक्त मे अनुस्यूत है। अगििसृक्तों की शेली सुहत्‌सम्मित है। अग्नि 
को मनुष्यों का परम भित्र कहा गया है । जिस प्रकार पितापुत्र को भणी- 
वाद देता है, उसी प्रकार हे अग्नि! तुम हमे आशीर्वाददो। इन स॒क्तोंसे 
धह स्पष्ट परिलक्षितहोतादहै कि इन्दर जिस प्रकार युद्ध्रियः देवता है 
उसी प्रकार अग्मि गृहस्थो का “गृहदेवता? है । अग्नि क प्रदिक्षणा करने 
का विधान विवाह षडतिनें निहित है) हसहेतु अग्नि को कुमारि 
कायो का "प्रियंकरः ( स्त्रयोँका पति ) इन संज्ञां से भधिहित किया 
गया | 
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यज्ञोय अग्नि, देव एवं मनुष्य का मध्यस्य (माघ्यम) है ॥ यह्‌ लग्न 
देवतागों को हविर्भाग पहुंचाता है--रवं यज्ञ स्थान में देवता्गों को त्वरित 
ले आता है। इस हेतु उसे ऋत्विज्‌ कहा गया है, पुरोहित कहा गया है । 
यह निश्चय, सृक्त के अवलोकन से होता है । शेली के गवलोकनाथं मधोलि- 
चित उदाहरण को देखा जा सकता है-- 


'अग्निर्जम्भैस्तिगितैरत्तिभवेति योधो न ॒शत्रन्तस वनान्य॒ञ्जते ।।' 
( ऋ ° १।१४२।५ ) 


अन्ति तीक्ष्ण दष्ढोंसे वृक्षादिकों का भक्षण करता दै । उन्हँं चत्राता 
है। जैसे योद्धा शत्रओंको नष्ट करता है। वंसेही अग्नि वृक्षों को नष्ट 
करता है। 


सूयं, पर्जन्य, मरत्‌ इत्यादि देवताओं को उद्देश्य कर पटिति सूक्त 
मामिक सुष्टिवर्णेन एवं आलंकारिक सौन्दयं के व्यतिरिक्त अन्तःकरण 
को आह्लादित करने वाले ट। उषासूक्त अपने सौन्दयं के चरम स्थातं 
पर है| 


संवादसूक्त--जिस प्रकार ऋग्वेद क दाशंनिक सक्तां का सम्बन्ध उप- 
निषदों के तात्विक विवेचन से जोडा जातारहै, उसौ प्रकार कुछ सूक्तोंका 
सम्बन्ध काव्य, नाटकों की गवेषणा से जोड़ा नातारहै। इस प्रकारके 
ऋन्वेद मे २० सक्तरहँ। कथोपक्रथन के प्राधान्य को लेकर -उन्ं संवादसूक्त 
कहा जाताहै। कुठ विरेणी एवं कुछ भारतीय उन प्राचीन आख्यानां 
का अवशिष्ट स्वरूप मानतेरहूँ। परन्तु प्रष्न यहटहै कि प्राचीन माख्यानों 
के किसी संवादकोभूमिकासे सम्बद्ध मानना क्यान्पाय संगत दहै ? अथवा 
नाख्यानों के पत्रोँको नामोंके साम्य ( आधार) पर सम्बद्ध कट्ना क्या 
उचित है? इन संवादसृक्तों मे महतत्वपूणं ये चार ह-- 


पुरूरवा-उवंशी ( ऋ० १०।६९५ ), यमयमी संवाद्‌ ( १०११० ), सर- 
मापणि ( १०।१३० ) सुयोसुक्त ( १०।८५ ) । 


दलमंपरष्डल के ६५वे सक्तको पुरूरवा-उवंशी संवाद अठारह (१८) 
चऋवामोंकाहै। इमे परमके लौकिक एवं अलौकिक दोनों पक्ष, पाठकों के 
सम्मुख उपट्थित होति हैँ । पुरुरवा एक्‌ मत्यं मनुष्य एवं उवल्लषी एक अप्तसा 
है। ये दोनों बार वषं एकत्र रहते ह-उवंशी गभवती होती है एव अचा- 
नक उबंशी गुप्त हो जाती है--इतनी वात संवादसूक्त से ज्ञात होती दहै। 
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शतपथ ब्राह्मण ( ११।५।१ ) में इसका सम्पूणं विस्तार हमे प्राप्त होता है; 
श्युंगार ( विप्रलम्भ ) का भमा्मिक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 


अन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीमुप शि्छाम्यर्वशीं वसिष्ठः । 
उपत्वारातिः सुकृतस्य तिष्ठान्निबतंस्व हृदयं तप्यते में । 
( -१०।६५।१७ ) 


कृष्णयजुवद के काठ्कब्राह्मणमें भीष कथाके संकेत प्राप्त होते 
ह-- तदनन्तर लौकिक संस्कृत वाङ्मयमे भी यह्‌ कथा बहुलस्प मे- महा 
भारत के खिलपवंमे, विष्णुपुराण मे एवं कथासरित्सगरमे भी है। 
महाकवि कालिदास ने `'विक्रमोर्वशीय' नाटक की रचना कर इते 
जनजन को सुलभ कर दिया । इसका एकमात्र कारण कथा की सरसता 
ही दै। कविहूद्य का द्वित होना स्वाभाविक है। यपवयमी-संवाद, 
स्त्री-दरुषों के भनिर्ब॑न्ध लंद्किकं व्यवहारविषयक संयमात्मक नीति- 
भावना को प्रदशित करतादहै। विवेक के जागरित होने के उपरान्त उदित- 
संयम का इस सुक्तमें अलौकिक उगदेशदै। कुठ बिदढान्‌ यम-यमी संवाद 
को तत्तटःलीन सामाजिक च्रष्टाचार एवं नैतिक पतन का प्रदशंङ मानते 
है । परन्तु यह्‌ कहना केवल विचार-्रवाहको दूषित करनाहौी दै। 
दृष्टान्त, दृष्टान्त ही रहता है, यद्र ध्यान में रखना आवश्यक दहै । 


दशम मण्डल का १०८ वां सक्त उरमापणि-षंवाददहै। यह संवाद, 
भत्यश्त मनोरंजक एवं अनुसन्धित्सुओं के हेन एक गम्भीर विषये । सरमा 
(कतिया) का दूती के रूप में पणियों के पास नानां, कुत्तो को गुप्त वस्तुजों 
का ज्ञान होना-- इम तथ्यको प्रकट करतादहै। वर्तमान में भी मनेक 
सामाजिक अपराधोंके निराकरण हेतु कृत्ते छोडना अनुभव सिददहै। 
दशम मण्डल का ८५ बां सुक्त सूर्यासृक्त है, जिसमे सूयं कीं कन्या ( सूर्या) 
फा विदाहं सोमदेबतासे होने का वर्णेन हैँ । यह सम्पूणं सूक्तं अगाध 
ज्ञानरा्ि का तेजोमय कण है, जिसका अध्ययनं,  वतंमान को. अनुदिन 
अभिवधित करेगा । | 

दानस्तुतिसुक्त 

इन सूक्त की शली स्तुति परक है। अनेक र'जा्ओंकै द्वारा ऋषियों 

कौ अश्च, गौ, बल्‌, धन आदिके दनक वणन है- एतदर्थं दान की 


स्तुति सकारण हईदै। इस वर्गाङ्ित भागमे निम्न प्रकारके सुक्तोका 
समावेशं किया जा सक्तादै- 
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कुछ सूक्त विजयश्नीं का वर्णेन करते है, इन सूक्ता मे इन्द्र की स्तुति का 
वर्णन कियाहै। इन्द्रके स्तवनके साथ हौ दानकर्ता राजा का भी स्तवन 
हा है ! कुछ सूक्त षृन््रको ही उदृदेश्य कर कटे गयेर्है। कर्तिपय सूक्तों 
मे दक्िणाका वर्णेन रहै इनमें यज्ञ कर्ताका भी स्तवन ह) 
वैदेशिक आओल्डनबर्म महोदय का कहना है कि “सामान्धतः वैदिक सक्त 
न्दयंप्रपुरित नहीं हँ अपितु स्वजाति हित-साधन एवं वैयक्तिक स्वाथं तिद्ध 
करना ही उन सूक्तं का मुख्य प्रयोजन है! परन्तु यह कहना अयन्त घृणा. 
स्पददहै। प्रथमतो वेद पौरुषेय) नहीं है। द्वित्तीय (भोल्डनव्रगं' का कहना 
भारतीय संस्कृति के प्राण से भत्यन्त भिन्न एवं शरारतपूणं है । हमारी आयं- 
संस्कृति “सर्वेभवन्तु सुखिनः "वसुधेव कुटुम्बकम्‌? के धरातल पर कभी 
की पहुंची हुई है। भाज बशान्तिका एकमात्र कारण यहीदहै कि व्यक्ति, 
कृतघ्न हो गयाहै। इस कारण द्वेष, उद्वेग, भ्रान्तिका वातावरण फलता 
जा रहादहै। यह्‌ भ्रूलनान होगा कि ये सम्पूणे सूक्तं कृतज्ञ होने का उपदेश 
करते हँ। नमे जातिगत स्वाथंका प्रष्नही नहींहै, क्योकि वेद किसी 
भौ देष, कालकी परिसीमामे वद्ध नहींदहै, अपितु वह्‌ विश्वकल्याण का 
प्रतीक दहै । व्यक्ति अनुग्रह करे, ओर घनुदृरहीत व्यक्ति अपमानित मथवा रुष्ट 
व्यवहार करे-यह्‌ सहनीय नहीं है, अपितु यह सभ्यताके प्रतिकूल आच- 
रणदहै। यह समक्षनेकेनलियेष्ीये सूक्त है। इम हेत्‌ यहु दानस्तुतिसूक्त 
त्याज्य नहीं अपितु संग्राह्य है। यह सूक्त एक मानव सभ्यता को सुशील, 
सुशिक्षित करनेरैतु पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। दृष्टान्त शैली से मनुष्यों 
को आदर्शों की पराकाष्ठा तक्र पहुचाने का यह्‌ राजमागं है] 


कात्यायन की ऋछकूसवोनुक्रमणी मे दानस्तुति विषयक २२ सूक्तौका 
उत्लेख है । ऋग्वेद के दणममण्डलके ११७ वेंसूक्तमें दानमाहालम्यका 
व णंन पठनीय है-- 


'स इद्भोजो यो गृहवे ददा्यन्नकामाय चरते कृशाय । 
अरमस्मै भवति यामहूता उतापरीषु छृणुते सखायम्‌ ॥ 

( १०।११७।३ ) 
्षुधातं मनुष्य को जो अन्नदान करता है वही दाता है। संकटापन्न 


१. वेद क्रा अपौरषेयत्व उचित स्थान पर प्रतिष्ठापित ह- पाठक 
वहीं पर उसे देखें । 
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मनुष्य, एेसे दाताका ही स्मरण कर उसकी शरणमे जातादहै। दता 
मनुष्य उसपर महान्‌ अनुप्रह्‌ करता है । 


मोघमन्नं विन्दते अप्रवेताः सत्यं वीमि वध इत्स तस्य। 
नायमणं पुष्यनि नो सखायं केवलाघो भर्वात केवलादी ॥ 
( १०।११७।६ ) 


उस मूखं ने अन्न प्राप्त करने हेतु व्यथं परिश्रम अपनाया मै सत्य 
कहता हँ कि उससे सम्पादित किया हुं भन्न, अन्न नं होकर उसका 
साक्षात्‌ मृत्युहीहै। जो याचकल्पमे अये हए भयंमादिकों को अन्न प्रदान 
कर सम्तुष्ट नहीं करता. एवं भित्रोंको भी सन्तुष्ट नहीं कर परता, तथा 
जो अकेला खाता है--उसे -महापातकी समञ्चना चाहिये ।" 


तत्त्वन्ञानसूक्त-- 


उपनिषर्दो के प्रस्फुटित सुम्दर तत्व, बीजल्पसे न सूक्तं मे एवं अन्यत्र 
वेदिक वाङ्मय में दुष्टिगोचरदहोतेदहँ। वेदमे नाना देवत।वादसे एक 
देवतावाद तक सम्पूणं विचारमम्‌हु एक कोषरूप मे प्राप्त है । तत्वज्ञान. 
दुष्ट्या भारती सर्वप्रथम विश्वसनीय स्थान है--इस विवेचन को हम 
यहां प्रस्तुतं करगे । पाश्चात्य विद्धानों का कथन रहैकरि ऋवेदीप र्योकी 
सामाजिक अवस्या सामान्यतः प्राथमिक स्वरूगन्तगंत होनेसे धमं एवं 
तत्वज्ञान का पृथक्करण ऋवेदमें नदींदहै। परन्त्‌ इस प्रकार का विचार 
पूर्णतया आधरहीन है। क्योकि ऋग्वेद में प्रारम्भ से ही अन्ततक 
तत्त्वज्ञान एवं धमं, एक जीब (तादास्म्य) की भवस्थामेंर्है। यदि यहु मान 
भी लिया जयि करि दशम मण्डल, प्रारम्भके नौ मण्डलो की अपेक्षा बाद 
कारहै। परन्तु एेक्ता माननेमे भी हमारा कथनही सिद्ध होता दहै। दशम 
मंडल मे अविङृतस्वरूप कुछ भी नहीं है, जिसका प्रारम्भके नौ मण्डलो 
से प्रकृतिदुष्टया व्िभेददहो। नवम मण्डल तक प्राप्त पामभ्री के व्यतिरिक्त 
परतर सामग्री दणम मण्डलमे है । इससे यह सिद्ध नहीं होता की प्रकृति- 
दुष्टया त्रिष की भिन्नता हो । वह्‌ संहिताकार की अपनी स्वयं क्षी पद्धति 
है । . इससे यह कहना की 'दृशममण्डल मे अस्यल्प तत्त्वदशेन -नासः 
दीय' "विश्वकमेनः, “ हिरण्यगभेः "वाक्‌ › इत्यादि सूक्तम ही ग्राप्त होता 
है--यह्‌ कथन अनुचित चेष्टाहै। क्योकि दशममण्डल में जो तच्व्नान 
विशदरूपमे दृष्टिगोचर होता है, वही तत्त्व दनं प्रथम मण्डल रसे सवम 
मण्डल तक समानरूप से अनुस्यूत है । 


७ वै.सा.इ. 
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“युष्मदस्मतप्रत्यथगोचर' होनेाला यह संसार तयाहं ? अस्मद्‌ एव 
युष्मद्‌ का परस्पर सम्बन्धक्यादै? इत्वाङकारक णंकाओोंसे शंक्रित हुआ 
प्राणी कोऽहं, कोऽहं, यह कहने लगता दै । यही वहं साधकतम (व्रकृष्ट) 
हेत्‌ है, जहां से तत्त्वज्ञान प्रारम्भ होता है । तत्तवजान का एकमात्र लर्ण 
"कोऽहं", कोऽ इत्याकारक प्रतीति दै, जिसक्रे ज्ञान का सम्पूणं विचार 
ऋग्वेदमें प्राप्त होतादहै, इस विषय का निदशंन प्रसंगतः प्राप्न होने 
से उसका विवेचन किया जा रहादहै। मनुष्य का णरौर, चेतनवत्‌, 
व्यावहारिक दृष्टिगोचर होने पर न वस्तृतः वहं जड़ है । वस्ततः 
चेतनतत्त्व उसमें रहता है भौर वह्‌ शरीरके माध्यमसरे सम्पुण व्यवहार 
करता रहता है । ( जीवो म्रतस्य चरति स्वधाभिः ) इस प्रकार 'अमत्यां 
मर्स्यैना सयोनिः, यह जडाजडरूप शरीर व्यवहार करता टै'--यह्‌ सिद्धान्त 
वेदकाहीरहै। अर्थात्‌ वहं चेतन, गरीर से भिन्न होकर भी रहता है यह 
ऋग्वेदसे ज्ञात होता दहै। 


जीव एवं शरीर का सम्बन्ध मन, बृद्धि, इन्द्रियोंके हारा सम्पन्न 
होता है। इन्द्रियों के जड़ रहने परभी। वस्तुतः वे सम्पूणं उन्दरर्या 
विश्व की अनेकनिक शक्तिरूप देवताओं के अंणों से संचालित र्है- यह 
स्पष्ट संकेत १० मण्डलके १६ वें मूक्त सुं चश्ररगच्छंतिवातमात्माः से 
प्राक होता है । यहु ऋच। अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । इससे चक्षुरादि इन्द्रियों की 
ओर बाणविष्रयक गूढ़ कल्पना स्पष्ट होती दहै। इस प्रकार के जड शरीरमें 
न जायते त्रियते वाः एसा "चेतनात्मा' भी रहता है । यह चेतनात्मा 
भग्निसे भौ दहय नहीं है-एेसा ज्ञात रहने पर ही अग्नि उसे तप्त करे 
एेसी प्राथेना उक्त सूक्त में की गई है। 





जइ शरीर एवं चेतन के मध्य जीव का व्यवहार “इन्द्रियाणि पराण्या- 
रिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्या बुद्धेः परतस्तु सः 
इस प्रकार जन्याहतगतिं से चलता रहता है। उक्त रहस्य का स्पष्ट संकेत, 
मण्डल १, सूक्त १३९ मे रै--“यद्धत्यन्मित्रावरणाव् तादध्याद दाये अचृतं 
स्वैनमन्युना दक्षस्य स्वेन मन्युना '। युवोरित्थाधि सद्‌ मस्वपश्याम दिर 
ण्यम्‌? । धीश्च न मनसा स्वेभिरक्षभिः सोमस्य स्वेभिरक्षभिःः । 
ज्यात्‌ मित्रावरुणह्य ईश्वर का दशंन एक विशेषं अवस्था हुभा। वह 
रथम सूक्षमवुंद्धिमात्र गोचर था। तदनन्तर मनसे, पश्चात्‌ सूक्ष्म इन्द्ियों 
से, तत्पश्चात्‌ स्थृलल्प का साक्षात्कार इद्दरिथोंको होता है! यह्‌ ऋचा 
अत्यन्त महततव्पूणं है । 
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मनुष्य का जन्म मत के सहित होता है--“सन्दक्षेण मनसा जाप्यते- 
{ ६।६८।५ ) । बुद्धि की तौश्रता को योगशक्ति से मौर अधिक शक्ति सम्पन्न 
कर नवनवोन्मेषशालिनी बनाया जा सकता है--इत्यादि स्पष्ट संकेतहै । 
सांसारिक सुखानुभव क्षणभंगुरं । इस हेतु ऋण्वेदमे प्रत्येक स्थान पर 
शाश्वत सुवब्र की कामना प्राप्त होती दहै। भअज्ञानरूप अंधकार कानाश 
एवं पूणं ज्ञान की उत्कट जिज्ञासा ऋग्वेद के सिवाय सम्पूणं विश्वके 
वाङ्मय मे अनुपलब्ध टै। "कामस्य यत्राप्ताः कामाः पसे स्थान पर 
तुष्ति, ( निष्कामता ) प्राप्त करने दहेतु ऋग्वेद मे अनेक मंत्र है। 


इस विषयकी सम्पूणं सामग्री का समावेश तत्वज्ञान सूक्तान्तशंत किया 
जाता हे । 


ऋम्बेदमें एकेश्वरवाद की समारोह के साय स्थापना हुई है । परन्तु 
पाश्चात्य एवं अधुनिक विद्धान्‌ कहते हैँ कि--वदिक ऋषि, संशयावस्यामें 
थे, उनके पास "इदमित्थं" हत्याक।रक कहने का साहृषं नहीं था । परन्त्‌ यह 
सम्पूणं आक्षेप परप्रत्यपके ्रधार पर है । एकमात्र तत्त्व, जो नानाल्पों में 
विस्तारित होने के उपरान्त भी अपनी स्वतंत्र सत्तामें रहतारहै, परन्तु 
उसे स्पष्ट शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता । केवल इतना मात्र कह 
सकते ठँ कि वह "एक है ।' वह शक्तिमान्‌" है। इस रहस्प्रका उद्घाटनं 
ही "नासदीय" सूक्तम हुआ है। 


वस्ततः नासदीय सूक्त मे मूलतस्वविषयक संशय नहीं है, भपित उसका 
निक चन मानवशक्तिहेतु कितना कष्टसाध्य है, उसका निदशेन मात्रदहै। 
आनीदवात्म्‌ स्वधया तदेकम्‌ से मूल तत्तव का स्पष्ट निर्देश किया गया है । 
उस मूल तत्व से 'असत्‌' उन्न हुभा एवं "भसत्‌" से "सत्‌" उत्पन्न हुआ, यह 
क्वेद का शाश्वत तत्त्वज्ञान है । गसत्‌' अर्थात्‌ अभावद्प न होकर "अभ्या 
कृतं सत्‌" एेसा सायणाचायं का अथं ही उचित है । इस भव्याङृत असत्‌ को 
ही अन्यत्र "ऋत्‌", कहीं 'परमग्योम' कहा रहै { ऋगवेद तत्वज्ञान के उच्च 
आदश को उपस्थित करते हे कहता है कि- 


(न विजानामि इदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि ॥ 
सम्पूणं मेही ह -एेसा मनुष्य नहीं जानता, इस कारण मन से बन्धन. 
प्राप्त कर वह श्रमण करतादहै, इस कारण ही ससंसंध्िचीः स विषूचीः 
वसानः भानरीव्ति भुवनेषु अन्तः'-- मनुष्यं प्राणी, माता के उदर में भनेक 
जन्म प्राप्त कर दुःख सागरम निमग्न रहताहै। इस देतु मनुष्य कों प्राप्त 








६ वेदिक साहित्य का इतिहास 


आयुस्सम्पदा एवं उसके यापन हेत्‌, विषयभोग ही मुख्य उदृदेश्य नहींदै। 
हन विषयमोगो के व्यतिरिक्त भी मनुष्य के पास उच्च ध्येय ड । ध्येयपूति 
के साधनष्पमें भौतिक देश्वयं आवश्यक टो सकते ह, परन्त्‌ उसकेष्येय की 
वस्ततः पूर्ति अपाम सोमममृता अभूम अगन्मज्योतिरविदाम देवान्‌? 
इसमे ह टै । 


ऋग्वेदमे निरन्तर शाए्वतप्रकाशकी प्राथनादै। णाश्चतप्रकाश् ही 
वेद है । परन्त्‌ वेदसे अनभिज्ञ व्यक्ति, भारतीय जानक उच्छिष्टको ही 
्िस्ती्टमे मे प्राप्तकर उसकी प्रशंसाः करते हं । वस्ततः पवित्र वेचारिक 
सम्पदा ऋष्वेदमे ही सुरक्षित) नव्रममण्डल में कहा है कि-- "जहां अवण्ड 
प्रकाश है, जरह दिव्य तेज सुरक्षित रै, उस स्थान पर पावन प्रव!हुमें इम 
स्थिर रहं । जहां यमराज रहते हँ, जहां द्युलोक की परिप्तीमा समप्त होती 
है, जहां अ पोदेकषी है, एसे गुप्त स्थान पर मूज्ञे स्थिर करं-अमर करे। 
यलोक के तृतीय दिभ्य उच्च स्यान पर जर्हां समस्तस्यल तेजोमय ह, वहां 
हमें स्थिर कर-अमर करे । जहां काम्य करनेवलि एवं निष्ाम कमंका 
भाचरण करने वाले मनुष्य रहते दँ जोसुष्टिकामूल स्थान है--जरां 
क्ति है, जहां त्रप्ति है, वहां हमे स्थिर करो-अमर करे । जहां 
आनन्दहै, जही आनन्दमयता ही है, जडी हषे ही दहै, जा वासनाओं 
के साफल्यकी वासनाभी पूणंदहो वहाँ हमे स्थिर कर-अमर करे)। 
ेसी उदात्त भावना ( विमल वंचारिकसरणि) को कलुषित कहना अपनी 
ही मूखता का निदशंन मात्रहै। यह कायं केवल भत्सर एवं दुरभिमानसे 
ग्रसित व्यक्ति ही कर सकतादहै। इस प्रकारके १२ सूक्त तत्त्वज्ञानविषयक 
सारांश को प्रस्तुत करते ह। 


१. यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन्‌ लोके स्वहितं । तस्मिन्‌ मां धेहि पवमना 
ऽमृते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परिश्लव॥ यत्रराजा कैवस्वतो यत्रावरो- 
धनं दिवः। यत्रामूयंह्तीरापस्तत्र माममृतं कृधि इन्द्रायेन्दो परिक्लव ॥ 
यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः । लोका यत्र॒ ज्योष्मिन्त- 
स्तत्रमाममृतं कृधि इन्हायेन्दो परिल्लव । यत्र कामानिकामाप्च यत्र 
ब्रध्नस्य विष्टपं । स्वधा च यत्र तृपिश्च तत्र माममृतं कृधि इन्द्रायेन्दो 
परिल्लव ।। यत्रानन्दाश्च. मोदाश्च मुदः प्रमुदोसते । कमस्य यत्राप्ताः 
कामास्तत्र भमामृतं कृधि इन्द्रायेन्दो परिख्लव-- (ऋ० ६।११३। ७, ८, 
९, १०, ११ ) 








संहिता ६५ 


संस्कार सत्त 


वेद मंत्रोंका विनियोग जंसा श्रौतक्मोौ में हुभजादहै, वसा ही गृह्य 
संस्कारोमे भी किया गयादहै। दशम मंडल का सूर्यासूक्त बिवाहसंस्कारमें 
प्रयुक्त होता है । गृह्य संस्कार भी वेदानुमोदित ह । जैसे स्तानमाजंन हेतु 
( ऋ० २।९६ ), श्चाद प्रयोग मे (ऋ० १०।१५), उपनयन में (ऋ० १०।१९। 
६२ ), गभधानमे (ऋ० १०।१८४), प्रेमकर्म मे ( ऋ» १०।१६।१६ ) 
ऋचार्जो का विनियोग होता है। चिता क। चयन करने के उपरान्त जबर प्रेत 
कोचिता पर रखकर जब अग्नि ज्वाला प्रज्वलित हौती है, उस समय यह्‌ 
त्वा पटिक्ठहै 1१ 


हे भगिनि | इस प्रेत को अत्यधिक दग्ध न कर, इस शोकं उत्पन्नन 
कर, इसके शरोर को एवं त्वचाको यत्र-तत्र प्रक्षिप्ठतन कर, इसका पणं 
दहन करने के उपरान्त इसे पितरोके पास मेज दे। हे जातवेद ! इसके 
शरीर को सम्यक्‌ रूपसे दग्ध कर, इसे पितरों केपाषख ने आओ, जब इस 
प्रेत के प्राण इसप्रकार देवों के पासं जाययेे-तमी यह देवौ के वशमें 
होगा । ईैत्यादि मंत्रों का विधान प्रेतदहनके समय किया गया है। मंत्रों 
को उद्धरणके रूपमे प्रस्तुत करने का एकमात्र कारण ऋजुभाषासौन्दयं एवं 
भारतीय सस्कार पदतिका वैज्ञानिक मारणंका निदशंन कराना मात्रही 
है । इसी सक्त में मृत्यु के उपरान्त मनुष्य काक्या होताहै ? जीवात्माकी 
क्मंगति क्याहोती है ? इस प्रकार की तात्त्विक एवं अनुसंधानाश्मक सामग्री 
इसमे सुरक्षित है । 


मात्रिकसुक्त 


ऋवेद में लगभग ३० सूक्त इस समष्टि बर्गान्तगंत भति दहै । इनमें 
अनेक प्रकारके रोगनाशक्र, गभंरक्षक, दुष्टस्वप्न एवं अशुभ शकुनो के 
नोशक, शत्रु एवं दुष्टमात्रिकों को नष्ट करने वाले मंत्रों के विनि- 
योगके इष्ट प्राप्त्यथं भी मंत्रों का विधान है ( ऋ०७।१०।३ सूक्त )। 


ददु रसुक्तमें ब्राह्मण एव मेंढक की तुलना हई है। जसे--सोमथागमें 


१. मनमग्ने विदहो मामिशोचो भास्य त्वचं विक्षिपो भाशरीरम्‌ । यहा 
शृतं कृणवो जातवेदोयेभेनं प्रहिणुतासिितृभ्यः ॥ शृतं यदा करसि जातवेदोये- 


मनं परिदत्तातिपतुभ्यः । यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामया देवानां वशंनीभ॑बाति 


( ऋ° १०।१६।१. २) 
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ऋरिविक्‌ जसे सोमपात्र के पासं व॑ठकर मं््रोच्चार करते हैँ उसी प्रकार 
बबरिम्भ में मेठक बकी स्तुति करते है1' इसपर पाश्चाद्य एवं आधु- 
लिक लोग अनेक आक्षेप करते ह । वास्तवमें उनका एक मात्र ध्येय, भार्‌- 
तीय बैचारिक षतंनी को कलुषित करना दै। वस्तुतः जसे ऋत्विज्‌, याग- 
निष्पादन में साधकतम होतेह, ब॑सेही मेदक भी वर्षाके हेतु प्रमुखं 
कारण । यह्‌ सूक्त जलं वर्षणटेतुटहै। इसी भमभिप्रायसे ऋत्विज एवं 
मेढक की तुलनाकी गई है । अपने भमीष्ट सिद्धि केतु प्रयुक्त यह्‌ 
गम्भीर मंत्रह्तास््रहै। ठेसे अनेक मंत्रों का संग्रह इस सूक्त के अन्तगत 
होता दहै। 


लौ किकसुक्त 


हस वगं कै अन्तगंत भनेक महत्वपूर्णं मंत्रोंका समावेश होता दहै। 
मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय करानेवाली सम्बूणं सामग्री 
इन मंत्रों है। व्यवहारमे मनुष्य की लोभ, मद, भत्सर, मोहादि अनेक 
बुत्तियों क्षा दिग्दशन कराया । हमारी नाना बुद्धिर्या होती दहै, मनुष्यों के 
ववरैकानेक त्रत ( कमं ) होते है--तक्षा, तक्षण की, वैद्य रोगी की, ब्राह्मण 
यज्ञ करत की इच्छा करता रहता है!" जसे गायके पीछे गोमय चयनश्षर्ता 
भागते है, वै्ेही हम धन के लिये भागते है--नानाधयो बसोयवोनुगा 
इव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परिस्रवः ( ९।१११।३ ) । सामाजिक उदबोधन हेतु 
एक चितामणिके सदुश यहुसूक्तटै, जो द्यूत का स्पष्ट निषेध करके उसके 
गम्भीडइ परिणामों का अग्रिम दशंन कराताहै- मेरी पत्नीने कभीभी 
मेरा भपमान नहीं किया, न मुक्चसे घणा छी, नपितु उसके मनमें मेरे हवं 
मेरे मित्रक प्रति भआादरथा। वह्‌ गुणवती थी परन्तु फाणोंकेप्रेमसे ठसे 
मैने त्याग दिया । क्बोकि मल्ले फास के भत्तिरिक्त कुछ भी प्रिय नहीं 
लगता ॥“ 


चूतव्यसन कै उपरान्त दश्षाका वर्णन प्रत्यक्ष भयावह परिस्थिति 
का ज्वलन्त संदे षय त्रार दिया गया है- 


१. नमा भमिमेयन जिहीढ एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत्‌। 
अक्षस्याहूमेकपरस्य हेतोरनुतव्रतामपजायामरोधम्‌ । ( १०।३४।२ ) 

२. नानानं वा उनो धियो विव्रतानि जनानाम्‌ । तक्षारिष्टं श्तं 
भिषशब्रह्या घुन्वन्तमिच्छतीन्द्रयेन्दो परिलव । ( ६।१११।३ ) 


संहिता 8७ 


ज्‌आ खेलने हेतु जब यह्‌ बाहर जातादहै, उस समय द्सकी पटनीका 
हाथ दूसरे पकडते है । इसके मा बाप-भारई सभौ यही कते है कि हम इसे 
नहीं पहचानते, इसे घाधकरले जाओ 1+ इस ऋचा से पापजनक परिस्थिति 
को दित्राकर दत का निषेध किया गयाहै । समाजसे, परिवार से, आधिक 
परिस्थिति से नष्ट होकर अन्तमे इस व्यत्तनसे परे रहकर कर्मल्ता का 
मनोख। संदेश दिया गया दहै, जो स्वाव्रलंबन का प्रत्यक्षयोतक है- 
सम्माननीय सवितृ देवता की अश्ञाहै किपातोंसे जुजा-मत सखेलौ। 
चेती कसे, सम्पत्ति का उपभोग करो, उसीसेही गए, स्त्रीभादि प्राप्त 
होगीं ।२ 

आप्रीसक्त 

इन सूक्त का विनियोग पशुयागमें होता है । इस यागमें पशु की “वपा 
कायाग होने के पूरं ग्यारह मथवा बारह देवताभोंको उद्देश्यकर “प्रयाजः 
संज्ञक याग कतेव्य होता है। इसमे प्रत्येक देवता से सम्बन्धित स्तावकभाग 
के पठनाथं -'सैत्रात्ररुण नामक ऋत्विक्‌ प्र॑ष देता है। तदनन्तर होता नामक्‌ 
ऋत्विक्‌ धाञ्ा नामक क्रचामोंकापाठ करता दै। इन ग्यारह जयवा 
बारह च्छवाओंके सूक्तको "आप्री" सूक्त कहते दहै। ऋष्वेदमे कुल ११ 
आप्रीसूक्त ई 1 प्रथम मण्डल मै तीन (३) सूक्त, चतुथं मण्डल मे (६) सूक्त 
दशममण्डनमे दो-र सूक्तहै। भाभ्रीसूक्तों के अनेक होने का कारण भिन्न 
गोत्रता है । जिनके गोत्र का जाभ्रीसूक्त नहीं है, उन्हे जमदग्नि के अप्रीसूक्त 
का पठन करना चाह्यि। 


उक्तं वक्तव्य के परिचायक 
ऋग्वेद के ग्रंथ अधोलिवित है-- 


ब्राह्मण 
( १) फेतरेय; ( २ ) कौषीतकी ( शाखायन ) 


१. भन्ये जायां परिभृशन्त्य॑स्य यस्या गृधद्वेदने वाज्यक्षः । 
पिता माता भ्रातर एनमाहुनं जानी मोनयता बद्धमेतम्‌ ।॥। 
( ऋ १०।६४।४ )} 
२. बक्षमीदीग्यः कृषि मितकृषस्य वित्ते रम्व बहुमन्यमानः तत्रं याजः 
किव तत्र लाया तभ्मे विचष्टे सवितायमयः। ( ऋ* १०।३४।१३ ) 
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आरण्यक 
( १ ) एेतरेयाण्यक (२) कोषीतकीञारण्यकर 
भ्रतसूत्र 
( १ ) आश्वलायन श्रौतसूत्र 
(२) शांखायन श्रौतसूत्र 
गृह्यसुत्र 
( १ ) अ।श्वलायन गृह्यसुत्र 
( २) शांखायन गृह्यसूत्र 
व्याकरण 
( १ ) ऋगवेद प्रातिशाख्य 
परिशिष्ट 


शोनकक्त 
( १) ब्रहद्देवता (२) आषौनुक्रमणी 
( ३ ) छन्दोटुक्रमणी ( ४ ) अनुवाकाऽनुक्रमणी 

ऋग्वेद एवं ज्ञान खोत 
क्ूग्बेदीय विवेचन प्रस्तुतः करने का मुख्य कारण यहु हैकिवेदके 
सम्बन्ध मे भापाततः प्राप्त विसंगतियोंको दूर करने के लिये तत्तत्‌ स्थानों 
को समक्षना भावश्यक है । वेद अथवा पुराणों का सफल अन्वेषणं भारतीयं 
परम्परा से ही सध्यदहै। विदेशी वंचारिक सरणि का आश्रय लेकर 
वेदशास्त्र की चर्चा केवल ग्यथं श्रमोत्पादक होती दहै। स्वामी विवेकानन्द 
का कहना असंगत नहीं है कि वेद का अध्ययन करते समय विदेशी 
भाष्यों का सहयोग हानिग्रद है। भारतीय शास्त्र पद्धति्षे ही उसे 
समक्षना श्रेयस्कर है। क्योकरि विदेशी विद्वान्‌ भ।रतीयशास्वों से अनभिज्ञ 
है, केवल भाषाशास्त्र के आधार पर धि्वेर्चन करने वाले अनुसंधिहसुगों 
को तत्वज्ञान एव धमं की प्रकृति का ज्ञान भी नहीं है1 उदाहुरणाथं- 
आनीदवातम्‌? इस शब्द का अथं वैदेशिक भाष्यों मे श्वासोच्छवा- 
सकेविनाः किया गया है, परन्तु यह थं युक्तियुक्त नहीं है 1 वस्तुतः यही 
मख्य प्राण से सम्बन्ध है । अवातम्‌ः का अथं निह्पन्द है । सृष्टिके पुवं 
विश्व॒ का प्राण जिस अवस्थामें रहृतादहै, उस स्थिति का प्रतिनिधि 
आनीदवातम्‌? पद दहै। अतः ऋति मुनियों की परम्परा कै खिवाय 


संहिता 8६ 


उन्हें समक्षना कठिनं है । पंडितमन्य वैदेशिको का वेद-ज्य।संग निष्फल है, 
उन्हें इन रहस्य काज्ञानही नहीं है । 


श्री स्वामी विवेकानन्दजीने कहः है - 
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नासदीय सूक्त विषयक पाश्चात्य विद्धानों के तकं हाचास्पदहीदहै। वे 
कहते है कि मंत्रकर्ता ऋषि संशयात्माये। अतः; उन्होने अपना मतत भयङे 
साथ उपस्थित किथादहै। परन्तु यह्‌ जक्षि निराधार ही ह क्योकि-आनीः 
द्वातम्‌ स्वधया तदेकमू' सिन्त को देखकर भी उन्हे शंकित कठना नितान्त 
विसंगत है । एक वाक्य, वाच्यायंकेष्प मे जाप्।ततः संदेहा त्पद लगता 
दै, परन्तु वह संरेहास्षद नहीं है अपितु गूडा्थ॑क है-“को अद्धा वेद कुत हयं 
विष्टिः? 'सो अंग "वेद यदिवषानः अवोक्‌ देवा: अस्य विसजेनेनः 
इस्भे मानव की दुर्बलता का निदर्शन ही किया गथा हं । इसे वो परमशक्ति 
का मद्वहीसिदिहोरहाहै। 
 ऋरवेद मे ग्यक्त-ज्ञान के संकेतोंको यहा संक्षेप मे उपस्थित कियो 
गया है-- | । | 
` १ दस विश्वमे एक सत्‌ तत्व है “एकम्‌ सत्‌ बिभा बहुधा बदन्ति" 
( मं ० १।१६४ ) सत्‌ तत्व ही, सृष्टि अवस्था मे ओर अनिर्वचनीय बग्यक्त 
मवस्था मे रहता है । | | 





ऊह बैदिक साहित्य का इतिहास 


२--यह सत्‌ तत्व गुणो से अनिदेश्य होने के करण “तत्‌; क्रे ग्य तिक्त 
जौर ब्णंन करना भसम्भवहै, वह असत्‌ है, मर्यत्‌--सम्बूणं व्यक्त पदार्वो 
ले भिन्न है ( मं° १०।१७५ ) । 

३--'तप' ही शष्टि के सगं स्विति का साधन है। (तपससृतन्महिना 
जायतः । 

छ८- तप यवा यज्ञ ही श्रेष्ठ धमं है--तानि धसौणि प्रथमानि'। 
व्वक्त सृष््टिमे परमात्मा, जीव एवं शिव इन दो रूपां म व्यक्त होता ईै-- 
द्राञ्ुपणो सयुजाः ( ऋ० म० १।१६४ )। 

५--अप्ैत तत्त्वके ज्ञान से रहित मनुष्यकोही बन्धहोतादै। सीसे 
वह बद होकर भ्रमण क्षरता टै-^न विजानामि यत्‌ इव इदम्‌ अस्मि 
निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामिः। 

६~परमास्माही जीव शू्पज्ञे जड शरीरमे प्रवेण करता हे । 

समाधीरः पामकत्राविशेष ( छछ० मं० १।१६४ ) 

७-यसृक्‌-जड शरीर, भसुः-प्राणशक्ति, जीव-मात्मा-बे तीर्न मिनन 
पदायं ह । ( ० मं० १।१६४ ) 

द-- यज्ञीय पशु मृत्युको प्राप्त नहीं होता है, अपितु भद्यवन्त सुलभतया 
स्वगं जाकर पुशुजाति के योग्य भोगनलेताटहै-- 

(नवै उ एतन्‌न्रियसे न रिष्यसि देवान्‌ इत रेषि पथिमिस्सुगेभिः 
( ऋ० मं० १।१६२।२१) , 

&--विदेणी विद्वान्‌ कार्षानिकस ने पृथ्वी भ्रमण का सिद्धान्त वेदसेदही 
प्रात किवा है- 

यज्व: इन्द्रं अवधंयत्‌ यत्‌ भूमि बि अवतेयत्‌? (ऋ० मं० ८।१० ) । 

वे मे यच्चयावत्‌ सम्पूणं ज्ञान समाहित दै। वेदः का आधिदैविक 
लाचिभौतिक, शाध्या स्मिक प्रत्येक क्षेत्र, अकुण्ठित गति दहै। 





वाग्‌ विवेचन 


वेद का महत्व अपौष्वेयता के कारण ही सिद्ध है, तथापि इसके ग्यतिरिक्त 
नौ भी मनेक कारण ह--जिनँ से अन्यतम कारण उसको मंत्रमयता दै । 
यं सिदबाणी ह, जिसमे दुष्य एवं अदृश्य परिणा मो्पादक शक्ति है । इससे 
यह चिदही टै कि शन्दोज्वारन एवं उन शब्दों की अनुपूर्वीं मे उत्पादक 
छक्ति निहितवहै। श्बेद चै दैवी एवं मानुषौ बाणी का भेदे ष्ट 





संहिता ५१ 
किय। गयादहै। बाणीके चार प्रकारस्वयं ही जाश्चयं कारक गोर वजा 
निक है-- 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
तानि बिदुब्रोह्यणा ये मनीषिणः। 
गृहा त्रीणि निहिता नैँगयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या बदन्ति ॥ 
( ऋ ० १।१६४।४५ ) 


अर्थात्‌ मनीषी ब्राह्मणों द्वारागम्य वाणीके चार प्रकार रह--उसके 
तौन सूप गुप्त दै ओर एवं प्रषट रूपमे है। चतुथं वाणी मनुष्य बोलते है । 
इस छवा का अधं कई प्रकारसे लगाया गया परन्तु प्रकृ प्रसंगमें 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वंखरी ही अत्वारिबाक्‌ से गम्य 1 निरुक्तकारः 
ऋक्‌ यजुः सामः, व्यवहारबाणीः इस प्रकार का बधं करते है। 
वयाकरण नाम, भाख्यात, उपसगं, निपात" अथं करते है। परश्तु स्पष्ट 
अ्थं--परा, पश्न््यादि ही होगा क्योकि तुरीयं वाचौ बदन्तिः श्पष्टं 
कहु टै । 


दैवी एवं मानुषी वाणी का पृथक्त्व, मण्डल 5 सूक्त ८६ में स्पष्ट दहै । ऋर्वेद 
के आाखठवे मण्डलमे वाक्‌ को नित्य कहाहै। इसीसे ही सश्युणं सुष्टि उत्पन्न 
होती दै । ० ३।७।१ में अग्नि के विषय में ' विभिद्य: सप्तवाणीःः एसा कहा 
है । उपयुक्त स्थल में सप्त व्याहूतियों का उल्लेख है--'किसी केटारा 
अनुष्चारित, भिन्न-भिन्न सप्त लोको के व्यापार से स्वयरु उत्पन्न, योगवपो- 
निष्ठ साधकों को शब्दानुविद्ध समाधि में प्रकट होने वाली स्वयग्याह्ूत-वा्णौं 
के अर्यात्‌ मूमुवः स्वः जनः; इन व्याहूतियों का ग्रहण होना आवश्यक है 1 
परा" बाणौ का उत्लेद्ध, ८।८६।११ मे किया हज है। मं० १ सूक्त १६४ 
'सप्रस्वसारो अभिसंनवन्ते?, '्यत्र गवां निहिता सप्तनामः यहा. प्ररभीः 
सप्त बतहूतियों काही प्रहूण है। 


देवता 


चऋग्येद लवा वेद म्भे देवत। विषयकं सरणि विशेष प्रकार कीह। 
ऋग्वेद में जनेक देवताओं का उल्लेख है, परन्तु उनका मन्तभवि, कमात 
तर्ब ( तत्‌ ) मेहै। ऋण्बेद्े एक त्व ( तत्‌ ) का, भनेक देवता, पृथ्वी; 
मस्तरिक्ष, रजोलोक एवं उनके भी परे मनेक पदा का वर्णन है । इषे 
वेह विद होता दहै कि ऋग्वेद का वण्यं विषय--बाध्याटिनकः मधिदेषिक, 
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भाधिभौतिक इस त्रिक के अन्तगंत हीदहै। जहा क्हींभी वेदमें त्रिधातु 
पृथ्वी, त्रिधातु तेज मक्षिगोचर होता है । वह उपयुक्त धारणा को हौ स्पष्ट 
करता है। जड पदाथं से मूलतत्त्व तक यावत्‌ पदाथं इस ( आध्यात्मिक, 
सआधिदेविक, आधिभौतिक ) त्रिक के अन्तगंत होने के कारण पूजा, उपासना 
म भी इसी तत्त्व का अनुसरण होता दहै। तात्पयं यह है करि विदत्‌ शक्ति 
संपुणं संसारम व्याप्त है-नंसगिक रूप्‌ से वह॒ अपने. स्वतंत्र व्यापारमें 
रहती है । उसका मनुष्य से सम्बन्ध नहींहै। मनुष्य स्ववं यदि उप्तका उषप- 
भोग करना चाहैतो वह्‌ उचित संसाधनों से उसका उपयोग कर सकता है। 
परन्तु यदि मनुष्य स्ववुद्धि से किसौ साधन को उल्वन्न कर उसका उपभोग 
कर सकातो ठीक दहै । अन्यथा वह नि्मल्यवत्‌ हीदँ । इसलिए देव्ता एवं 
खाधक “परस्परं भावयन्तः इस प्रकार अन्योन्याश्चयीं है| 


ऋग्वेद अथवा वेद का अध्ययन जव देवता विषयक दहोता है तत्र एक 
तथ्य को ध्यान कर यदि अध्ययन होगा तौ अनेक विसंगतिधां स्वतः; निरस्त 
हो जार्येगीं । वेद में उपासना का ( आध्यात्मिक, भाधिदैविक एवं माधि- 
भौतिक ) त्रिक स्व्ररूप प्राप्त होतादहै। देवना (सृष्टि कायं-षंचालिक्र। 
क्ति ) सूक्तों से यह विदित होता है कि प्रकट एवं गुप्त दो विभाग देवता 
स्वल्पके हैँ! ऋण्वेदमें यह्‌ तथ्य अनेक स्थानों पर दुष्टिगोचर होता है। 
सविता एवं सूयं येदोभिन्न देवता हँ, परन्तु इनके अथं प्रकट एवं गुप्त होने 
के माधार पर भिन्नदीहैँ। कछ विदान्‌ उदयात्पू्बंभावी सविता 'उदया- 
स्तवर्तीं सूयः" ेसा भेद करते हँ । इनका यह भयं संगत है अयवा नहीं ? 
इमको चर्च करना प्रकृत प्रसंग के विशुद्ध रहै, तथापि र्हा उक्तमभेद के 
सम्बन्ध में क्रिचिन्मात्र कहना अनुपयुक्त न होगा । यह भेद भौतिक एवं 
आध्यात्मिक स्वरू्पका है-स्‌यं एवं सविता दोनों से तेजस्तत्व का ही 
दिग्दशेन जिया गथा । सूय-सूयं मंडल से निगंत उष्णतास्े भारग्ध स्थूल 
क्रियानों का द्योतक है भौर सविता-सम्पूणं संसार की यच्चयावत्‌ गुप्त उत्पा- 
दक शक्ति का प्रकाशक है। 


सगुणोपासना 


प्राथना करना, देवता के उद्देश्य से कमं करना, देवताश को नाना 
प्रकारके हवि समपंण, मादि सगुणोपासना कोहौी पुष्ट करते है । सगुणो- 
पासना के मनेक प्रमाण प्राप्त ई--इन्द्र का पीला रंग, पीली हनु, पीताश्व, 
मर्दृगणों के चमकते भाले, वक्षःस्थल पर आन्दोलित माला, सुवणं के बाहूु- 
भूषण ( बाज्वन्ध ), देवताओं के उष्णीश, आदिका वर्णन सगुणोपासना को 


संहिता ७द्‌ 


दी पुष्ट करतादहै।(४मं° की ) क इमं ममेन्द्रं क्रीणाति दशभिर्धेनुमिः 
( ऋ० मं ४) स्पष्ट संकेत सगुणोपासना के लिएही है । इसी प्रकार अन्य 
प्रमाण भी दिये जा सकते है| 


पुनजेन्म 

पाश्चात्य विदान्‌ कहते है कि पुनर्जन्म असम्भव है किसी भी वाङ्मय 
मे इस प्रकार का उल्लेख नहीं है । पाश्चाट्य वाङ्मय में उल्लेख न होने से 
विश्व के किसी भी वाङ्मय में नही है-रेसा दुष्प्रचार करना उचित नहीं 
है । (ऋ०म० १० स्‌० १६) में "गच्छं धर्म्णा"+ जीव के लिये कहा गया 
दै । जहां जाना तुज्ञे भेयस्कर है । उन माकाश, पृथ्वी अथवा जलस्थानों मे 
तुम जाभोः। अन्य स्पष्ट संकेतो को भी दिलाया जा सकता है--(अस्यवा- 
मस्य सूक्त मे स्पष्ट शब्दोके द्वारा पूनजन्म क{ उल्लेख प्राप है। 


स सधीचीः स विषुचीवंसानः आवरीवतिं मुबनेषु अन्तः ¦ 

स मातुर्योना परिबीतो अन्तबदहुप्रजाः नि तिमाषिवेश । 

माके उदर मेंबद्ध हुमा यहं अने जन्म प्राप्त करदुःख सागर मे निमग्न 
हो गयाहै। इस ऋचा का अथं निरक्तकारथास्क ने वंजानिक पद्त्तिसे 
किया है। "बहुप्रजाः" (अनेक जन्म प्राप्त कर" कटुना ही युक्तियुक्त है । यदि 
यहां यह मयं ग्रहण नहीं करगे तो- 

अपश्यं गोपामनिपयमानं आ च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌, | 

इम ऋचा के अनिपद्यमान "चरन्तम्‌? ये शन्द अ्थंहीन हो जा्ेगे । 
इसके व्यतिरिक्त अनेक संकेत स्थल भी पुनर्जन्म को विद्ध कर रहे है- 

'धीरात्वस्य महिना जनूतिः-एेसा स्पष्ट संकेत है१-- यहां "जत्रचि' 
का "जन्म अथंहै। 

पुनर्मभैत्वमेरिरेः पूनः गभत्व को प्राप्त हुए, यहां ग्भ॑त्व को यदि लाक्ष- 
णिक भी कहा जायतोभौ पुनः पनः गभेवास के कथन कीपुष्टिहीहो 
रही है । इसी प्रकार इन्द्रके बिषयमेभीक्हादहै कि वहु सम्पूणं जन्मोंको 
जानता है- 

१- ० वे० ८।१।५ 

२-यां च पृथिवीं च आषोवा गच्छ यदितत्रते हितम्‌ । 

३- १।१६४ 
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= 


८चिश्वेत्स वेद्‌ जनिमा? । वामदेव ने मपने गभं मे ही अपना जन्म 
देखा । वसिष्ठ के तौन जन्म दि के अनेक संकेतहै । यदि इन संकेतों को 
ङपकाट्मक कहते है तो भी अनेक जन्म प्राप्त करना यह्‌ वैज्ञानिक पषत्यतो 
जकाटयदह्लीहे। 


सुष्टि का सप्रीकरण 


ग्वेदमें सृष्टिक वर्णन तीन प्रकार सेप्राप्त होता है-( १) तीन 
प्रकारका, (२) पच प्रकारका, (३) सात प्रकार का । कुछस्थानां 
पर छः लोकों का उल्लेख है, परन्तु वस्तुतः भू, रज, अंतरिक्ष तीन प्रकार 
हु । सांब्यद्थंन के अनुसार जसे त्रिगुण ( सघ्व, रजस्‌, तमप्‌ ) स्व्तत्र खूप 
होने पर भी एक दूसरे के भिथुनीभाव से ही रहतेर्है। केवल स्वतःके 
ल्वतंत्र खूपसे पृथक्‌ खूप में व्यक्तं नहींहौो सकते, उमी तरह तीनों प्रकार 
की स्थिति हने से तीन, पाच, सात का रहस्य सुवोधदहो जाता है। आध्या 
रिमिक, आधिदैविक एवं माधिभौतिक भेद इसं त्रिविध विमागानुखारहीर्है। 
( मं° ५।६।१ ) वं जो, शत्रिरोष्वनानिः त्रिभू' 'त्रिरज'--पहू विभेद उपयुक्त 
भावनासे ही स्पष्टहै। व्यक्त सृष्टिके घन-विरलमाव सेये मुख्य तीन 
विभाग हँ । व्यक्तसृष्टि कलामय है, एवं वास्तविक स्वरूप स्वन्दनारमक्षदहै। 
"सातः का प्रकार तंत्रणास्त्र एवं मर्वाचीन शास्त्रजो के अनुसार भी अत्यन्त 
महत्व काटहै। संगीतशाषत्र के "सात स्वर एवं तीन सप्तक" इस इद(हुरण 
से भी सात का प्रकार स्पष्टहो सकता दै। क्योकि उनके उदरमें 
अन्यप्रभेदर्हु। अर्थि सात" की व्यवस्था तीन सकोके सात स्वरसे 


स्पष्ट हौ जातीदै। नदी-सूक्तमे यह्‌ धारणा गौर भिक सपष्टहौ 
लाती है- 





श्र सघ्घसप्तत्रेधाहि' ( म० १०, सू० ७५) इसका अथं सायणाचायं ने 
"ताः न्यः सप्सप् भूत्वा प्रथिव्यामन्तरित्ते दिषिचेति च्ित्रकारमः- 
उचित अर्थं कियाद । सू्ंके क्रिरण सरत, छंद सात, जग्नि के शिर; सात, 
चषि सात, मूल सात स्वर ( तां सप्ररेभा अभिसन्तबन्ते म० १० सू०७१ } 
सप्र स्वसारो अभिसन्नबन्ते, -गवां निहिता सप्रनाम अत्रापश्यम्‌ 


त ज = 


१- ऋण बण १, सृ9 ६, ऋ9 ४ 
२--ऋ० मं०१,सू० ६, क्रचा४ 
३ ८, सू ४६ 
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विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ इत्यादि वाक्य सात संख्या के महत्व को सपरमाग तिद 
कर रहे । 


ऋग्ेद्‌ परिशिष्ट भर"थ 
ऋरवेद के २२३ परिशिष्ट सृक्तात्मक है जसे--(-१) दशं मेघासृक्ल, 


(२) एकचंपरिशिष्ट, (३) संज्ञानसूक्त परिशिष्ट आदि हैँ ५ अन्य षरि- 
शिष्ट अधोलिखित है- 


१-निविदष्याय १०--पारीकित्याध्याय 
२--रभ्याध्याय ११--दिशाक्लृप्ि 
३---कारभ्य १२--दन्द्रप्रगाथा 
४--जनकल्प १६३--प्रवह्टिका 
--एतशप्रलाप १४--प्रतिरष्य 
६--आजिज्ञासेभ्या १५-देबनीष 
७--मतिबाव १६--पुरोख्क 
<--प्रैषाध्याय १५९ ऋग्विघान 
६--कुन्तापाध्याय 

इस प्रकार क्गेद के ४१ परिशिष्ट प्र॑थहै। 

यज्ु्रद 


भष्वयु कमंके हेतु प्रयुक्त यजुषोंका संग्रही यजुर्वेद है। व्याकरण. 
भूसार 'यजुस्‌' शब्द नपुसकलिङ्खंदहै। ( यज्‌ + उसि) के योग से निष्पन्नं 
जुस्‌ शब्द का प्रयोग यज्ञीयप्रा्थंना या मंत्रके बधं हृधभा है । अध्वयु, 
यञ्च में अनेक विधियो को करत। हु मुख से कह गथमय पुवं कुछ गपच- 
भय मंत्र कहता है । उनमें जो गद्यमय ह उन्हे यजुः ( यजुस्‌ ) कहते है। 
णयारमको यजुः अन्यत्र अनियताक्रावसानो यजुः" एेसाः भी कहा गया है । 
भर्यात्‌ ऋक्‌ ( पद्यात्मक् ) एवं सामके व्यतिरिक्त भर्या मंर्तोकी संता 
वजूः' है । | 

ज्ञान, कमे, उपासना--ये जीवन चिकाय की तीन श्रेणियां है। कमं. 
काण्ड का मुख्य अधार यनुवंददही है। नना प्रकारके यागोंमे विशिष्ट 
मंत्र कहने होतेह गौर कुछ विशिष्ट नियमों का पाक्षन करना होतां है" । 
उने मंत्रो एवं नियमो का संग्रहही यजुर्वंददहै। मनेक प्रकारके वागौके 
अनुष्ठान करते समय किंस मंत्रसे कौन से क्मसे बिधि किसक्रमसेकरना 
है इसका जिधान यजुबंदमें है। अतः यजृकंद यञ्च प्रधान होनैके कारण 
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चारों बेदां ( ऋग्वेद, वञजर्वेद, खामवेद, अथववेद ) में भित्तिस्थानीय 
है । अर्थात्‌ यज्ञ-क्मं कौ दृष्टि से मन्त्र ब्राह्मणात्मक यजुवेद की ही 
प्रधानता है। 


क्ल एवं कृष्ण का भेद -- 


यजुरवेद--ृष्णयज्‌वंद एवं शुक्लयजूवंद नामकेदो भागोंमें विभक्त 
है । इस सम्बन्धमें दो सम्प्रदाय प्राप्त होते रै--त्रह्मनम्प्रदाय मौर आदित्य 
सम्प्रदाय । ब्रह्मसम्ब्रदाय का प्रतिनिधि कष्ण यजुवद दै ओौर आदित्य सम्प्र 
दाय का प्रतिनिधि शुञ्ल यज्‌कंद टै । इस रहस्य का प्रतिपादक वाक्य णतएथ 
ब्राह्मण में उद्धृत है । जादित्य--यह शुक्ल य्जुःके नामसे प्रसिद्धै, जो 
याज्ञवल्क्य के द्वारा आख्यात है । अदिव्यानीमानि शुक्लानि यजू पि वाज- 
सनेयेन याज्ञवल्क्य नाख्यायन्ते । यजुर्वेद के शुक्ल भौर कृष्ण ये भेद बयो 
हए ? कँसे हए ? इस विषयमे एक दो कथानफ है, उनका अवलोकन करने 
से उक्त जिज्ञासा गावो जाती टै । 


यजुवद के मुख्य आचायं वैशम्पायन ऋषि है--'याज्ञवल्क्य, वंशम्पायनके 
ही शिष्यये। कालान्तरमें गुख-शिष्यमेंदुर्दवसे वैमत्य उत्पन्न हो गथा । 
वशम्पायन कोधित होकर याज्ञवल्क्य से वोले-"जो मैने तुश्षे वेद दिया है, उसे 
वापस दे ! याज्ञवल्क्य गुरुभक्तथे। उन्होने वेदविद्या को मूतिमती करके 
उसे वमन कर दिया । इसप्रकार गुरुको वेद वापस क्र दिया। तदनन्तर 
सूयं की उपासना करके याज्ञवल्क्र्यने एक “नूतनवेद' ग्रहण किया, जो 


शुक्ल यजुव्दकेनामसे गौर गुड वैशम्पायन के वेदको कृष्ण यजुर्वेद कहा 
जाने लगा । 


एक मन्य कया-- याज्ञवल्क्य ने जववेदका अंगारोंके रूपमे वमनं 
किया तव वंशम्पायनः के शिष्योंने गुरु कौ आज्ञासे तित्तिर पक्षी बनकर 
वमन कयि वेद का भक्षण किथा। इसी कारण कृष्ण यजुकद ङी संहिताको 
'तंत्तिरीय संहिता' कहा जाता है । 


व॑यासिक चरणब्यूह्‌ भाष्यकार नेतो संज्ञा भेद ( शुक्ल, कृष्ण) का 
उपपादन भन्य प्रकारसेही किया दहै, वे कहते ह कि--याज्ञवत्क्य को शुक्ल- 
वणं वाले मध्याह्न के सूयेने उपदेश किया अतः वाजसनेयस्वाध्यायकी 





[गी ----- 
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संहिता ॥ 1, 


शुक्ल यह्‌ संज्ञा हुई अयना वाजसनेयी शाभाध्यायी वेदाध्ययन का गारम्भ 
खतुदशी युक्तपुशणिमा में अर्थात्‌ शुक्ल पन्न में क्रिया करते, इस कारणसे 
भी शुक्ल संज्ञा व्यवहूत हुई है। तंत्तिरीयशाखाध्प्रायी कृष्णप्रतिषदा से मिली 
हई पूणिमामे अध्ययन का भारम्न करते रहँ अतः तेतिरीय संहिता की 
संज्ञा कृष्णयजः हई-- 

एतत्सखिलं शुक्रं मध्याहे शक्लवर्णेन सूयण दन्तं तच्छुक्लयज 
प्र्यातमित्यथः । वेदोपक्रमणे चतुदंशीयुक्तपूर्णिमाम्रहणात््‌ शक्लयजुः, 
ते तिरीयकेबेंदोपक्रमणे ओौदयिकपर्वग्रहणाद यौतकृष्णप्रतिपदिद्धणीणेमासी 
हणात्‌ कृष्ण यजुरिति । 


महषि पाणिनिने तंत्तिरीय पंहिता को तित्तिर ऋषि से सम्बद्ध माना 
है। इस नामकरण मे एक अन्य हेतु भी प्रतिजासूत्र धाष्यमे बताया है- 
िमालिन्यदेतुत्बा्यजः ष्ण मितीयंते । 
ठयवस्थितप्रकरणायजुः शक्लमितीयंते ॥ 
बुद्धि में मलिनता ( खिन्नता ) उत्पन्न करने के कारण प्रथम यजुःको 
कष्ण एवं प्रकरणों के व्यवस्थित होने के कारण द्वितीय यज्‌: को शुक्ल 
कहा जाता हे । 
यजुवद का भारद्वाज गोत्रहै। देवता स्द्रहै। मौर त्रिष्टुभ छन्दहै। 
वर्णताश्र दै । हेमाद्रिकार ने यजवंद का स्वरूप इस प्रकार बताया है- 
अजास्यः पीतवणेः स्यात्‌ यजुर्वेदोऽश्षुसूत्रधक्‌ । 
घामे कुलिशपाणिस्त॒ भूतिदो मङ्गलप्रदः॥ 


यजुबेद का ध्यान-- 
वन्दे रौद्रं त्रैष्टुभं ताम्रवणं भारद्राजं शक्मनेत्रं कृशाङ्गम्‌ । 
यजुर्वेदं दीधेमादित्यवणं कापालिनं पट्च चारत्निमाश्रम्‌ ॥ 


शाखा विभाग--श्रह्याण्ड पराण^, “स्कन्दपुराण, सूतसंहिता के अनु- 
सार यंजुर्धेद की १०७ शाखाए हैँ । मुकतिकोषनिषष््‌ के अनुसार १०६; 
पतञ्जलिं के अनुसार १००, चरणव्युहकार शौनक के अनुसार ८६ शा 
है1 वायुपुराण के अनुसोर वैशम्पायन की शिष्य परम्परा मे 5६ याजुष 
शाखां का प्रवचन हुभा है- 


१, २४।२-१३ 
८ वै.सा.ह. 








७८ मैदिक स।हित्य का इतिद्ास 


वैशम्पायनगोत्रोऽसौ यजर्वैदं उयकल्पयत्‌ । 
षडशीतिस्तु येनोक्ता: संहिता यजुषां शुभाः ॥ 
षडशीतिस्तया शिष्याः संहितानां विकल्पकाः | 
सर्वेषामेव तेषां बै त्रिधा भेदाः प्रकीर्तिताः ।।१ 
उपर्युक्त प्रमाणो से यजूवंदकी १०६. शाखां कहीं गयी है, परन्तु 
वतंमान्‌ समयमे यज॑वंद की ५ शाख्ाएं है-- 


(१) तेत्तिरीय (२) कठ-कपिष्ठल (३) मेत्रायणी (%) वाजसनेय 
(५) काण्व 


शाखा बणंन -णुक्लयनजुषद को प्रह शाखां हु । शुक्लस्य यजजुषः 
पच्चदश शाखाः ताः स्खृताः- यह कात्यायन मुनिक्षा वचन यलुरवेद कौ 
पन्द्रहशाखानों का बता रहादहै। माधुनिक् विद्वान्‌ पं भगवद्त्तजीनेभी 
स्वंमान्यं १५ शाखाओों का उल्ले्व कियाहै। 


जवाल शाखा--संहिता एवं ब्राह्मण अनुपलब्ध रहँ । जावालोपनिषद्‌ 
पराप्त है, परन्तु इसमे संदेह है कि यह अथवंवेदकातोनहींदहै? 


२. बोपेयशाखा- बौधायन, गौधेय, गौधायन, ओौधेय भादि अन्य 
भी नामर्है- इस शाला का जआजकल कोर ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। 


३. काण्वशाखा-इस शाखा की संहिता एवं ब्राह्मण उपलब्ध रह । 


४. माध्यन्दिनि शाखा- इस शाखा की संहिता एवं ब्राह्मण उप. 
लब्ध हे । 
५. शपेयीशाखा-- इस शाखा को शापेय, शपेयी, शापीय, साफेय 


भादि अनेक नामोँसे कहाजाताटहै1 दस शाखा के विषयमे अन्य विवरण 
भनुपलब्ध है 1 


६. तापनीश्च शाखा--हइस शाषा का कोड ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । 


७. कपोल शाखा, ८. पौँडबत्स -शाखा, ६. आषटीशखा, 
१०. परमावटिका शाखा १९१. वैणेयशाखा, १२-बेधेय शख, 
१३. पराशर शाखा-दइव शाखा का धमसू उपलब्ध दहै । 
१४ नी शाखा के श्रौतसूत्र एषं गृद्ध सूत्र उप- 
लब्ध है| 


८ 





१. €&१।५ 
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१५. षेजवापश।खा--इस शाखा का गहसूत्न उपलब्ध दै |१ 

कुछ लोगों के मतानुसार शुक्लयजुर्वेद की निम्न गाखाएं हं ।२ 

कृष्णयजुवेद की शाखा 

९. चरक शाखा--उन्वट ने अपने शुक्लयजृर्वंद भाष्य मे चरकसंहिता 
के मंत्र, एवं सायणचायंने चरक ब्राह्मण का उल्लेख किया है। 

२ कठ शाखा(-ईइस शाक्वा के काठकसंहिता, काठक ब्राह्मण, काठक 
आरण्यक, कठोपतिषद्‌ एवं काठक गृह्यसूत्र उपलन्ध है । 

२. प्राच्य क्ठशखा--दइस शाखा का कोई भी वाडयक उपलष्धघ 
नहीं है । 

४. कपिष्ठल कठ शखा--इसं शाखा की संहिता उपलग्ध है, परन्तु 
अपने स्वरपमे पूणं नहींदहै। सरस्वती भवन वाराणसीमे इस शाखा के 
गृह्यसत्र की हस्तलिंखित पोथी है । 

५. चारायणी शाखा--इस शाखा की संहिता एवं शिक्षा उपलग्ध है । 

६. वारायणीय शाखा-- एवं ७. वार्ततवीय शाखा--इन शाखागों 
का कोई ग्रन्थ उपलन्ध नहीं । 

८, श्वेताश्चत्तर शाखा-इस शाखा का शेता एवत रोपनिषद्‌ प्रसिद्ध 
ही है। 

६, ओपमन्यव राखा- १०. पातंडनीय शाखां--दन दोनों 
शाखाभों का सम्प्रति कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहींहै। 

१९. सैत्रायणी शाखा-मंत्रायणीय संहिता, सँत्रायणीय ब्राह्मण नेत्राय 
णीयोपनीषद्‌ भौर गृह्य सूत्र ग्रन्थ उपलब्ध है । 

१२. मानब शाखा- पह मंत्रायणी शाष्वा की उपक्षाखारै, इस 
उपशाखा के मानव श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, गृह्छपरिशिष्ट व शुल्वसूत्र ग्रंथ 
उपलन्ध हं । 


१. भाण स° कोण 
२. १-~ कण्व, २-कठ ३-पिञ्जुलकठ, ४-जुम्भककठ . ५-यौदलकठ 
६-सपिष्छलकठ ७-पुदृगलकठ ८ गलकठ &-सौरमकठ 
१०-मौरसकठ ११-चच्नुफठ १२-योग कठ ` १३-हेसल 
कठ १४-दौसललकंठ १ ५४-धोर्षं कठ 
व° सा» दइतिष्टाकष राभगोधिन्दः त्रिवेदी 
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९१३. वाराह शाखा-इस शाखा कै श्रौतसूत्र एकं गृह्यसूत्र के परिशिष्ट 
एवं गृह्य पदति उष्लन्धदहै। 
१४. दुन्दुभ शाखा--यह भी मंत्रायणी शावा कीदही उपसाखा है 
इसका कू भी वाङ्मय प्राप्त नहींहै। 
१५. द।गलेय शाखा--दस शाखा का कोई भी गरन्य साम्प्रत उप- 
लब्ध नहींरहै। 
१६. हारिद्रवोय शाखा--इस शाखा का ब्राह्मण गृह्यसूत्र, विल एवं 
उपखिल-इन प्रथो का केवल उत्लेख प्राप्त होता है । 
१७. श्यमायन शाखा--इस शखा का वाङ्मय अनुपलब्ध नहींहे। 
१८, श्यामशाखा--इस शाखा का बाङ्पय अनुपलब्ध है । 
१६. तैत्तिरीय शाखा--इस शाशा की संहिता, ब्राह्मण आरण्यक व 
उपनिषद्‌ उपलब्ध हे । 
२०. ओखेयशाखा--यह शाखा सूत्र शाखा होगी देसा प्रतीत 
होबा है । 
२१. खाडिकेय शाखा--इस शाखा की बंहिता अनुपलब्ध है, खांडिकेय 
ब्राह्मण का केवल उत्लेख प्राप्त होता है। 
२२. आपस्तम्ब शाखा--इस शाखा की संहिता अनुपलब्ध है--इस 
शाखा के श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धमंसूत्र, उपलब्ध ह| 
२३. भरद्राजशाखा--गरृह्यसत्र ब श्रौतसूत्र उपलब्ध है । 
२४. हिरण्यकेशीशाखा--धौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धरमंसूत्र, शुल्ब सूत्र, 
उपलग्प है । 
२५. बौधायन शाखा--इस शाखा के श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र, 
शुल्ब सूत्र प्रसिद्ध हीदहै। 
२९. सत्याषाढ शाखां-हिरण्यकेशी सूत्रों मे सत्याषाढ इस प्रकार 
भी भरभिधधानदहै। इस शााके संहितादि म्रन्य अनुपलश्व हैं| 
२७. आत्र यशाखा- षस शाखा का वाङ्मय अनुपलन्ध है । 
२४. आलंबीशख।- २६. पलंगशाखा, ३०. कमलशाखाः 
३१. . लंडी शाखा। ३२. कलाप-जयब। कलापी शाखा 


३३. तुबर शकि २३४. उलप -शाखा- इन शाखागों का 
सम्पुणं वाष्टमय बनुपलन्ध है । 
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३५. वैखानसशाखा -इस शाखा को संहिता अनुपलग्ध है । परन्तु 
इस शाखा के श्रौतसूत्र एवं स्मातं सूत्र प्रसिद्ररहै। 


३९. बवाधूलशाखा -इस शाखा का कुछ सुव्रसाहित्य प्राप्त होता है। 

३9. आग्निवेश्यश।खा--इम शाखा की संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ 
अनुपलब्ध है परन्तु कल्पसूत्र उपलन्धरहै। 

३८. कोण्डिन्यशाखा--दइस शावा का सम्धू्णवाङ्मय अनुपलब्ध है । 


३६. हारीत शाखा-इस शाखा की संहिता अनुपलब्ध है । इस शाखाः 
का उल्लेख बौधायन एवं जापस्तम्ब-धर्मसूतरमे प्राप्त होता है। 


इम प्रकार यहां तक इन शाखाओं का वणन किथा गयादहै। यह 
शाखासम्वन्धौ विवरण हमने भारतीय-षंस्कृतिकोषकार -के अनुसार 
दिया है। 

शकल यज्चुबेद्‌ 
| 
| | 
वाजसनेय-संहिरता काण्व-स हित 

१. वाजसनेयसंहिता--त्राजसनेयसंहिता फा प्रचारदेशमे अधिक 
है। इतना अन्यसंहिताओं का नहींहै। शुञ्नयजुकद-षंहिताका ही यह्‌ 
नामान्तर है । याज्ञवत्क्छ ने यह संहिता वाजीसे प्राप्तकी इस कारण इसे 
वाजसनेयी संज्ञासे संज्ञित क्रिया गया ।" ओर इस संहिताको मध्याह्ु 
मँ प्राप्किया। इस कारण इस शाख। का नाम माध्यनिदन शाख। हुमा । 
भारतीयसंस्कृतिकोषकार एवं याज्ञवल्क्यं चित्रकार ने भाध्यन्दिन्‌ ऋवि 
को वाजसनेय शाखा का प्रवचनकार कहादहै। 

वाजसनेय-संहिता में ४० अध्याय, ३०३ अनृवाक्‌, १९७५ कण्डिकां है । 
चरणब्यूहू करे नुसार कण्डिकाओं की संख्या १८८०. । श्रीमान्‌ चिन्तामणरावः 
वंद्यके मत में कण्डिकाओों की संश्या १६०० है । मंत्र गद्य एवं प्चार्मकःदहैं। 
प्रथम २५ अध्प्रायों म भल्यन्त महृत्ववुणं महायो के मंत्र है-प्रथम २ भध्याथों 
मे दशंपूणेमासके मंत्र! साय साय पिण्डपितृज्ञके भी मंत्र सीते 
ह। तृती अष्पाय र निलञन्तिकिमं, भनिनिप्रतिष्ठा ओर प्रातः, सायं- 
कालीन अग्निहोत्र कमं ओर्‌ प्रत्येक चार-चार मासमे होने बाक्षे चातुर्वा- 


१. विष्णुपुराण ३।५ 
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स्याग इत्यादि इन विषयों का सप्रहदहै। ४से ८ नध्याय तकं सामान्यल्प 
चे सोमयाग एवं उसके अन्तगंत पशूयाग के व्यक मंत्र है । सोमयानके 
ग्यक्तिरिक्तं एक दिन एवं बहुत दिनों तक चलनं वाले कतिपय यज्ञो 
का विधान 8 बाजयेययाग का भी विधानहै । राजसूययज्ञ का भी 
विधान है । इस यज्ञ को राजा ही कर सकता है । & एवं १० 
अध्याय उपयुक्त दो प्रकार के सोमयज्ों से सम्बन्धित मंत्र) 
११ १८ कघ्यायों मे अग्निचयन विधि मौर उसके विधायक मंत्र 
&। १६ नें अध्यायमें शतरुद्रिय होम का प्रसंग है। १६२१ अध्याथों 
तक सौत्रामणीयाग का वणन है । सौत्रामण्यां सुरां पिवेत--सौत्रामणीयाग 
मेसोमके साव-साथ सुरापान का भी विधान क्रिया गवाह । पृथ्वीपति, 
बलाढटच, मतुल पराक्रमी राजाही सावभौम अधिपत्यके हेतु इस याग 
को करे। वाजसनेयी संहिता के २२र्वे अध्यायमें कश्वमेध यन्न के कारणों 
का सुन्दर वणन किथा गया है --““हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मतेज से युक्त ब्राह्यणवगं का 
राष्टरमे निर्भाणहो, इसरण्टरमें शूर, तीरंरदाज मृगयाप्रनीण, महारयी 
रेखे क्षत्रि यवं का निर्माण हो, यहां भरपुर दूध देनं वाली गाये, गाड़ी को 
वहन करनेवाले अच्छे बैल, वेगवान्‌ घोषे, एवं दक्ष गूहिणियों का निर्माण 
हो, यज्ञ क्रे यजमान को जयशाली, रथ प्रवीण, सभापण्डित वीर पुत्र हौ-- 
हमारी इच्छनुखार वर्षा हो--वृक्ष फलयुक्त हों हमारा योग--क्षंम होता 
रहे 1" 
अन्तिम १५ नध्याय खिलः भागँ । ३० अध्याय में पुरुषमेध 
का वर्णनदहै। ३१ वें अध्यायमें प्रसिद्ध पुरुषसूक्तहै। उसमें कहादहैकि 
वुरुषयज्ञ करनं से ही विश्वोत्पत्ति हुई है। पुरुष एवं विष्व का शभेदरहै। 
३२ से ३४ मध्यायमे 'सवेमेधः के मंत्र्है। यह याग सवंश्रेष्ठ है इसमे 
यजमान ऋत्विजो को यज्ञदक्षिणाके सपमे सर्वस्वदान करतादहै। भौर 
स्वषं वानप्रस्थ स्वीकार कर शेष आयुषो अरण्यमें व्यतीत करता दहै। 
३६-३ वं अध्यायमें प्रवग्यं दियिहं। बन्तिमि ४० वां अध्पाध ईशा- 
वास्योपमिषव्‌ है, यह अत्यधिक महत्वपूणं उपनिषद्‌ है । 
१. बाजसनेयसं हिता-२२-२२ 
भा ब्रह्मच्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायतामा राष्ट राजन्यः शुर इषव्यो- 
ऽतिग्याधी महारथौ जायतां दोग्ध्री धेनूर्वोढानडनानाशुः सप्तिः पुरंधिर्योषा 
जिष्ण्‌ रथेष्ठाः सभेयोयुवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे 
नः पर्जन्यो वर्षतु फलवस्यो न॒ गौवधयः पच्यन्तां योग क्षमो नः 
कल्पताम्‌ ।। 








संहिता ~ 


उपयुक्त विवरण को हम रेखांकित रूपमे भौर अधिक विस्तृव स्पसे 


पढ सकते है- 
अध्याय विषय 
१ दणंपूणंमास- विधायक मन्त्र । 
२ दशंषुणंमासेष्टि--विषयक मन्त्र । 
३ अन्याधान, चातु्मस्यादि के मन्त्र । 
४1 एवं पमे सोमयागों का वणन । 
€ एवं १० मे वाजपेय एवं राजसूय यज्ञाङ्ख मन्त्र, 
अभिषेकाथं जलादान भादि! 
११ से १८५ तक 


अग्निचयन, उखाधारण, चितिपुष्करपर्णाचुपधान, द्वितीय, 
तृतीय चतुथं चितिमन््र, रद्र, शतरद्विय होभ, वसोर्धारा 
सम्बन्धी मन्त्र । 





१६ से २१मे सौत्रामणीयाग सुगदीन्द्राभिषेकान्त मंत्र, याज्याबि- 


१ 
|. 
२४ 
२९ 
२७ 
रट 
4 
२०9 
३६ 
३२ 
३३ 
३४ 
२५ 
३६ 


2७ 


प्रषण मंत्र है। 

मे अश्वमेध के मंत्र, 

माश्वमेधिकाहुति के मंत्र 

भर्वमेध पशु के देवत्तासभ्बन्धविध्ायक मन्त्र । 
खिलसंज्ञक मंत्र । 

पश्च चितिकअग्निमन्त्र 1 
सौत्रामणियागाङद्खभूतपशुभ्रयाजानुयाजप्रंषमंत्र । 
आण्वमेध से सम्बद्ध यज्ञ, अवशिष्ट अश्वमेध के मन्त्र । 
पुरुषमेध से सम्बद्ध मन्त्र 

पुरुषसूक्ताध्याय । 

सवंमेधसंबद्ध मन्त्र । 

सवंमेधिक से संप्तदशक पुरोक्छगगण 

शिवसंकल्पादि मन्त्र । 

पितृमेधसम्बन्धित मन्त्र । 

प्रबभ्यं, भग्निकाश्वमेधोपनिषत्‌ से सम्बद़् मन्त्र लान्ति 
पाठ । 

महा वीरसभरण अभ्यादानमन्त्र । 





ङ वैदिक साहित्य का इतिहास 


अध्याय विषय 
२७ महाबीरसंभरण, अभ्यादानमन्त्र । 
३८ ध मेधुग्दोहन । 
३६ प्रवग्य, मे धरमंभेद होने पर प्रायश्चित्त । 
४० ईशावास्योपनिषत्‌ ज्ञानकाण्ड । 


वाजसनेय संहितामें प्रतिपादित कुछ स्तुतिपररक मन्त्रों को देखने 
से यह लात होताहै कि न्न, पाप के हेतु क्षमा, अमरत्व इत्यादि 
भाध्यात्मिक गुणों को प्राप्त करनेमें साधक मंत्र, यजुर्केदमें विपुल हैँ 
नैसे- 
यद्‌ ग्रामे यदरण्ये सत्सभायां यदिन्द्रिये। 
यदेनश्चछमा वयमिदं तदवयजामहै स्वाहा ॥ 
ग्राममें भअरण्यमे, रहते हुए, सभामें बंठे हए, इन्धो की सुब- 
प्राप्ति के लिये किये गये पपोंको इस आहुति से नष्ट करे--यह्‌ हुविद्रव्य 
देवं के लिये है- 
वाजण० सं° ३-४५ 
दरपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । 
पूतं पवित्रेणेवाज्यमापः डुन्धन्तु मैनसः ॥ 
पादत्राण उतारने पर पादत्राणके दोष पहननेवाले को स्पशं नहीं करते, 
स्वेद भआनेकेवाद स्नान क्रिये हए पुरूष को स्वेद का दोष नहीं बाधता, 
कम्बलसे छना घी शुद्ध होता, उसी प्रकार पातको को जल से दूर 
कर--अर्थात्‌ मृन्ञे णुद करे । 


वाज. ( २०-२० ) 


काण्वसंहिता 
शुक्लयजुवद की एक अन्यतम शावा काण्वः भीटहै। कण्वसे द्वारा 
प्रवतित, प्रचारित, शाखा काण्व शाखा है। 


स्स सम्प्रदायमें ष'का उच्वारणषही रहताहै "ख" नहीं होता । 
मथा-- एष घः कुरवो राजा एष वः पाठचालो राजा? । इस संहिता का 
चार प्रमुख रूपसे महाराष्ट्रमे ह । उत्तर-मध्यभारतमें स्थन है। 
इस संहिता में ४० भ्रध्यायः ह, विषय प्रतिपादन अध्यन्त सुसम्बद्ध हृभा है । 
३९ अध्वावो में यिस्तृत प्रकारसे क्मोका कथन हुअ। है, एषं अन्तिम 
ध्याय प्रसिद्ध ब्रह्मविधा-प्रतिपादक-ईशावास्योपनिषद्‌ का है। 





संहिता ८४ 
कण्व-संहिता के अध्यायादि 
अध्याय अनुवाक मन्त अघ्याय अनुवाक मन्त 
९ १० ५० २१ ७ १०६ 
२ ७ & ० २२ (1 ७ 
३ ६ ७६ २३ ए ६० 
४ १० ४६९ २४ २१ ४७ 
4 १० ५५ २५ १५ ६७ 
६ ~ ५७० २६ ८ 1 
७ २२ ४० २७ १५ ४५ 
८ २२ ३२ २८ १२ १४ 
६ ७ ४६ २६ ६ 9 
१० ६ ४३ ३० 1 ४६ 
११ १० ४७ ३९१ ५ १ 
१२ ७ 4 ३६ ६ ८ 
१३ ७ ११६ ३३ र ४६ 
१४ ७ ६५ ३४ त २३ 
१५ ९ ३१५ ३५ ४ ५४ 
१६ ७ ८१५ ३९६ १ र४ 
१७ ८ ६४ ३.४ ३ २० 
१८ ७ ८६ ३८ ७ २७ 
१६ ६ ४३ ३६ ६ १२ 
२० \ ४६ 0. १ १८ 
अध्याय ४०९ अनुवाक ३२८ मन्त २०८६ 


हाक्टयज्वंद फे ग्रन्थ 


न्राह्षण- 


१-माघ्यन्दिनीयश--तपथत्राह्मण । 
२-- कांण्वशतपथ-त्राह्मण । 


आरण्यक्छ 


१--रहदारण्यक ( काण्वशाखीय ) 1 
२--बरहदारण््रक ( माध्यन्दिनिवाजभनेयशाखीय ) । 
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श्रोतसूत्र 
१-कात्वायन--श्रौतसुत्र 

गृह्यसूत्र 
१-पारस्करगृह्यसूत्र । 

व्याकरण 
१--शुक्लयजुः प्रातिशारन्य । 


क्र ष्णयजुर्वेद 
इष्णु 
| | 


| 
तैत्तिरीय मैत्रायणी कठ कट-कपिष्ठलसंहिता 
बतंमान समयमे कृष्णयजुवंद की प्रतिनिधि संहिता तैत्तिरीय संहिता 
है। ऋषि तित्तिर, वंशम्पायन के शिष्यथे, उनकेद्वारा प्रोक्त ( प्रकट ) 
होने के कारण तंत्तिरीय संहिता यह अभिधान हआ है। पाणिनि एवं 
महर्षि पतंजलि ने तित्तिर ऋषि का उल्लेख कियाहै। महाभारतकारने 
क्रिवि तित्तिर को युधिष्ठिर के दरवार का सभासद कहा है । इसमे गद्य-पद्य 
दोनों हँ । इष्णयनुवेद की प्राप्त संहिताओं मे ब्राह्मणभाग भी अनुस्मूत 


है। इस संहितामें काण्ड प्रपाठक, एवं अनुवाकों का क्रम निभ्नलि- 
चित है- 


---~ 


काण्ड ~ 9 
भ्रपाठटक ~ 
अनुवाक ~ ६३१ 


कण्डिका ( मन्त्र ) २१६८ ( १०१८) 


| तत्तिरीय संहिता मे मन्त्र भौर बराह्मण एकत्र ( मिश्रित ) है। -इ्त 
सहिता मे वाजसनेयी बहता कै समानी पुरोडाश, याजमान, राजसूय, 


वाजपेयादि विषयों का प्रतिपादन ह । इतके छह कण्डोंके नाम इस 
प्रकार है- 


(१) भाजापत्य (२) सौम्य ( ३ ) आग्नेय 
{ ४) वैश्वदेव ( ५) स्वायम्भूव, (६) स्वबारुण 





संहिता | ८ॐ 


लौगाक्षि स्मृति मे इसके विषय-विभाग का निरूपण इस प्रकार किया 
गया है- 
तानि काण्डानि वेदस्य प्रवदामि च स्फुटम्‌ । 
पोरोडाशो याजमानं होतारो हौत्रमेव च ॥ 
पिवृमेधश्च कथितो ाह्मणेन च तत्परम्‌। 
तथेंवानुब्राह्मणेन प्राजापत्यानि चोचिरे ॥ 
तत्काण्डोघविरशोषज्ञा वसिष्ठाद्या महषेयः । 
तद्विशेष ~ प्रकाशार्थं सम्यगेतद्िविच्यते ॥ 
पोराडाशा इषेत्याधथा अनुबाकास्त्रयोदश । 
तदू ब्रह्मणं तृतीयध्यां प्रत्युष्टं पाठकद्वयम्‌ ॥ 
एवं चतुश्चत्वारिंश काण्डानां तैत्तिरीयके । 
महाशाखाविशोषेऽस्मिन्‌ कथिता ब्ह्यवादिभिः ॥ 
उपयुक्त संदभं के अनुसार त॑त्तिरीय संहितामें विषय इस प्रकार 
है । प्रथम काण्ड मे दशपूणंमास्त, अग्निष्टोम, अस्निहोत्र, अग्न्याधान, 
राजसुय इत्यादि यज्ञावश्यक्र मंत्रों का उत्लेख है । द्वितीय काण्ड मे काम्पपश्ु, 
काम्येष्टियों का विधान है। तृतीय काण्ड में ग्-पद्य भिभितहोनेसे 
उसे 'ओौपानुवाक्यः कहा गया है । बतुथं काण्ड मे चयन सम्बन्धी मंत्र 
जिनका विधान-त्राह्मण पंचम काण्डमें है, षष्ठ, सप्तमकाण्डमें अहीन, 
अश्वमेध भादि यागो का विधानदहै। 
मेत्रायणी संहिता 
कष्णयजुवेद कौ अन्य शाखा मैत्रायणी शाखां । यहु संहिताभी गद्य 
पदयात्मक है । हरिवंशके ३४वें अध्यायमे वर्णेन है कि-मित्रयुऋषिसे 
प्रवर्तित भंत्रायणी शाखा है। 
दिवोदासस्य दायादो रह्मपिर्मित्रयुच्रप । 
मत्रायणी ततः शाखाः, मत्रेयास्तु ततः स्मृताः ॥ 
इसका प्रचार मयूरपवंत ( नाशिक के समीप) से प्रारम्भ होकर गुजर 
( गुजरात ) प्रान्त तक है- 
“मयुर सम।रभ्य यावद्‌ गुजेरदेशतः । 
ञ्याप्य बायन्यदेशं वै, शाखा -मेत्रायणी स्थिता-॥ 


यह्‌ संहिता चार काण्डों मे विभक्त है- 





लं वैदिक साहित्य का इतिहास 


( १ ) प्रथम काण्ड-इसमे ग्यारह प्रपाठक र । जिनमें क्रमशः-- 
द्ेपूणं मास, अध्वर, ग्रह्‌, यजमान, ब्राह्मण, अग्नि, उपस्थान, आधान, पून- 
राधान, अग्निहोत्र ब्राहमण, चतुर्होता, चातुमस्यि, वाजपेयादि विषय ह 


( २) द्वितीयकाण्ड--दसमें तेरह प्रपाठक ईह 

जिनमे क्रमश्षः एकसे चतुथेकाण्ड तकर काम्य इष्टया हँ । पञ्चम 
प्रपाठक में-काम्यपशुयागरहँ। षष्ठमे राजसूययागं । एवं सप्तमसे 
त्रयोदश प्रपाठ्करों मे अग्निचयन कमंहै। 


तृतीयकाण्ड इस काण्ड मे सोलह प्रपाठक ह। इनमे क्रमणः 
प्रथम प्रपाठ्कसे पंचम तक अग्निचयन ब्राह्मण है। षष्ठ एवं सप्तमं 
म मध्वरादि विधिदहँ। भाठसे ग्यारह प्रपाठकों मे अधुर, सङ्क्रान्त, 
पात्नीवत, सौत्रामणिदहै। बारह से सोलह प्रपाठकों मे अश्वमेध का वणन 
प्राप्त है । 
चतुथं काण्ड- इस काण्ड मे चतुदश प्रपाठक है । प्रयम मेँ-पुरोडाश 
ब्रह्मण है । द्वितीय मेँ--गोनामिक, तृतीय एवं चतुथं प्रपाठक मे राजसूय 
ब्राह्मण है। पञ्चम से अष्टमतक अध्वरादि विधिर्ह्। नवममे प्रवग्यंर्हू। 
है। दश्मप्रपाठ्क से चुदंग प्रपाठक तक--याज्यानुबाक्या ह । 


मैत्रायणी संहिता 
काण्ड-- ४ 
प्रषाठक- ४ 
मन्त्र- ३१४४ 
कट सहिता 


कृष्णयजुवद की तृतीय शाखा--कटशावा हे। ग्रामे ग्रामे काठकं 
कालापकं च१-- दत महाभाष्य की पंक्ति.से कठ संहिता का सवंव्यापिट्व- 
निर्ष्ट क्रिया गया दहै। उत्तर प्रान्त एव्र कष्मीर प्रान्त में इसके अध्येता 
भ्रा्तहोत्रेहे। 

तंत्तिरीयसंहिता के समानदही हसमें मन्व, ब्राह्मण दोनौं का ग्रहे 
दै, इसमे पाच काण्ड ह--जिनकी संज्ञा-(‡)  हडिमिका (२) मध्यमिका 
(३) ओरिषिका, (४) याज्वानुवाश्या (५) अश्वमेधीयानुवचन है । 


१. व्याकरणमहाभ प्य--४।३। १०१ 








संहिता ८६ 


प्रथम इटिमिका--दस काण्ड मे अष्टादश स्थानक रहै-- जिनके नाम 
करपमशः-- 


१. पुरोडाशं २. अध्वर ३. ज्योतिरिक ४. ग्रह॒ ५. याजमान 
६. अग्निहोत्र ब्राह्मण ७. लोभी 5. दिशष्त्वानक ६. उत्सीदन 
१०. भग्निविष्णु ११. मारत १२. पयस्स्थानक १३. पशुबन्ध १४. 
वाजपेय १५. श्रीराजसूय १६. मश्निविशक्रा १७. ध्रुवक्षिति १८. 
चमा-इन विषयों को क्रम से प्रत्येक स्थानक से सम्बद्ध करना चाहिये । 


मध्यमिका-दसमे द्वादश स्थानक है १. सावित्र २. अपेतवीत 
३. पञ्चचूड ४. स्वगं ५. दीक्षित ६. साक्षीति ७. इषु ८, धिष्ण्य 
£. ब(चस्पति १०. आयुष्य ११. दीषंजिह्वा १२ पात्नीवत्‌ इन विषयों 
को क्रमणः प्रत्येक स्थानकसे सम्बद्ध करना अभीष्ट है। 


ओरिभिका--इसमे दशस्थानक ह 1 


१. पुरोडाश ब्राह्मण २. यजमानब्राह्मण ३. सत्र ४. एक।दशिनी 
५. प्रायश्चिति ६. चातुर्मास्य ७. सव ८. सौत्रामगी ६. पदक्रद 
१०. हिरण्यगभं । प्रत्येक विषय को क्रमशः प्रत्येक स्थानकसे सम्बद्ध 
समज्ञना चाहिये । चतु काण्डकी याज्यानुवाक्यातो ओरिभिकामेही 
अन्तभ्ूतरह। 

अश्वमेधीयानुवचन- इसमे त्रयोदश अनुवचनों का संग्रह है । प्रत्येक 
भअनुवचर्नो के विषयशीषंक की सूची अधोलिखित है-- 

१, पन्यानुवचन २. गणानुवचन ३. मेषानुवचन ४. भितानुवचन 
४५. जीमूतानुवचन ६. हन्द्रानुवचन ७. पेत्वानुवचन ५. रोदिठानुवचन 


€. सोमानुवचन १० नमस्कारवचन ११. अलिवश्दानुवचनं १२. शदा- 
नुवचन । 


कठसंहिता 
काण्ड ( खण्ड ) संशया ५ 
स्थानक संञ्या ४०9 
अनुवचन संख्या १३ 
अनुवाक संख्या ४३ 


मन्त्र ~-ब्राह्यण संख्या १८०००. 
मस्त्र संशया ३०६३ 





६० वैदिक सहित्य का इतिहास 


कपिष्ठल कठसंहिता 

कुष्णयजुवंद को चतुथेशाखा कृ पिष्ठल् कठः शाखा है । क पिष्ठल 
एकं ऋषि विशेष ह, जिनका उल्लेख महि पाणिनि नै कपिष्ठलो गोत्रे 
( ८।३।६१ ) से कियादहै। इस शारा की पूणं संहिता उपलब्ध नहीं है- 
सरस्वती भवन काशी में इसकी एक प्रति खण्डित अवस्थामें है, जिससे यह 
स्पष्ट होतारहै कि ऋग्वेदरसंहिताके समानही दम संहिता का विभाजन 
भी (अष्टक' अध्यायो में हज होगा । काठक संहिता से सादुश्य एवं पाथंक्य 
तुटित संहिता कौ प्रतिस होना असम्भव है, परन्तु जितना उपलन्ध है उससे 
यह प्रतीत होता है कि कपिष्ठलकठ मे काठक संहितासे वैविध्य है 1 
इसका प्रकाशन १६ २२मे लाहौरसे हज धा। 


दे = ^ ~ 4 








यजर्वेद सें व्राथना चन्न 
ओर 
प्रहनोत्तरपषरक सन्त्र 


यजुवंद अत्यन्त उपकारक वेद है इसमें अत्यन्त महत्वपूणं एवं चित्ता- 
कषक रहस्य हैँ। प्राथना मन्त्र कुछ गद्यात्मक हैँ ओौर कुछ पद्यात्मक है । 
इन गद्यात्मक मंत्रों को ध्यजुप्‌' कहते हैँ। इसी कारण यह यजुर्वेद 
है एेसा यह "ग्य मंत्र, साहित्य की दृष्टि से अत्यन्त प्रासादिकं । 
कहीं कहौं तालबद्ध भीह। हसं वेदमें प्राथेना के द्वारा देवता का 
स्वरुप, लौकिक उदाहरण से सम्बद्ध कर समञ्ञाया गयारहै। वेदकी यही 
परम्परादहै। परन्तुजो प्राथेनामंत्र यहाँ हम प्रस्तुत क्र रहै है-उनको 
या उनसे सम्बन्धित मत्रोंके सम्बन्ध मे (ज्िओपोल्ड व्हान श्रोडरः अषपने 
विचार व्यक्त करते हुए कहते है कि-“मंत्ों को पढ़कर पाठक, वक्ता होस 
मेटैया नहीं'' इस पशोपेणमे पड जाता है । उनका मत हम यहां “मराठी 


` ` ज्ञानकोष'" मे दिये वरिवरणानुसारदेरहेरहै- 


“"भनेक बार किसी को वास्तवे यहं संशय होताहै-कीर्मै किसी 
स्थिरचित्त व्यक्ति के विचार सुन रहाहै या भौर किसी अन्यके। 
इस सम्बन्ध मे आश्चयं की बात यहद कि ान्तवुद्धिके हुए पागलों 
के विषयमे जो ग्रन्थान्तरों मे विवरण प्राप्तं होता है-उनमे एक 
ही वात को अथवा कल्पना को इन मन्त्रों के समान अनेक प्रकारसे 
अनावश्यक पुनरुक्ति करते रहना, यह पागल विशेष है।” ये विचार 
उन्होने अपनी पृस्तक 17061 [कलशाः &त [पाणा मे व्यक्त 
क्ियिदहै। 

परन्तु (एल० ठही° श्रोडरः--का यह मत स्थिर प्रज्ञा से प्रतत नही है, 
अपितु केवल अनधिक्रार चेष्टारै। 

प्राथंना के स्वरुपसे मनभिज्ञ व्यक्तिका ही इसप्रकार का प्रलापो 
सकता है। बेदमेप्राथना का स्वरुप बताया गथा है। प्रार्थना शब्द स्तरी- 
लिंङ्ख है ( प्र + अथं + णिच्‌ -{-युच्‌ ) । 


मण० ज्ञा° कोण पुण १४५। 











६२ वैदिक साहिव्य का इतिहास 


'प्रकर्चण याचनं? दही प्रार्थना दै । इती के प्याय अथं याच्‌जा. अभि- 
शस्ति, अर्थना, प्रार्थना मादिहँ। अतः प्राना का अथं व्यापक है। 
दूसरे शब्दोंमें हम यह कद्‌ सकते ह कि निष्कपट भावस कौ गई याचना 
ही प्रार्थना है । प्रार्थना प्रभूसेकी जाती है । यदि प्रभु की्रार्थनामें भरभूता 
नहो तो वहप्रा्थ॑ना हीक्या? द्वितीय पक्ष यह्‌ है कि वेदम विभिन्न 
प्रसङ्गो से देवोंके स्वह्प को बताया गया हे, विभिन्न उपमाओं एवं 
दपकों से सम्बन्ध कर तत्तत्‌ देवों के स्वह्पको समज्ञाया गया दहै, जिससे 
प्रजा इस रहस्य को समन्न सके । इस पर कोई व्रिदेशी यह कहै किये 
प्रार्थनां नहीं है--केवल निरथंक शब्द हैँ बुद्धि-भ्रमिष्ठ का वाचारम्भण 
है" इस प्रकार उसका यह कहना अत्यन्त उपहापतास्वद प्रतीत होता है । 
वेदने ही सम्पूणं विश्व को प्रथेना का सच्चा स्वस्प बताया है । निष्कपट 
होकर दूसरे को महत्व देना ( क्योकि वद उसका अधिकारीदै) सम. 
ज्ञायाहै। वेद भारतीयों काप्राणदहै। भाज युगोयुगोंसे वेदी हमारी 
शक्ति का स्लोत है। वही प्रजा को कत्तव्याकतंव्य का निदश कर 
रहा है। 


भव हम अपने प्रार्थना विषयक पक्ष को पृष्ट कर्ने के लिए कुछ उदा- 
हरण प्रस्तुत कर रहे टै, जिन्दे पटृकर पाठक स्वयं निरणेय करने मे समथं 
#१। 
हो सकगे- 


पवित्र यज्व, अरणि से उत्पन्न होता है-भरणि से उत्पन्न होने 
म मन्यन, मुख्य कारण होता दै। इस विवि को समज्ञानेके लिए वेदे 
“"जननशक्स्यात्मकः रूपक को उपस्थित क्रिया है । 


ऋत्विज्‌ कहता दै- तू, भग्नि की जन्म भूमि है, तुम दो वृषण हो (दो 
दभो को बुषणों का खपक दियारहै) तू उवंशी है (नीचे काष्ठ ण्ड को उ्वंशी 
कहारै) त्‌ अयुदहैतु पुरुरवस्‌ है ( दोनों क स्पशं करते हुए )। एेखा कह 
कर अरणि पर मन्था रखकर घर्षण प्रारम्भ होताहै। मागे का मन्त्र इस 
प्रकार है--““गायत्री छन्दसे तेरा घषेग करताह, त्रिष्टुभ्‌ छन्दसे तेरा 
घर्षण करता ह । जंगती छन्दसे तेरा घषण करताहं।१ 











१. अग्ेजंनित्रमसि बृषणौस्य उवेश्यस्यायुरसि पुरुरवा भसि । गात्रेण 
श्वा छन्दसा मन्यामि त्रष्ट्भेन त्वा- छन्दसा मन्थामि जागतेन त्वा छन्दसा 
मन्याभि- वाजसनेय संहिता ५।२ 


कीज से € * | 
यजुवद मे प्राथेना मंत्र ६३ 


इस मंत्रमे छन्दोके उल्लेवसे कई आधुनिक नव्य मतानुयायी यह 
कहते हैँ करि “छन्द केवल णब्द दँ" जो काम अन्य शब्दसे हो सकता 
है वह इस शब्दसे भीहो र्हा है--इस कारण छन्दःगन्द अहीन 
है । परन्तु यह कहनः टीकर नहीं है -पहु ध्यातव्यदहै करिवेदमे प्रत्येक 
शब्द साथंक है यहा छंरःशब्द कौ क्यासायेक्तारहै उसे हम प्रस्तुत कर 
रहे हें । 

कातपापरन श्रौतसुत्रमे कड्‌ है क मन्थति गायत्रेणति प्रतिमनंतिः 
प्रदक्षिणमिति" इमसे यह स्पष्टहोतारहै कि तीन मंत्रोंसे अरणि पर 
मन्थन करना चाहिए । अग्नि की उत्पत्तिघ्षणसे ही होगी । जितना 
घर्षण होगा उननी ही शीघ्रता से भग्नि उत्पन्न होता है । गायत्री मुख्यतया 
तीन पादोंकी ही होती है --अतः तीन बार तीन मन्त्रोंसे यहां घषंण 
अभिप्रेत है । 


हे अग्ने, तु शरीर संरक्षण करने वाला है--मेरे शरीर का रक्षण कर। 
हे अनने! तु ञायुदता है--मृज्े आयुष्य देताहै, अग्ने तु शक्तिदाता है 
मुज्ञे रक्तिदे। है अग्ने मेरे शरीरम जो दोष (न्यून) हो, उसे दूर 
कर 


उपर निर्दिष्ट उदाहरण को कौन घमं-प्रेमी, सहृदय, भक्त उसे प्राधंना 
कह्ने से मना करेगा । दीन बनकर प्रभूसे प्राथंना का यही निदुष्ट प्रकार 
है । अधोलिखित उदाहरण भी सवंमंगल भावनाकोही प्रस्तुतकर रहा 
है- इस यज्ञ से भायु, वृद्धिगत हो, इससे प्राणवायु बढ़े । चक्ष्‌ ठीक हो,-- 
कणं ठीक होतु-परृष्ठ भाग की बुद्धि हो, यज्ञ बुद्धगतं हो ।२ 

यह्‌ संसार है--पह मेरा परिवार है, यह मेरा पुत्र है--पहमेरान्ञान 
है आदि ये आसक्ति रुप धम, मन के हैँ । मनके कारण ही कहु संसार्‌ है। 
जतः इसका सुस्थिर रहना कितना भावश्षयक है । निम्न उदाहुरणों सै स्वयं 
ही सिद होता है-- 


१, काण श्रौ० ५।२।२। 


२. तनूपा अग्नेसि तन्वं मे पाह्यायुर्दा अगनेऽस्यायुमे देहि वर्चोदा अग्नेसि 
जर्चोमरं देहि । अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तनम भापृण वाज. ३-१७ 


३. आयु्ंज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुयंज्ञेन कल्पतां श्रोत्र 
यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ ।। वाज. ६।२१ 


९ वै.सा.इ. 











स्ये वेदिक सारिव्य का इतिदास 


१--जो मन मनुष्योंको वार-वार इधर-उधर प्रित करता है-- 
जैसे अच्छा सारथी घोडोंको ओर लगामों द्वारा घोड़ों को तरह अपने 
वशम रखतादहै, जो हृदयम स्थत है जो--जरा से रहित एवं अत्यन्त 
वेगवान्‌ है वह्‌ मेरा मन शुभ संक्त्पवाला हौ ° 


"जो मन विशेष भौर सामान्य ज्ञान का साधनदहै, जौधपें रूपदहै, 
जो प्राणियों के भीतर अमर ज्योति है जिसके विना कोई काम नहीं किया 
जा सकता वहं मेरामन शुभ संकल्प वाला हं ।र 


इस प्रकारके मंत्रों को नतिर्थंक कहना भारतीय ज्ञान परम्परा 
को दूषित करने काप्रयास मात्रहै। परन्तु वास्तविक स्थिति भौरदही 
कुछ है । 

वेद सुधार्णवमें भगवती श्रुति ने अनेक्र प्रकारसे इस आर्यावतं ( पूणं 
विश्च) का कल्याणही कियाद गूढ रहस्यों को भी लौकिक (प्राकृत ) 
उद्धरणोंसे स्पष्ट कर दियारहै। भमश्वमेध-यज्ञ के प्रसंगमें इस प्रकारके 
प्रषनोत्तरात्मक मन्त्र प्राप्त होतेह । उन्हे हम यहां उदृधृते कर रहे ह-जिसमे 
हमारे कथन की सत्यता सरलतासे समन्षमे भा सकरगी। !होता' नामका 
त्रस्विज्‌ यज्ञ के अध्वय्‌ से पूठरहाहै। 


मामे अकेला कौन भ्रमण करतादै? पुनः पुनः जन्म कौन प्राप्त 
करता? ठंडका उपायक्यादै ? बड़ धान्य पात्र को क्या कहते हैँ ?: 


इन प्रष्नों का उत्तर अध्वयुं इस प्रकार देता है । “अकेला अपने मागं 
मे सूयं जातादहै। पुनः पुनः चन्द्र जन्म प्राप्त करताहै। ठ्डका पाय 
भभ्निहै। पृथ्वी सबसे पथ्‌ धान्यपात्र दै ।'" 


१. सुषाशधिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुिर्व¶जिन इव । 
हतप्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
२. यत्प्रज्ञानमूत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते क्रि चन कमं क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
३. कः स्विदेकाकी चरति क उ स्विज्जायते पुनः। 
कि ‰ स्विद्धिमस्य भेषजं क्रि वाववनं महृत्‌ ॥ २३।४५ 
४. सूयं एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः। 
मग्निहिमस्य भेषजं भूमिरवापनं महप्‌ ॥ २३।४६-वाज० 








द से € ® 
यजुवद मे प्राथना मंत्र ६५ 
अब भभ्वयु, 'होता' को प्रश्न करता है- 


"सूयं के समान तेज किसकारहै? समुद्र के समान जल प्रवाह किसका 
है? प्ृथ्वीसेपृथक्याहै? जिसका मपही नहीं वहक्यादहै ?+ 


"होता", इन प्रश्नों का समाधान इस प्रकार करता है--“ब्रह्म, सुयं के 
सपान तेजस्वीदहै। आकाश समूद्रके समानदहै। पृथ्वीसे बड़ादेवता इन्द्र 
है। गायत्रीका माप नहीं है ।२ 


तंत्तिरीय संहिता में भी ईस प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते हैँ ।* 
भक््ति-मागं कास्रोतमभी वेदही में प्राप्त होतार भगवान्‌ को प्रसन्नं 
करने के लिए उनके सब नामतथा विशेषणोंका आवर्तन करते रहनाही 
भक्ति टै । 


इस भक्ति विशेष का सूल स्रोत यजुवंदहै। वाजसनेयी संहिता के 
के १६वे अध्यायमे एकं तंत्तिरीय संहिताके४्ये अध्यायं इस भक्ति 
मागं को पाकरवेदके प्रति कृतज्ञता से मस्तक नतो जाताहै। 


"हे सुद्र। हमारे पोते तथ। लडकों की हिसान करे । हमारे आयु 
तथा गौ नश्वादि पशुओं की हिसान करं । क्रोध युक्त भी वीरो की हिसा 


न करे (कारण कि ) हम सब सम्पत्ति युक्त रहने पर सदव भापकी पूजा 
करते हि ।४ 


“मे सुवणहस्त, सेनानी, दिकपति, हरितवृक्ष, पशुपति, छोटी-छोट) 


। गप 





१. कि स्वित्सयसमं ज्योतिः कि समूद्रसम सरः। 
कि स्तिस्पृथिग्यं वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ॥ 
२३।४७-वाज. 
२. ब्रह्म सूर्यसमं ज्योति्यौः समुद्रसमं सरः। 
इन्द्रः पृथिव्ये वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥ 
२३।४८ वजन 
३. तंत्तिरीय संहिता ३।४।१५। 
४. मा नस्तोके तनये मा न अयुषि मानो गोषुमानो मश्वेषु 


रीरिषः। भानो वीरान्‌ रद भामिनो वधीं विष्मन्तः संदभित्वा हवा- 
महेः। वानर १६।१६ 
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घासकी तरह रग वाले, दीष्तिमान्‌, मागेपरति हरे बालवाले, यजोपवीत- 
धारी तथा गुणियों के पतिरूप शंकर को नमस्कार करता 1५ 


इस प्रकार यजुर्वेदे निहित प्राथंनापरक मन्त्रोंके अवलोकन से 
स्पष्ट प्रमाणित-होता है कि भक्तिकास्लोतवेददहीदहै। 





१. नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशो च वतये नमो नमो वृक्षेभ्यो 
हदिकेशे्यः पशुं पतये नशो नमः. एष्पिञ्जे रायं स्विषीमते पथीनां 
पतये नमी नमो हरिकिक्ठाग्रोषवीत्रिते पृष्डानां वतैये नमः+ 

वाजं छ° १६।१७ 








तैत्तिरीय संरितोक्त 
आख्यायिका 
( १) देव ओर अग्नि 


दत्य एवं देवों का करिसी समय युद्ध चल रहाथा! देवौ ने पराभव 
को सम्भावना से अपने ठेश्वयं भौर सम्पत्ति को सुरक्षित करने हेतु उसे 
अग्निको दिया । अग्नि उस रेश्व्यं से मङृष्ट होकर देवताभों से दूर चला 
गया । देवता युद्ध में विजयी हृए । उन्हँने अपने रेश्वयं को वापस लेने का 
महान्‌ प्रयास किया । अग्नि रोने लगा, उसी समय अग्निको “खद्र' संज्ञा 
प्रास हई है । नोचे गिर रहे अश्रुकणों से रूप्य की उत्पत्ति होने लगी । 
इस प्रकार जब्र देवता अश्निसे अपने रेश्वयं को वापस लेने लभे तब अभिनि 
ने देवतांस कछ भागदेनेकी प्राना की) देवताओोंने अस्ति को 
पुनराधान' दिपा, जिसे पूषन्‌ , ववष्ट, मनु, धातृ, यज्ञ करके सम्पन्न 
हुए । ( तं सं° १।५।१ ) 


(२) इडा 
देवने यज्ञसे स्वर्णं एवं अमृत का दोहन किया। यज्ञके द्वार 
असुरो से सम्पणं देश्वयं को प्राप्त किया । इसी कारण रेश्वयं विहीन असुरो - 
का पराभव हवा । देवों को स्वगं की प्राप्ति हुई । उस समय मनु 
यज्ञ कररहाथा। एक समय इडा मनुके यहा गयी तबं देवोंने प्रत्यक्ष 
रूपसे एवं दत्यो बे अप्रत्यक्षरूपसे इडा का आह्वान किवा। इडा देवों 
के पास गयी, इसहेतु प्राणी भीदेवोंके पासगये। (तं* सं १।७।१) 


( ३-) बामन अवतार ` 
त्रिलोक को हस्तगत करने के लिये देव एवं दैत्यों मे युद्ध हना, तब 
विष्णु ने भपने वामन स्वरूप की आहति दी । जिससे तीनो लोकों का 
आधिपत्य प्राप्त हूभा। ( तं* सं* २।१।३ ) 
(४ ) बरादाबतार एबं छष्ट्‌ -थत्पत्ति 
प्रारम्भ में समस्त जलमय था। इस जलमय समुद्रमें प्रजापति वायु 
रूप से घ्मने लगा । तब उदे पृथ्वीका दक्षन हुमा, उसने वराह का स्वरूप 
छारण करके पृथ्वी को प्राप्ड कर्‌ लिया। अपने जलीयभाग को बिन्वक्मा 
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प्रजावति को अपित कर दिया । तत्पश्चात्‌ वहु पृष्‌ --विस्त्रता-हुई्‌ । इसी 
कारण उसे पृथ्वी कहा जाता है ॥ प्रजापति ने तपश्चर्या करके उससे देव, 
वसु, सद्र, आदित्य आदि की उत्पत्ति कौ । तदनन्तर देवों को प्रजौत्पत्ति की 
अभिलाषा हई तब प्रजापति के कथनानुसार तपष्चयां करके अग्नि के 
आश्चरयसे एक गाय को उस्पन्न किया । सभी देबोंने प्रयत्न पूवक उस 
गाय हेतु अग्नि को संतुष्ट करिया । तत्पष्चात्‌ उसगायसे प्रत्येक को ३३३ 
देब उत्पन्न हृए्‌ । इस प्रकार भसख्यात प्रजा उत्पन्न हुई । 
( त° सं० ७।१।५ ) 
( ५ ) ब्रह्मघ्न एवं रजःस्वला 


त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप देवोंका अग्निहोतृ एवं भसुरोंका भागिनेय 
था। देवोंको वहु प्रव्यक्षरपसे एवं असुरौ को गृप्त प्रकारसे हविर्भाग 
देताथा। इस प्रकार यहु विश्वरूप दृन्द्रपद को हस्तगत करेगा । इस शंका 
से अभिभ्रूत होकर इद्र ने उसके तीनों शिरो को अपने व्रसे काट दिया । 
इस कृत्य से सनी प्राणि उसे ब्रह्मघ्न कह्ने लगे । इन्द्र ने अपने इस दोष 
को तीन भागोंमे विभक्त किया, जिसे पृथ्वी, वृक्ष जौरस्त्रीमे स्थापित 
कर दिया । इसी हेतु रजस्वला स्वरीके साथ सहवास सभी परिस्थितियों 
मे निषिद्ध है । उत्पन्न सन्तति भी दोषयुक्त होती है । 

( त° सं० २।५।१ ) 

शौर भी नेक स्थल हैँ जिनके अध्ययनसे प्राक्कालीन युग के विषय 

मेज्ञानका मागं प्रणस्तहो सक्तादै। द्रष्टव्य स्थलयेरहै-- 


तं ° सं १।७।१, १।१।२, २।१।३, २।१।४, २।२।५, २।४।१, २।४।१२, 
२।५।१, २।५।८, २1६।६, २।१।६, ५।५।४, ७।१।५, ६।४।१०, । यह्‌ तो 
न्यून निर्देण है, स्थल अनेक हो सक्ते ह । 


नअ क-- 





कष्ण यजुर्वेद 


ब्राह्मण 
१--तत्तिरीयब्राह्मण 
आरण्यकं 
१--तंत्तिरीयारण्यक 
श्रोतसूत्र 


--सत्यापाढ श्रौतसूत्र 
२ मानव श्रौतसूत्र 
३--भारद्ाज श्रौतसूत्र 
४--वंखानस श्रौतसूत्र 
भ--बोधायन श्रौतसूत्र 
६--भापस्तम्ब भौतसूत्र 
७--हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र 





गृह्यसूत्र 
१--आपस्तम्बगृह्यसूत्र २--मानव गृह्यसूत्र | 
३--दिरण्यकेशौ गृह्यसूत्र  ४--भारद्राजगृह्यस्‌त्र 
१--काठकगृह्यसूत् ६--बोधायनगृह्यसूत्र 
७--लोगाक्षिगह्यसूत्र 

धमेसूत्र 
१--बौधायनधरमेसूत्र २--आपस्तम्बधमंसूत्र 

शाल्वा मन्थ 

१--मापस्तम्बशुल्बसुत्र २--बौधायन शुल्ब सूत्र 

व्याकरण 


१--तेत्तिरोयप्रातिशाख्य 
छयुक्ल-यजुवेद के परिशिष्ट 


१-यूपलक्षण । ४--अनुबाक सूत्र 
२--छागलक्षण । ५--क्रतुसंख्या परि शिष्ट 1 
३--प्रतिज्ञासूत्र । ६--निगमपरिचिष्ट 1 
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७--चर णम्मूहपरि शिष्ट ॥ १२३--उक्यशास्त्र । 

८--श्रादसूत्र । १४--यज्ञपाश्वंपरिशिष्ट । 

€-शुत्वसूत्र । १५--हौत्रपरि शिष्ट । 

१०--पाषंदसूत्र १६-प्रसवोत्थान । 

११--इष्टकापुरणसूत्र । १७--गरह्यपरि शिष्ट 

१२--प्रवराध्याय। १८-- कू मेलक्षण 1 
सामवेद 


+ 


सामतात्पयं-साम अर्थात्‌ स्वरोंके भआरोहावरोहसे युक्त मन्त्रौ का 
गान क्रियारहै। (सामः शन्दसे ( ऋचाओंके ) अक्षर एवं उनसे व्यक्त 
स्वरमालिका का ग्रहण होतारँ । ‹स्वरालापनः यह साम का प्रधान 
अङ्ख ई, एवं ऋगक्षरों का उच्चारण गौणं । स्वरालाप नहीं । 


सामगायनके श्रवणमें अक्षरमालिकाही श्रोत्रगोचर होती है, परन्तु 
वह्‌ अक्षरमालिका अप्रधान दहै। अपितु उनके आश्रयसे श्रोत्रगोचर हने 
वाली "गान क्रिया" स्वरमालिकां ही प्रधान है 1 अतः साम स्वरप्रधान है । 
साम शब्द के निवंचन हमें अन्यत्र शास्त्रान्तरोंमें दृष्टिगोचर होते है कुद 
शास््रकाे ने गेयसंत्रौ को साम कहा है-“गीतिरूपा मन्त्राः सामानिः 
महि जँमिनिने साम को गीति कहा है--गीतिषु सामाख्या | भ्यतत्‌ 
गीतिकोटही सामः की सज्ञा ह। 
सामणशब्द की व्याख्या वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ मे इस प्रकार की गई 
क. | 

“सा च अमश्चेति तत्‌ साम्नः सामत्वम्‌ "” । ( १।३।२२ ) । भर्बात्‌- 
ऋचा, एवं स्वर इनं दोनोंको साम कहतेहै। सा+ अम्‌ = साम । 
सा' अर्थात्‌ अश्षरसमृहात्मक ऋग्हपी वाक्‌ , अम्‌ अथोत्‌ ( अक्षरठ्यति- 
रिक्त ) केवल स्वर | | ऋग्‌? अक्षरसमूहात्मक वाणी एवंस्वर का एकी. 
करण ही साम है--देसा एेतरेयब्राह्यण- का कथन है । अतः साम ऋगा- 
श्रितही होता है। भौर अन्य कोई उसका अधिष्ठान नहीं है। ऋक्‌, साम 
को दम्पती कहा है । इस सम्बन्ध मे अथववेद, ेतरेय ब्राह्मण, बृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ का कथन इस प्रकार है-- 


अमोऽहमस्मि सा सवं, सामाहमस्म्यक्त्वं चोौरहं- 
परथिवी त्वं, ताविह संभवाव, प्रजामाजजनयाबहै । 
( अथवं .१४।२।७१ ) एेतरेय ८।२७ 
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स श्रह्मवाक्य के भथंसे साम एवं ऋश्‌विषयक सभी च्रान्तिय। समाघ्ष 
हो जाती है। | 


प्रथम कहा दै-अम्‌-र्मह। तुम चऋछचा'हो ( यहां यह्‌ घ्यातन्य है 
कि भम्‌ ही स्वरहै। स्वर अर्थात्‌ अनुशासित वाक्‌ । बक्‌ अमुत है, बह्‌ 
स्फुटित तभी होती है, जब अक्षरसे सम्बद्धहो। तमी उसका प्रत्यक्ष 
होता दहैं। 


भागे कहा है दौः अह, प्रथिवी स्वं, अथौत्‌ तुम प्रथिवौ हो गौर्मे 
अकाश ह, इसमे भी उपयुक्त रहस्य स्पष्ट होता है, पृथिवी अर्त्‌ 
आधर । भाधार मूतं ही रहता है । ऋग्‌ भक्षरमालिका मूतं है म आकाश 
हं मौर ध्वनन ( शब्द ) आकाश का गुणदहे। घ्वननही स्वर है। जतः 
स्पष्टदहै कि साम ऋगाधितही है 1 

छान्दोग्योपनिषद्‌ से स्वर फा सामनिष्पादकत्व सिद्ध हो जता है । 

शालावत्य का भरश्न ह करि साम की गति कौन सी (का साम्नो गतिः ) १ 
दाल्भ्य कहते दकि स्वर! हौ साम की गति है (स्वर इति होवाच) । 

सामवेद का महत्त्व-चरृहद्देवता मे स्पष्ट कथन हैकिजो साम जानता 
है वह वेदका रहस्य जानता है। भगवान्‌ श्रीङृष्ण का गीतावचन भी खं 
वेद के महत्व) ब्रदधिगत करता है वेदानां सामवेदोऽस्मि । ऋग्वेद 
का कथन है--जो व्यक्ति जागरणगशेल है उसी से साम प्राप्त होते है --“यो 
जागार तसु सामानि यन्ति।*” अथष वेद भी सामनेदकी प्रश्ना 
करता है । अथववेद का कथन है करि साम परब्रह्म कालो है “सामानि 
यस्य लोमानि” ।` अथवेवेद्‌ मे ही एक अन्य स्थानपर पख्रह्यसषे ही 
सामका प्रादुभवि बताया है ।३ 


उपरिलिखित उद्धरणोंसे सामवेद का महत्व स्पष्टहो जाता दहै। 
साम शब्द के अथं एवं उसके महत्व का निश्चय होने पर "सामवेद के मंत्रों 
के विभागक्रम कौ जिज्ञासा हत्ती है--उस जिज्ञासा का उपशभन हम इस 
अकारकररटेर्है। सामवेद संहितामे चार आक प्रन्थ है- 

(१) छन्द (२) आरण्यक (३) महानाम्न ८४) उत्तर 

एक स्तोभ अरन्य है । चार गानविषयक प्रधान ग्रन्थ है- 

१. ऋग्बेद ५।४५।१४ 


२. भयवंबेद ९।६।२ 
३. अथदंबेद ११।७।२४ 
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१--गेय र-आरण्य २--उह्‌ न 
चार परिशिष्ट ्रन्य है-- १. महानाम्न २. भारुड २ तवरया- 
वीय £. गायत्र । इतने समूहं को सामवेद संहिता कहा जाता हं । सामवेद 
की देवता खद्रहि, छंद जगती ओौरः मादित्य वणं है । हेमाद्विकारने सामवेद 
क स्वरूप निम्न शब्दों मे. व्यक्त किया है- | 
नीलोत्पलदलाभासः सामवेदो हयाननः। 
अक्षमालान्वितो दक्षे षामे कम्बुधरः स्यतः ॥ 


सामवेदशाखाविस्तर 

महर्षिं पतञ्जलि ने महाभाष्य में सामवेद क १०८० शाखाभों 
का उल्लेख किया दै 'सदस्रवत्म सामवेदः) । वौद्धग्रन्थय दित्याबदान 
मे सामवेद की १०८० शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है--साशीति- 
सदखधा भिन्ना । चरणब्यूहकार चायं शीनफने कटाह कि साम 
गदे की १००० शाखाए थी, परन्तु शिष्यो हारा प्रमादसे मनध्यायके 
दिन उनका अध्ययन होनेसे वे शाखा इन्द्रके वज्र प्रहारसे नष्टो 
गड्‌ ॥१ 


संहिता स्वहूप विचार 


शाखा से सम्बद्ध ज्ञान प्राप्त होने पर सामवेद संहिताकीनजो परम्परा 
वतमान है, उसका स्वरूप ज्ञात करना मत्यन्न आवश्यक दटै। प्रथमतः 
हम सामवेद का स्वरूप परिचय देते ह-सामवेद संहिताकेदो भागदै-(१) 
आर्चिक (ऋचा संग्रह) (२) उत्तराचिक ! इन दो भागोंमें जोऋचाएंरहै 
उनम अधिकाधिक ऋचा छग्वेदान्तगेत ह । कल १८७५ ऋचाभों मे ९६६ 
ऋचाओं को छोडकर सम्पूणं ऋचार्ये ऋग्वेद संहिता की रहँ । इन ऋचवाओं 
मे अधिकाधिक गुयत्रीर छन्द ` ह! सामवेद के. प्रथप्र भागम अर्थात्‌ 
आचिक्ष मे ६५० ऋचायें ह। इन्हीं में . यज्ञोपयोगी विभिन्न छन्दोंका 
विधान है। 

युरोपीयं विद्वान्‌ कहते है कि निम्न स्वरम पद्य को कहा गया, परन्तु 
बास्तव मँ बहु दृष्टिकोण अशुद्ध दहै क्योकि पद्यकी योग्यता के अनुसार राग 

१. सामवेदस्य किल सहन्तभेदा भवन्ति । 

एष्वनभ्ययेष्वधीयानास्ते शतक्रनुवजं णाभिहताः ॥ 


३. गायत्री--गै-गाने धातु से निष्पन्न है, इससे भी सिद्धै कि सामवेद 
की अधिकतर चये गेय ( संगीतवद् ) है । 
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का गान सम्भव होता है-बतः सामवेदमे भी ऋचाधोंसे राग निकलता है, 
इसी कारण ऋचा को योनि संज्ञारहै। परन्तु इस पर कोई यह प्रण्न कर 
सकता ठै कि क्या एक छन्द अनेक ऋवामों में प्रयुक्त हो सकता है ? यहु 
कहना भी ठीक दहै, परन्तु कुछ निश्चित ऋवचाभोंको ही निरशिचित छन्दो की 
योनि कहा है। 


सामवेद का दुसरा भाग उत्तराचिक है--इसमे तीन-तीन ऋचाओों के 
४०० गान ह । २८७ पद्य तीन-तीनऋचाओंके है, ६६-दो-दो चामं के 
है, १० छः-छः ऋवाभों केर, & चार-चार ऋवाओोंके ई, ४ पांच- 
पाच छचाओं के है, ३ नौ-नौ ऋचाओं के है, ३ दस-दस ऋचाभो के ह, 
२सातसात ऋचवाभोकेदै, ३ ही १२ बारह॒-बारह ्छवाओंकेहै, गौर 
एक ८ ऋचाओं काटै आचिकमे छन्दोनुरोधसे ऋचामों काक्रमदहै, 
मौर उत्तराचिकमे देवानुरोध से ऋवचाक्रम दुष्टिगत होता है ।१ 


उपरिलि्ित विवर्ण से अतप छन्तु सामवेद का स्पष्ट स्वरू्पनज्ञात 
होता है ।२ क्रम प्राप्त अब हम सामवेदकी प्राप्त शाखां का परिचय 
प्रस्तुत करते है इस समथ साम की तीन शाखाओं का अष्ययन-अध्यापन 
चल रहा है। उनके नाम इस प्रकार हैँ (१) कोथम संहिता (२) राणायनीय- 
संहिता (३) जेमिनीय संहिता । कोथम संहिता गुजरात प्रदेश मे प्रसिद्ध 
है । राणायनीय शाखा महाराष्ट्‌ मे प्रसिद है मौर जेभिनीय शाखा 
केरल प्रान्त में प्रसिद्ध है। 


(१) कौशुम संहिता--इस संहिता के पूर्वाचिक एवं उत्तराचिकं दो-दो 


खष्ड ह । पूर्वाचिकको ही छन्दस्‌ भी कहते है । इस पूर्वाचिक के आग्नेय 


१. मराटीज्ञानकोष पुण १४८ 

२. कुष्ठ वेदज्ञ कदते ह कि सामवेद ऋचाओं का संग्रह्‌ नहींहै। अर्भ 
सामवेद मे उद्धृत मंत्र ऋण्वेदके नहींहुं उनलोगोंके प्रमाण स्वल्प हुम 
दो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हं -- 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे कहाहं ध्या ऋक्‌ तत्‌ सामः। 

( छां° उ १।३।४ ) 

छान्दोग्य का ही दूसरा बन (ऋचि गष्यूढं साम' (छां° उ० १।६।१} 

ये वचन इस तथ्य को स्पष्टकरते ह किं ऋष्बेदादि मन्त्रोका समुहे 
ञ्रामबेद है । 
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पेन्द्र, पवमानः; आरण्यकः? ये चार भाग हँ । इनको पवं भी कहते । 
पूवर्ज्िक में ६ प्रपाठक है । प्रत्येक प्रपाठक के दो खण्ड हँ । प्रत्येक खण्ड में 
एक दशती ( दस मन्त्रके समूह) की संज्ञार्दै। प्रथम प्रपाठक का 
आग्नेय पवे नाम है। इसमें अग्नि देवताविषयक मन्त्रों का संकलन है। 
दवितीय से चतुथं प्रपाठक तक इन्द्रविषयक मन्त्रो का संकलन दटै। इसे 
एेन्द्र पवं कहते हैँ । पंचम प्रपाठक को पवमान पवं कहते हैँ । 


षष्ठ प्रपाठक को “जारण्यक' पवं कहते हँ । प्रथम प्रपाठक से पंचम 
प्रपाठक को श्रामगान' कहते रह । 


इस षष्ठ प्रपाठक के अन्तमें महानाम्नी नामक १० दस ऋचायें, 











पवं मंत्र संख्या 
आग्नेय पवं ११४ 
रन्द्र पव ३५२ 
पवमान पं ११९ 
आरण्यक पव ५५ 
महानाम्नी १० 


उत्तरराचिकमें £ प्रपाठक | इनमें प्रथम पाच प्रप{ठकों के दो खण्ड 
है, भौर अन्तिम ४प्रपाठकोंमें प्रव्येकके तीन खण्ड! उत्तराचिकके 
विषयानुसार सात विभाग है-प्रथम-दशरात्र; दहितीय-संवत्सर, ततीय- 


एकाह, चतुथ-अहीन, पंचम-सत्र, षष्ठ-प्रायर्चित्त, 'सप्तम-ष्ुद्रः, । 


उत्तराचिक में समस्त मन्त्रों की संख्या १२२५ है ! पुवं एवं उत्तराचिकों 
के मन्त्रों की संख्या, १८७५ हँ । | 

(२) राणायनीय शाखा-इस शाखा का प्रचार महाराष्ट्मेंदहै। इस 
णाखामे मन्त्रोंकीसंख्या कौथुमं शावाके समान दही १८७५ हैँ । परन्तु 
कुछ बेदज्ञ यहां मन्त्रों की संख्या कम कहते है, क्योकि उनके अनुसार मन्त्रों 
को पुनरावृत्ति हुई है । तब मन्त्र संख्या १५४६ दोनों ही संहिताओं कि एक 
ही है परन्तु यहाँ हमारा मत भिन्नहै। क्योकि यह कहना कीमतों का 
पुनरावतंन हृभा है, उचित नहीं है, क्योकि इनके मतमे तो पुनरावृत्ति 
हुई है, परन्तु वास्तव में तत्‌ तत्‌ यज्ञीय विधानों मे पठित मन्त्रों के 
विनियोग भिन्न-भिन्न होते है । उस कारण वे मन्त्र पुनरावृत्त नहीं कहे जा 
सकते । दोनों शाल्ाओों मँ उच्चारण पदति भी भिन्न है--कौयुमीयबदिक 
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जहां हाः ड, अः आ; इ, रेसा उच्चार करते है, वहीं राणायनीय वदि 
हाः वु;व, याः यीः इस प्रकार का उच्चारण करते है| 


(३) जेमिनीय शाखा - जमिनीय शाखा के समस्त ्रन्थय माज उपलन्ध 
होते हँ । कोौय्म मौर जेमिनीय संहिता मे कुछ भेद है । जैभिनीय संहिता मे 
कोधुम शाखा की भयपेक्षा एक हजार मधिक साम गान है। कौथूम गान 
केवल २७२२ है, परन्तु इसके स्थान पर जँभिनीय गान ३६०८१ ह । 
तवलकार इसका एक अनान्तर शाखा ह, जिससे सम्बद्ध प्रसिद्ध केनोपनि- 
षद्‌ टै। 

सामवेद की परम्परा 

सामगान को परम्परा लिखना साहस है । परन्तु प्राप्त प्रमाणो से इसका 
ज्ञान हो सकतादहै। कु विद्धान्‌ कहते ह कि सामगान “शचाओं परः 
गाया जातारहै। इस हेतु प्रथम ऋग्वेद का निर्माण हमा, तदनन्तर सामवेद 
का सजन हअ; । परन्तु इस प्रकार समञ्ञना भी ठीक नहीं है, क्योकि ऋवेद 
मे ही सामवेद की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, के साथ ही उत्पत्ति कटी गई है । इसके 
च्यतिरिक्त भी अनेक उल्लेख है, जिनके द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है 
कि "ऋग्यजुः सामाथवं युगपन्‌ उत्पन्न हुए है । 

प्रकृत प्रसङ्ध मे हम यहां सामवेद के व्यतिरिक्त वेद वाङ्मय के उन 
संकेतो का उतल्लेश्॒ कर रहे है, जिनका अवलोकन करके पाठक सुस्थिर हो 
सकेगा । सवंप्रथम ऋ वेद मे पठित सामवेद विषयक सामग्री का निदेश 
कियाजारहादटै। 


१. अकं से साम विभक्त होवा है-अरकैण साम प्रतिमिमीत। 
( ऋ० १।५६४।१ } 

२. अंगिरससाम से स्तुत देवता--अंगिरसां सामभिः स्तूयमाना 
देवाः । ( ऋ० १।१०७।२ ) 

३. सामगायकों के समान दोनों प्रकार की वाणी गायत्र एवं ्ेषटुभ 
कागान करती है। उभे वाचौ वदति सामगा इव गायत्रः च तेष्टुभं 
अनुराजति ( ऋ० २।४३।१ ) 

४. हेमखत्‌ ! सामां का बिबिध प्रकार से भ्रथन करने बालों की रक्षा 
करो-सामविप्रं ऋषि अवथ ( ऋ० ५।५४।१४) 

५. सामसे जेसे धमं को उत्तप्त किया जातादहै वैसे इन्द्रफे 


लिए ब्रहत्साम क-गान करो-सामन्‌ धमं तपत गिर्वणसे बृ्त्‌ गायत 
( ऋ ० ८।८६।७ ) ` | 
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६. शद्ध साम से हम शुद्ध इन्द्र का स्तवन करते दै-गुद्धेन साम्ना 
शद्धमिन्द्रं स्तवाम ( ऋ० ८।६५।७ ) 
७. स्त॒तिमान्‌ ब्रहस्पति सामगायन से पूजित दो-ऋक्वः बहस्पतिः 
सामभिः भचतु ( ऋ० १०।३६।५ ) 
जेसे मे 
८. हे इन्द्र । (नभन्यः साम जेसे त अभीष्ट हो बसे ही उदूगाता 
गाता है-नभन्यं साम गायत्‌ ( ऋ° १।१७३।१ ) 


९. इन्द्र का साभ दुष्भ्राप्य है-भ्यस्य साम चित्‌ दुष्टरं 
( ऋ० १०।६३।२ ) 


१०. उस यज्ञ खै ऋक्‌ ओर साम॒ उत्पन्न हए- तस्मात्‌ यज्ञात्‌ 
४ 
सबेहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ( ऋ ० १०।६०।८ ) 


यजुर्धंद्‌ में पठित सामनामावली 
१-रथंतर, २-ब्रहत्‌, २-यैरूप, ४-बैराज, ५-वैखानस, ६-गायत्रः 
७-गौरिवीत, ८-अभिवर्त, €-क्रोश, १०-सच्यस्यर्धि, १ १-प्रजापतेहद युः 
१२-श्लोक;, १२-अनुश्लोक; १४-भद्रः १५-राजन्‌, १६-अकयः 
१७-इलांद, १८-शाक्वर, १६-रेवत । 


एेतरेय ब्राह्यण मे पठित सामनामावली 
१-उहत्‌, २-रथंतर, ३-वैरूप्य, ४-वैराज, ५-शाक्वर, ६-रं बतः 
७-गायत्र, -श्येत, &-नौधस, १०-रौरवः, ११-यौधाजयः १२-अग्नि- 
ष्टोमसाम, १३-भास, १४-विकणं । 
उपयुक्त उद्धरणों के अवलोक्नसे यह सहज ही सिद्धदहो गयादै कि 
चतृवद युगपत्‌ ही प्रादुभूत हए दहै, 


। 
सामप्रवतेक ऋषि परम्परा 


रह्मा के मृखसे वेदोंका प्रादुर्भाव वैदिक ऋषिप्रज्ञा को हुमा । अतः 
प्रत्येक वेद का सम्बन्ध ब्रह्मा हीसेहै। वही उपदेणकरहै। वंश ब्राह्मणे 
सामविद्या की प्रमाणिक वंशावली दहै, जो सम्पूणं परम्परा को, सामप्रवतंक 
ऋषियों को स्पष्ट करदेतीदहै। इत परम्परामें राधगौतम ऋषिसेदो 
भिन्न शिष्य परम्परा विकसित हृदं । प्रथम परम्परा का अंशुधानंजय 
जिसने अपनी विद्या दो ऋषियों (राघधगौतम एवं अमावास्य {णाण्डिल्यायन) 
से सम्पादित की थी । अमावास्य शाण्डित्यायन कौन था । उस्तका अध्ययन 
कटां हु ? इन विषयो का इस ब्राह्मण मे उल्लेख नरी 2 ! 
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ब्रह्यास्वयम्भू-प्रजापति-> मृ्यु-¬> वायु-> उन्द्र-~> अग्नि-> कष्यप->का- 
ए्यप-> विभाण्डककाश्यप-> मित्रभूकाश्यप-> इन्द्रभूकाश्यप-> अग्निभूकाश्यप-> 
शवस्‌-> देवतरसशावमायन -+ प्रतियिदेवतरस~> निकोधकभायजात्य-+ 
वृषशुण्य॒वात्तावत्त->इन्द्रोतगौनक-> सादृत्ति रएेन्द्रोतशौनक-*अराल दात्य 
शोनक-> शूववाहनेयभा रदाज->सुमन्त  बाश्नरवगौतम->मारहण्य राजन्य 
वासिष्ठ->चकितानेय वातिष्ठ-> स्थिरक गारयं मशक गाग्यं->उदर- 
शाण्डिल्य +->गरद भी मुज शाण्डिस्य-> विवक्षणे ताण्डव~> शाकदास भाडितायन- 
संवगंजित्‌ लामकायन->गातागौत्तम-> राधगौत्तम से दो शिष्य परम्परा 
विकसित हई- 


राघधगीतम अमावास्य शाण्डिल्यायन 


अंशुधानंजय 


| 
सुतेमना 


सुनीथकापटव 


भित्रविद कौहल 
| 
केतु वाज्य 


प्रातरन्ह कौहलं 


सश्चवा वाबशण्य 


| 
साति रौष्टराकषि 


१. उदरशाण्डिल्यायन ऋषि को विद्या-मशकगाग्यं एवं शौनक से प्राप्त 
हुई थो । 
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मद्रगार शौगायनि 


चम्बयाकराकष्य काम्बोज आौपमन्यव 


| 
नाबन्दजमान्धनायन 


भानुमान्‌ श्ौपमन्यब 


सुशारद शालंकायन 
श्रवणदत्त कौहुल 


कुस्तुक शाकरक्ष्य 


` भवत्रातशायस्ति 


| 


बृहस्पति गृप्तशायस्थि 


| 


सुश्रतीत भौचुण्डय 


| 


भित्रवर्ज्वा स्थंरकायन 

| 
ब्रह्मवृद्धि छन्दोगमाहकि 
गिरिशर्मा काण्ड 


निगड पाणंवह्कि 


। 


स्त्रात्त एेषुमत्‌ 


 शद्रभूतिद्राहयाण 


| . 
श्वंदत्त गार्ग्यं 


साभवेद ` १०६ 
द्वितीय शिष्य परम्परा 


राधगौतम 


| 
गोभिल 


| 
बुहद्सु गोभिल 


गौल्गुलवीपुत्र गोभिल 


बस्समित्र गोभिल 


मूलभित्र गोभिल 


| 

बरुणभित्र गोभि 
| 

अश्बमित्र गोभिल 


पूषजित्र मोभिल अयमःदाधा गौतम 
संकर गोतम 


पुष्ययक्षा भौदत्राज 


भद्रशर्मा कौशिक 


अयं मभूत्िकालबव + 


नयम्‌ 
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काल्यायन श्रौतसूत्र में उल्लिखित सामप्रवतत्तंक ऋषि-- 


कौत्स राणायनीपुच्र 
क्षरकलंमि° | लामकायन 
नाय वंयाघ्रपाद 
१. शा ल्डित्य 

॥ 0 णाण्डिल्यायन 
.(रिडतायन णौ चिवृल्षि, 
मशक स्थविरगौतम 


सामों की नामकरण पद्धति 

पूवं संगृहीत साम नामवली अत्यन्तन्यून है । सामवेदमें देढु हजार सं 
अधिक ऋचाणएुं ह । उनका गान कंसेहो? किससामसेहो ? इसका स्पष्टी- 
करण सायणाचायं ने अपने भाष्यमें किया । कतिपय क्रचाओंकोदोया 
तीन सामों पर गान करने की षद्धतिको भी स्वष्ट कियाहै। प्रत्येक साम 
का अपना स्वतन्त्र नामद्धि। कुछसामोंकेनाम ऋचा के छन्दों के धार 
पररह । जसे बृहतीछन्दभात्मक ऋचापर गान किये गए सामका नर्म 
"वृहत्‌" भौर त्रिष्टुप्‌ छन्दभात्मक क्वा के आश्रय से पठित चाम ष्टुभ्‌ ६। 
कुछ सामोंके क्छचाके प्रथम अक्षरकोलेकरसामका नामहै। कुछ सामः 
द्रष्टा ऋषियों के नामानुसारदहै। सामवेद संहिता मे लगभग २५०० साम 
संख्या हे । 

सम्पूणं सामों की नामावली देना भसम्भवहै। परन्तु कुछ सामों कै 
नाम देना आवश्यक भी है, जिससे पाठक स्वयं परिचित हों, एवं संगीत 
शास्त्र के अन्वेषक प्राचीन रागोंसे भी परिचय प्राप्त कर सक । 


मात्रेय, जादित्य, ओौपगम, काण्व गौतम मक्ष, अक्षर, भतरुप, दीर्घ, 
महाकालेय, पुरीष, मादि हजारों संज्ञाएं है, जिनके नामोंमे सामवेद की 
भृति के अनेक रहस्य भप्त है । 
सामविकार 
सामवेदमें गानके अनुकूल ऋचामें जो शाब्दिक परिवर्तन होवा है 
उसे सामविकार कहा नाताहै। किसी भी चा पर गान करते समय उसके 
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छन्द पर अनेक क्रियां होती है, जिससे गानानुकूलं कना प्राप्षहो जाती है । 
जैभिनिसूत्रभाष्यकार शबरस्वामी (ज° सू० ६।२।२७ ) नेसूत्रके भष्यमें 


इस विषयकी विस्तृत च्च¶ कीदहै। जिकार की समुष्यक्रियाएे ६ प्रकार 
कीरै 


१. विकार २. विश्लेष; ३. विक्षेण, . अभ्यासः 
५. विराम £. स्तोभ। 

१. "विद्यमानबणेस्थाने बणोौन्तरोच्चारणम्‌ विकारः? ऋचा में 
विद्यमान शब्दया भक्षरके स्थान पर गानानुकूल शब्दोच्चारणं विकार 
है-- 

जैसे--'अग्न' इस शब्दं का सामान्त्ंत विकार 'गोगनायि' होगा । 

२. विश्लेष -'संधिविच्छेदो विश्लेषः) अक्षर मथवा पदों का भाव- 
श्यकतानुसार विच्छेद करके कहना ही “विश्लेषः है- 

जंसे--"वीतये' का बिश्लेषान्तगंत स्प- 
'्वोयितोया २यि' होगा । 

३. विकषेण--हस्वस्थान मे दीघं उच्चारण ओर दीघंस्थान में प्लुत 
उच्चारण विकषंण कदलाता है-शहुस्वस्थाने दीर्घोच्चारणम्‌ दीरधस्थाने 
प्लुतोच्चारणं विकषेणम्‌ । 


‰, अभ्यास-"हिस्त्रिरुच्चारणमभ्यासः किसी भी पदया अक्षर 
को सामप्ररकृति के अनुकूल पूनरुच्चार की क्रिया को "अभ्यासः कहा जाता 
है । 

५. विराम-“ विश्रामो बिरासःः साम गानके समयक क्षण खक 
जाना ही "विरामः है-- 

जैते--गृणानो हव्यदातये । 

दसम “गृणानोहः का गान करने के उपरान्त करु क्षण विश्राम किया 
जाता दै । 

६. स्तोभ-- ऋचा से षधिक अवान्तरवर्णो को गानमें सम्मिलित 
करना स्तोभ रै-- अधिकत्वे सति ऋग्बिलक्षणवणेः स्तोभः? । स्तोभा- 
वुसंहारपरिशिष्टकार ने स्तोभ का लक्षण इस भरक्ञार किया है-- 

(ऋचो यद्धिकं किंडिचत्‌. दिरक्तं वापि दश्यते । 
स्तोभत्वं तस्य मन्यन्ते कमश: शास्त्रचिन्तकाः ॥ 
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जेसे--त्सि' इस ऋगक्षर का स्तोभ- 
त्सा २यि'। 

बणित स्तोभके तीन प्रकार हँ- १. वणस्तोभ, २. पदस्तोभ, 
३. बाक्ष्यस्तोभ । इकारादि वणंस्तोभ गौर हाड, हाउ इत्यादि पद्‌ स्तोभ 
कटै जाति हं । वाक्य स्तोभनौ प्रकार का होता है। १. अशस्ति, २. स्तुति, 
३. संख्यान, ‰. प्रलय, ५. परिदेवन, £. प्रेष, ७. अन्वेषण, 
८. स्ष्टि, ६. आख्यान | 

सप्तस्वर--सप्तस्वरात्मक गायन भव्यन्त प्राचीन है। सप्तधा वें 
वागवदत्तावद्र वागबदत्‌ (एे० त्र० २।७) इस प्रमाणसे यह सिद ह 
कि--लौकिक गानष्पी वाणीका जसे सातस्वरोंसे गान किया जाता 
है, बेसेही वैदिक गानरूपी वाणी भी ङ्कृष्टादि सात स्वरोंसे गाई जाती 
है। सामगान में प्रयुक्त सप्तस्वर सामविधान ब्राह्मण (प्र० खं १) में 
इस प्रकार है १. कष्ट, २. प्रथम, ३. द्ितीयः ४ तृतीय, ५. चतुथ, 
£. पंचम, ७ अन्त्य । इसी ग्रंथ मं अन्य स्थान पर पचमस्वरको 
मद्रः एवं अन्त्य स्वर को अतिस्वायं' कहा गथा है। नारदीय शिक्षा 
मे सतस्वरों का परिगणन इस प्रकार है- 


प्रथमश्च द्वितीयश्च दृतीयोऽथ चतुथंकः । 
मन्द्रकष्टो ह्यतिस्वार एतान्कुबेन्ति सामगाः ॥ 
४ (अ० १ कं० १) 
सामगायन का स्वर विस्तार नारदीय शिक्षा के अनुसार हस 
प्रकार है-- 
सप्घस्वरास्त्रयो रामा मृच्छनास्त्वेकबिंशतिः । 
ताना एकोनपंचाशदित्येतस्थरमण्डलम्‌ ॥ 
सामगान के सप्त स्वरोंमे ओर लौकिकशास्त्रीय संगीत के घत्तस्वरों 
मे स्थूल भेद यहहै कि साम का स्वरसपतक “अवरोहारोहण क्रममेंहै 
मौर लौकिक गान का स्वरसप्तक “आरोहावरोह' कमः में होता है । 
स्वरमापन- 
स्वर निणेयके पश्चात्‌ इन स्वरों का मापन कंसे हो ?' यह्‌ जिज्ञासा 
होती है, उसी विषय का यहा हम विवेचन कर रहे है.। यह ध्यातम्यदटै कि 
हस्त स्वर के विना वेदाध्ययन निषिद्ध है । सामगान र्मे गानवोणा (कण्ठ) क 
पयोग होता है । जैते--काष्ठ निजित बीणाके विभिन्न पड्दोंङ्ञे अलग 
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३ स्त्र निष्पन्न होतेह, उती प्रकार शरीर के विभिन्न भङ्गोसे विभिन्न 
प्रकार के स्वर उत्पन्न होतेह । गौर कुछ क्रियाभौं को हस्ववीणा { हाथों ) 
से दिखाया जाता हैँ । (राणायणी' तया कौथूभी' शाला. के हृस्तस्वर समान 
ही ह । वे० मू° पण प्र° विनायक रामचन्द्र रटाटे जी के अनुसार “दक्षिण 
भारन के कौथुमशाखीय उदृगाता हस्तस्वर का प्रयोग नही के भराबर करते 
है ।` स्वरप्रदशन मे दोनों हाथों का प्रयोग होता ह। दक्षिण हस्त (दाहिने 
हाथ ) कौ अंगुलियों पर स्वर प्रदशित होते ह, भौर वामहस्त ( वाये हाथ ) 
कौ अंगुलियों पर लयतथा मात्रा प्रदशितिकी जातीरह। गानके समप 
पञ्मासन में गायक को अवस्थित होना चाहिये । गायक अपने दोनौँ हस्त 
भपने घुटनों पर इस प्रकार रते करि शोक्रणं' (गायके कान) के समान 
भकृति भरतीतहो। वर्णो मे लगनेवाल्ञे स्वर तथा अन्य क्रियाएः कण्ठ 
तथा अंगुलियों पर समान द्पसे होनी चाहिये । नारदीय शिक्षा में क्रष्टादि 
स्वरों को गान्धवंस्वरों से मिलाकर कहा गया ह- 
स्वर संकेतःः-- 

१--कृष्टस्वर अंगरठे को खुला रखकर दिखाया नाता है । एवका बोधक 
अङ्कु ७ दहै । 

र-प्रथमस्वर अंगूठे के मध्यपवं प्र होता हँ । इसका बोधक अङ्कु ¶ है । 

३---द्वितीयस्वर तजनी के मध्यपवं पर है । इसका बोधक भङ्कु२३हे। 

४--तुतीयस्वर मध्यमा के पवं पर है। इसका बोधक अदु ३ ह। 

५--चतुर्थस्वर अनामिका के मध्यपवं पर है । इसका बोधक कद्ध ४ है। 

६-मन्द्रस्वर कनिष्ठिका के मध्पपवं पर है । इसका बोधक अदभु ५है। 

७--अतिस्वायं स्वर कमिष्ठिका के नीचे के पवंपरहै। इका बोधक 
अंक ६ ह। 

क्रुष्ट स्वरके विषयमे मर्तक्य नहीं दहै। कतिपय लोगोके मते 
ष्ट का कोई अंकन होकर अतिक्रष्टको सांत्वं (७) अंके दर्चाा 
जाता है) 


१. सामवेद विषयकं लेख । 
२. अङ्गुष्ठस्यौत्तमे कष्टो ह्यङ्गुष्ठे प्रथमः स्वरः ॥ 
प्रदेशिन्यां तु गांधार ऋषभस्नदनन्तरम्‌ ॥ 
अनामिकायां षड्जस्तु कनिष्ठाः च धैवतः । 
तस्याधस्ताञ्च योन्थासु निषादं तत्र विन्यसेदु ॥ 
( ना० शि* १ प्र ०६ क०३,४) 
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मूल स्वरसप्तक ( कष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथं, मन्द्रः अतिस्वायं) 
को प्रकृतिस्वर कहते रै, इनम कुछ विकृति स्वर भी होते है । इनमें कुछ पुनः 
पुनः भानेवाले स्वरसमुच्चय होते है, अथना स्वर के वित स्वदप माति हं । 
उदाहरणाय =प्रेरव । प्रेरव का अथं 'पीषछेके स्वरकौदो मात्रा बढाना 
भौर उस स्वर का भस्त दूसरे स्वरमें करनाहोताहै। इसक्रा बोधक चि 
कृ प्रतियो मै २ ह । बौर कुछ विशिष्ट प्रतिमे श्र ' दँ । नमन = अर्थात्‌ 
पूवं के अक्षरों का १, २,३, इन ( प्रथपर, द्वितीय, तृतीय ) स्वरोंमें गान 
करना है। कर्षेण का ब्रोधक चिह्न“ वा ~ है । इस प्रकारके बोधक 
चिह्लो के मध्य जितने संख्याक हो, उतने ही स्वरों का अनृक्रमपूर्वके आरोह 
अथवा अवरोह होता है। विनत का बोधक चिह्ल“विः मथवा ऽ है। 
इसका संकेतिताथं प्रथम, द्वितीय ( १, २, ) होता है । 


ग्रामोययान मे जह विनत होता है" वहीं ऊर्दगान मे प्ररबः होता है। 
छत्युकम एवं संप्रसारण दो विहृतियां दँ । जिनका अथं क्रमशः अत्युत्कम = 
४५६१५, संप्रसारण २३४१५ है । अर्थात्‌ स्वरो को पनः पनः प्रधुक्त करन। दं । 
इसे हम (तान? शब्द मे व्यवहृत कर सक्तं है । 

साम गायन में स्वरों की उच्च-नीचता एवं माता मुष्यतथा शब्द पर 
अवलम्बित रहती है । एक साम कीही सरणिमें दूसरा मंत्र यदि कहना 
हो ठे शब्द का छच्चार दीर्घकाल तक अथवा अल्पकाल वक करके अयवा 
कृ क्षरो का लोप करके अथवा अधिक करके मात्रां बरात्रर करली 
जातीङ्क। यदा कदा दीघं स्वर ( बुद्धस्वर ) हीते ह। दीघं का तात्पयं. 
कम उच्चार या अधिक्रसे ह । अथवा बलपूवंक उच्चारणं अपेक्षितहे। 
इसके बोधक चिह्न की दो परिपाट्यां प्रचलित ह 1 उत्तरहिन्दुस्थान की 
प्रचलित पोधियोँ मे ^र' अक्षर है। एनं दक्षिण हिन्दुस्थान की पोधियोंमें 
“शो बोधक अक्षर है । प्रोथ में जव कुछ बोधक चिह्न पक्तिवद्ध हौं मौर उनके 
शीर्षभाग म दूसरे बोधकर चिह्न हो तो शीषंभाग के बोधक चिल्ल प्रचलित 
पोथियोँमे मात्रा मथवा कालके पुरिच्वायक्‌ होतिर्दै। हम कछ बोधक 
चिवो का निदशंन मात्र कर सके! अन्यभौर भी रहै, जिनके विषय में 

अन्यत्र सम्बन्धित प्रन्थोंको देखा जा सकता हे । 
 स्तोम-साम गायन के अभ्यास मेँ स्तोम' को समक्षना अत्यन्त 

आवश्यक है । सामगानं मूलक्चा पर होता है । प्रये साम में तीन तऋचाणएं 
होती है । इन ऋचाभों की सामगानमे पुनः पुनः आवृत्तिको ही स्तोम 
कहते है । कछ स्तोमो का यहा पर विवेचन कर रहे 
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१. त्रिवृत्‌ स्तोम-साम ने प्रयुक्त तीन ऋवागोंरमे प्रत्येक ऋचा की 
तीन बार आवृत्तिको ही, त्रितृत्‌ स्तोभ कहते ह । 


र-पंचदशस्तोम-पंचदश स्तोम अर्यात्‌ तीन ऋचाओं फो आवुत्तिभेद 
से पन्द्रह व्रार क्रहूना। तीन ऋचवाएं आवृत्तिभेदसे पन्द्रह इस प्रकार होती 
है-प्रथम मययिमें प्रथम ऋत्ा-कीन वार, द्वितीय एकबार, तृतीय-एकबार। 
द्वितीय पर्यायमें प्रथम ऋचा एकवार, द्वितीयऋचा-तीन बार, तृतीय 
ऋचवा-एक वार । तनीय पर्याय प्रथम एवं द्वितीय ऋचा को एक एक 


वार एवं तुत्तीय ऋचः नीर वार । इसव्रिधाका सहज बोधं निम्नांकित 
रीति से प्राप्त कर सक्तं टै- 


प्रथम पयोय 
प्रथम ऋचा ३ बार आवृत्ति । 
द्वितीय ऋचा १ वार अवृत्ति ॥ 
तृतोय ऋचा १ बार मावृत्ति । 
हितीय पयोय 
प्रथम ऋचा १ एक बार आवृत्ति । 
द्वितीय ऋचा ३ तीन वार आवृत्ति । 
तृतीय ऋचा १ एक बार आवृत्ति । 
तृतीय पयोय 
प्रथम ऋचा १ एक बार आब्रुति 
द्वितीय ऋचा १ एक बार आवृत्ति 
तृतीय ऋचा ३ तीन बार आवृत्ति 


सप्तदशस्तोभ-साममे प्रयुक्त तीन चाभ को आवृत्ति भेदसे 
सतरा ( १७ ) करना है। 


प्रथम पयोय भआइृति ` 
प्रथम ऋचा (३) तीनवार । 
द्वितीय ऋचा (१) एक बार । 
तृतीय ऋचा (१) एक बार 
द्वितीय पयोय आदति 

प्रथम च्चा (१) एक बार । 
द्वितीय च्चा (ई) तीन वार । 


तृतीय ऋचा (१) एक वार 
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तृतीय पयोय आच्॒त्ति 
ब्रथम ऋचा (१) एक वार ! 
द्वितीय ऋचा (३) तीन वार्‌ । 
तृतीय ऋचा (३; तीन वार । 


दस प्रकार प्रथम एवं दवितीय पर्याय मे दस (१०) एवं तुयीय पर्याप 
मे (सात) मिलकर सतरा (१७) बार मावृत्तिहो जाती है। 
पकविशस्तोभ--प्रष्येक पर्यायमें (७) वार अवृत्ति करनेसे तीन 
पयो मे (२१) वार भावृत्तिहौी जातीदहै। 
निष्टुति--स्तोम के पर्यायो में प्रयुक्त ऋचाओं के अनुक्रम में विपर्याष 
करनाही विष्टुति र्है--जैसे उदाहरण रूपमे पचदशस्तौम की विष्टुति को 
समश्च सकते है । 
पंचदशस्तोम के प्रथम प्रयये प्रथम ऋचा को तीन वार, भौर द्वितीय 
क्षा तथा तृतीय ऋचा को एक-एक वार कहना है । अधरत्‌ विपर्थापत करके 
ऋचां की संख्या ५ पाच करना ही विष्ट्तिहै। 
स्तोम की विष्टुति ( चाल ) तिश्िचित रहण प्रकृत प्रसण मे कुछ स्तोम एवं 
उनकी विष्टुतियों का नामांकन कर रहेद। 
१. तरिबरत्‌ स्तोम की षिष्टुति--उद्यती, परिवर्तनी, कुलायिनी । 
र. पञ्चदशस्तोम की विष्टुति- पंचपंचिनी; उदयती,अभिक्राम॑ती | 
३. सप्तदश स्तोम कीष्रविष्टुति-दशसम्ता, सप्तास्थिता, उद्यती, 
 भखा। 
४. एकर्षिंशस्तोम की विष्टति-सप्रसप्रिनी, उती, प्रतिष्ठिता, 
सृभ्यो | | 
४. त्रय्िशस्तोम की षिष्टुति-सम्यशा, नेदीयः-सं क्रमा, उद्यती, 
भरत्यवरोहिणी उद्यती | 
&. तरिणवस्तोम की विष्टूति--प्रतिष्ठिता, उदययती, | 
७. चतुश्वत्त्वारिशतंस्तोम की षिष्टुति- प्रतिष्ठिता, निर्मध्या, 
विभिम्न उपररिलिक्ित विष्टुतिर्यो का नामोत्तेख हमने ताण्डचमहा- 
ब्राह्मण के -भनुक्तार कियादै। 
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सामवेद के ग्रंथ 
ब्राष्यण 


१ -ताण्डय ब्राह्मण । 

२--षड्विश ब्राह्मण 

२--मन्त्रब्राह्मण 

४--दंवत ब्राह्मण 

५--आषयन्राह्यण 

६--साभविधान ब्राह्मण 

५~--सं हितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 

८--वंशब्राह्यण 

आरण्यक 

कोई भी उपलन्ध नहीं है। 
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अथववेद 


अंगिराबंशज अथर्वा ऋषिके द्वारा दृष्ट होनेसे इसबेदका नाम 
धवं वेद पड़ा । परन्तु अथववेद में इस वेद की अथववेद, ब्रह्मवेद, अंगिरो- 
वेद, अथर्वाद्ज्िरस वेद, भृग्वंगिरसवेद, भंषज्य वेद, आदि संजाए प्राप्त होती 
ह । अथवे शब्द “यवं'-कोरिल्ये हिंसायाम्‌ः--धातु से निष्पन्न हुमा 
है। अतएव भथवं शब्द का मथं है, अक्रुटिलता तथा आहसा वृत्ति से मन 
को स्थिर बनाने वाला व्यक्ति । अद्धिरेभ्यः स्वाहा इस प्रकार का 
त॑त्तिरीय संहिता में उल्लेव प्राप्त होता है। इस कारण (अद्क्िरस बेद यह्‌ 
अथववेद की संहा है, एेसा प्रतीत होता है। इस शब्द की उयुत्पत्ति ब्हृदा- 
रण्यकोपनिषत्‌ मे इस प्रकान्र की गई है,--'शरोरस्थ रहने वाला जो संप्त 
धातुमय रस» तद्‌ विषयक चिकित्सा जिसमें दहै वह अङ्गिरस वेद" है ।१ 
इसी को ब्रह्मवेद भी कहा गया है । कतिपय विद्धान्‌ इस नामकरण का कारण 
ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ से सम्बद्ध होना वताते ह । जसे 'होता' का ऋगवेद 
ष, अध्वयुः का यजु्वंदसे, उदङगाता का सामवेदसे सम्बन्वहै, वसेह 
श्रह्या' नामक ऋत्विक. का अथववेद से सम्बन्धहै। इस हेतु उसे अर्थात्‌ 
अथर्व वेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है ।२ 

°प्रजापतियेज्ञमतनुत सचेव हौत्रमकरोत्‌ यजुषाध्वयेप्‌ साम्नी 
दगात्रम्‌ ; अथवोक्धिरोभित्रेह्यत्वम्‌ ॥ ( गो त्रा° ३।२) 


परन्तु निरुक्तकारः ब्रह्मा को केवल अथवं वेदसे ही नहीं अपितु चारों 
वेदों से सम्बद् मानतेहै- 
ब्रह्मा सवैबिद्यः सबं वेदितुमर्हेति ८ निश््त १।८ ). 
इससे यहं निष्कषं निकलता है--कि ब्रह्मवेद के भभिधानमे श्रह्मा का 
सम्बन्ध निमित्त नहींर्है, अपितु ब्रह्मत्वं का प्रकाशन क्ररनादहै। स्वयं 
श्रुति स्फुट कह रही है-- 


= ^ बि र 


१. अंगेषु गात्रेषु यो रसः क्प्तधातुमयस्तमधिकृत्य या चिकित 
साङ्जिरतानां चिकित्सा--बृहदारष्यकोषनिषद्‌ १।३।८ 
२. चत्वारो वा इमे वेदा ऋवेदो यजुवद्रः सामवेदो ब्रह्मवेदः 
गोपथब्राह्य --२।--।१६ 
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ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कतो भुवनस्य गोप्ता | 
स॒ ब्रह्मविदां सवेविदाप्रतिष्ठा- 
मथवौय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ ( मु.उ. १।११ ) 


गोपय ब्राह्मण मेँ इसका नाम (अथवोद्गिरस श्राप होता है।* अयव 
वेद संहितामे भी यही नाम ( अथर्वङ्क्खिरस ) प्रप्त होताहै।९ ऋग्वेद 
के पृरषसूक्त म अथववेद की छन्दोवेदसंजञा होने का उल्लेख प्राप्त 
होता है। 
अथर्ववेदको विविधःनामोंसे ग्यवहूत करनेमें विशेष कारणभीर्है: 
क्योकि प्रत्येक अभिधान ( संज्ञा ) अयर्वंवेदगत वंशिष्टयको ही प्रकाशिते 
करता है| 
छर्दास्ि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ ऋभवेद-१०।१०।१ 
अथर्वन्‌ मंत्र सुखकारक एवं अदिस मंत्र अघोर पीडाकरं । उदाहरण 
रूपमे अयर्षेन्‌ मन्त्ौमे रोगनिवारक विधिदै भौर अद्धिरस मन्तं 
शत्रु दुष्टमायावी भओदिके हारा प्रदत्त कष्टां का निवारणहै। अथर्ववेदं 
के भनेक उपवेद है, जो इसके महत्त्व को गौर द्विगुणित कर रहे हं। 
चरण व्यूहुकार ने प्रत्येक वेद का एफ उपवेद स्वीकार कियादहै। 
'वेदानामुपवेदाश्चत्वारो भवन्ति । ऋग्वेदस्यायुरवेद्‌ उपवेदो; 
यजर्वदस्यधनुरवेद उपवेदः, सामवेदस्य गान्धवेवेदः, अथववेद स्याथ 
शास्त्रं चेत्याह भगवान्‌ व्यासः? । अर्थात्‌ यहां अथंशास्त्र, अथवंवेदका 
उपवेद पठित है । आयुर्वेद ग्रन्थ भी आयुर्वेद को शथववंवेद का उपवेद स्वीकार 
करता है। शह खलु आयुवेदो नाम यदुपाङ्गमथवैवेद्स्यः ( सुश्रुत १ 
भध्याय )। गोपथब्राह्मण में भथवं वेद के पाच उपवेद पठित हं -- सपं 
वेद, पिशाचवेद, भसुरवेद, इतिहास वेद, पुराणवेद । शुक्रनीति मे अथवंवेद 
का दपवेद ^त॑त्र' को कहा है-- | 
ऋृग्बजुः साम चाथबी वेदा आयुधंनुःकमात्‌ । 
गान्धर्वश्चैव तन्त्राणि उपवेदाः प्रकीर्तिताः ॥ ४।३।२७ 


१. गोपथ ब्राह्मण ३।२ 
२. शथवं सं° १९।७।२० | 
३. तस्मा यज्ञात्‌ स्वंहुतः ऋः सामानि लज्ञिरे। 
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शनीमद्‌भागवत मे भयकरं वेद का उपवेद 'स्थापत्य' बताया है । 
भथवंवेद क¡ ब्रह्मा देवता है, मगुष्टुप्‌ छन्द ओर स्वेच्छास्प है। 
हेमाद्रिकारने इस वेद का स्वरुप निम्नशब्दों ने व्यक्तं किया है-- 
अथवेणाभिधो वेदो धवलो मकंटाननः। 
अक्षसूत्रं च खटवाङ्गं बिभ्राणो यजनभियः॥ 


अथववेद की राख" 
पतञ्जलि ने महाभाष्य मे, मौर चरणभ्यूहकार शोनक ने अथववेद 
को नीं ( €) गाखाभों का उत्तेख किया है । (नवधा आथषेणो वेदः !? 
ये नौ णाखाएं भधोलिखित है-- 
१-पेप्पल र~दान्त ३-प्रदान्त ४-स्नात ५-सौत्र ६-ज्रह्मदावन 
७-शोनक ठऽ-वेवरर्शनी €-चारणविध्या। 


परन्तु भन्य मतानुसार नी शाखाए भिन्न है-- 

१--पप्पलाद २-तौदायन ३-पौदायन ४-शौनक ५-जालज ६-जलथ्‌ 
७-ब्रह्यवेद 5-देवदशंन €-चारणर्व॑द्य । 

अथववेद की नो संहितां मस्ते अधुनादो सं हिताए ही ` प्राप्त है- 

( १) पैप्पलाद (२) शौनक। 

पैप्पलादशाखा--यह शाखा पिप्पलाद ऋषि के नामसे है । पिप्पलाद 
मूनि भ्रसिद्ध अध्यात्म वेत्ता थे । पिप्पलाद मुनि ने सुकेश, भारद्वाज आदि छः 
ऋषियों की शंकाओं का समाधान कियाया)] यह प्रश्नोपनिषद केनामसे 
परसिद्ध भी है । प्रपञ्चहृद्यकार ने पेणलाद शाखा का संकेत कियादहै। 
उन्होने पैप्पलाद शाखा को २० काण्डों का बताया है 

“तथाऽऽथवेणके पैप्पलादशाखायां मन्तो विंशतिकाण्डः ।» 

प्रो ज्ख्म फील्ड को पैप्पलादशाखा की पाण्डुलिपि शारदालिषि मे 
भ्राप्त हुई थी । १९०१ मे इसको उन्होने "द कार्मीरियन अय॑वेद' के नाम 
से प्रकाशित कियाथा। 


डो° वाञुदेवशरण अभ्रवाल ने “हिन्द संस्कृति अंक' कल्याण मे पष्प 
लादशाखा के तीन सूक्त प्रकाक्तित किये ये। सं शानसुक्त, पवमानसूक्त भौर 
गृहमहिमा ! इस संहितासे दो एक मन्त्र जिज्ञासु पाठकों के हेतु वहां दिये 
जा रहे है जितना भलौकिकं संदेश इन मतो में गमित है । प्रत्येक जिज्ञासु 
को बह द्रष्टव्य है। 
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लथर्ववेद की षैष्यलादशाखा का संज्ञानसूक्त अत्यन्त उपकारक दहै । सूक्त 
ने वणित एकता, अखण्डता का भाव अन्यत्र वाङ्मय मे भप्राप्यहे। 

“्रष्ठता प्राप्त करते हृए सव लोग हदव से एक साथ भिलकर रहो । 
कभी विलग मव हो, एक दूसरे को प्रसन्न रख कर एक सान सिलकर भारी 
बोञ्चं को खीचले चलो। परस्पर मृदु सम्भाषण करते हए चलो ओर अपने 
अनुरक्त जनोंसे सदा मिले हए रहो ।**' 

वप्पनाद संहिता का पवमान सूक्तं अत्यन्त मालंकारिकहै। “सोम 

अत्यन्त पवित्र है। उसकी धारासे सम्पूणं सृष्टिके कारण “पेचमहाभूतः 

पवित्र होतिहे। ऋचा, साम, यजु, ओरब्राहण उसमे १ वित्र हए है| 
अथर्वाद्किरस भौर देवता पवित्र हए दे ।'' वैदिकविद्वानों मेँ यह सूक्त 
अत्यन्त लोकप्रिय हे । 

जिससे वनस्पतियों, पुष्प फल देनं वाले बृ्ल, ओषधि! ओर लताण 
पवित्र हई हँ, उस सहस्त्र धार सोम से पवमान मञ्चे पवित्र करे 


लिससते ऋत ओर सत्य पवव्रहृएर्है, जो तप ओौर दीक्षा को पवित्र 
करता ह, उस सहस्रधार सोमसे पवमान मूक पवित्र कर [ 


अथवं वेद 
शौनक संहिता 
वतमान प्रसिद्ध संहिता शौनक संहिता दै । इसका हिटन ने सवंप्रचम्‌ 
१८५६ ई० मर प्रकाशन कियाथा। इसका विमाजन काण्डात्मक् है । इसमे 


२० काण्ड, ३६ प्रपाठक, ७३० सूक्त, ५६७७ मत्र हैँ । कुछ मतमतान्तरों से 


१. अथवं. पैप्पलादशाखा--५।६।५ 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनोमा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः । 
अन्योन्यस्मै वल्गु बदन्तो यातसमग्रास्थसध्रीचीनान्‌ ॥ 

२. पैप्पलादशाखा ६।२३।१३ 
येन पूता बनस्पततयो बानस्पत्या ओषधयो वीरुधः सह येन पूताः । 
तेना सहस्त्रधघारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥३॥ 

३. पैप्पलादशाखा ६।२३।२० 
येन पूतभृतं सस्यं तपो दीक्षां पूतयते । 
तेना सहस्त्रघ्षारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ 
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मंत्र माननेकी है । उनके मत में ३४ प्रपाठक एवं ७६० सूक्त हैँ । संहितागत 
९२०० मन्व ऋग्वेद के प्रथम, दशंम, अष्टम मण्डल में प्राप्त है । संहिता के 

बीसरवे काण्ड को कुछ विद्वान्‌ परिशिष्ट मानते है | परन्तु इस कथन में कुछ 
तकं नहीं है, क्योकि भाषा के आधार पर अथवा विषयविवेचनया संज्ञके 
बल पर अनुसंधान्वेद विषयक क्षेत्र मे नपुंसक तुल्य है । क्थोकि वेद समाधि- 
भवस्थामें दुष्ट हँ । अतः मथकं वेद की भाषा विषयक भालोचना निराधार 
ही है । इस संहिता के विषय-षिभाग का त्रिवेचन अथवंवेदीय सुक्तवर्गीकिरण' 
शीषंकन्तर्गत हुमा ही है। इस संहितामें एकस तेरह काण्ड तक अनेक 

विषयो "ईश्व र-प्रायंना, मोहन उच्चाटनादि' का विवेचन हुजा है । चौदह््वे 
कांड में विवाहवतंनी, पन्द्रहुवें मे म््रात्मविय्ा, सोलहवे मे दुःख, दुःस्व- 
प्नादि-मोचनमंतर, सत्रहुवे में अभ्युदय, भरा्थना, अठारहवें काण्ड में पितूमेध, 
उन्नीसवे काण्ड मे जल-अग्नि, यज्ञादिकों से सम्बन्धित मन्रहै । बीसवां काण्ड 
इन्द्र सूक्तोका है। 





अथर्ववेद के अस्तित्व का ऊदपोह- 


अथर्ववेद को कुछ पण्डितं मन्य वेद नहीं मानते । उनका कटना है कि 
अथर्ववेद का यज्ञम कोई कायं नहीं है इस विषयमे प्रमाण भी देते है । 
यद्‌ प्र यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलं यद्‌ ऋचा तद्‌ ढम्‌ (त° 
सं० ६।५) (देण ब्रा० ५।३२, ) ये वाक्य भी इस सिद्धान्त को दृढ करने 
कि अथर्ववेद का यज्ञसे सम्बन्ध नहीं) वेदव्रयीमे भी अथवंषेद का 
उल्लेख नहीं है । सवत्र वेदत्रयी से ऋग्वेद+ यजुग्रद, सामवेद का ही ग्रहण 
होतादहै। भतः वेदसे त्रयी मर्थात्‌ (ऋक्‌, यज्‌, साम) का ही ग्रहण 
होना चाहिये'"--यह आधुनिक विचारकों का चिन्तन ह । 


इसका समाधान प्राचीन परम्परानुसार ओर विद्वानों के उ गदेशा- 
नुसारकर रहें दहै--ब्रह्मयाका कायं अथववेद के विना सम्भव नहींदहे। 
अन्यवेदोंमेभी ब्रह्मयाके कार्योका वणेन हुञारहै, परन्तु वह्‌ अपूणं है। 
अथव। स्पष्ठ नहीं है, जैसे-होत्रामशौः समाम्नाताः न तान्‌ कुयोत्‌ (आश्व. 
८१३ ) इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहींहोताहै ओर अस्पष्ट 
ज्ञान श कमं करना श्रेयस्कर भी नहीं हैँ । अन्य, यज्ञरुफी शरीर का निर्म 
अथववेद के विना असम्भव रह । यज्ञ का भधं शरीर-वेद्रयी से पूं ोता 
ह, एवं शरीराधं (जयर्वाङ्जखिरोभिन्रह्यत्वं" ( गो० ब्रा० ३।२ ) अथव .. 
वेद से सिद्ध होता दहै। वदिक वाङ्मयके अन्यस्थानों पर भथयवंवेद का 
ससम्मान उत्लेव भी है-- ( व° उपनिषद ४।४।१०, मुण्डक १।१ ) “यम्‌ 
ऋषयस्त्रयीबिदा विदुः । ऋचः सामानि यज्जूषि (त° त्रा० १।२।१२६ ) 
हत्यादि स्थलों पर वेदों मे जो भेद दुष्टिगत होति हें, वे वास्तवमें वेदों के 
मेद नहीं ह, अपितु वैदगत मन्त्रके भेदहं। इससे सहजगत्या यह शंका 
उपस्थित होती हं कि ऋण्बेद ( ऋक्‌ )› यजुवद ( यजुष्‌ ), सामवेद (सामः) 
के समान भयवंबेदकीभी संज्ञा होनी चाहिये थी। परन्तु इसका सम! 
धान गोपथब्राह्मण की आख्यायिका ही कर देतीहै। अथर्बानामक महषि 
ने इस वेद का साक्षात्कार किया । अतः महि के नामानुसारही इस वेद 
की यह्‌ संज्ञा व्यवहृत होती ह। (गो° ब्रा° १।४ ) इस वेद की ब्रह्मपरकता 
इसी से सिद्धै कि इसका नाम ब्रह्यवेद्‌ भीहे। 

( गो० त्रा० १।६।३।४ )" 





अथवेवेद के अस्तित्व विषयक उहापोह १२५ 


कुछ अन्य प्रमाण भी अथववेद के अस्तित्त्रके योतकरहैँ। उन प्रभाण 
वाक्यों के दशन से--तरूलर महोदय, भौर मुलर महोदय का अरम अवश्य 
ही दूर हो गया होगा 

(१) यज्ञंरथर्वा प्रथमः पथस्ते ( ऋ० १।८३।१५, ) । 

(२) ऋग्यजुः सामायर्वाणश्चत्त्वारो वेदः: ( तापनीयोपनिषद्‌ } । 

(३) तत्रापरो ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽयवंवेदः (मु. उ. १।१।५) । 

(४) भधर्वाणं चतुर्थम्‌ ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।२।१) । 

(५) ऋम्वेदो, यज्‌ वदः, सामवेदोऽर्वाद्कि रसः ( बह ° उ० ४।१।२) । 

आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षणों से अनान दूर हो सकता है। वेद, उप- 
निषद्‌, ब्राह्मणादि सम्पूणं वाङ्मय, अथववेद के अस्तित्वको कह रहे है 
परन्तु भारतीयज्ञान-परम्पराको निमूल समश्चने वाले विदेशियों का ही 
यड दुष्प्रचार है ।' मारतीय सहृदय पाठक इस मिथ्या प्रचार से भ्रमितन 


ठं । अथववेद भी परमेश्वर के श्वांस है--अतः ऋग्यनुःसाम के समान ही 
अथर्ववेद मी चौथा वेददहै। 


१९१ वै.सा.इ. 





अथर्ववेदीय सूक्तं का वगोकशरण 

अथर्ववेद अत्यन्त उपकारक वेददै। इमवेदका उवयोग यज्ञ कमंमें 
अधिकन होनेसे इसका महत्व न्यून नहींहोतादहै। भपितु लोकोपकारक 
होने से यह वेद भपने महत्व को यथावत्‌ स्थिर रखे हुए है। इसवेदमे 
२० कांड हैँ । काण्डों नं समाहित मंत्रों का अध्ययन समष्टिरप से 
अल्यन्त कठिन ह। परन्तु यदि सूक्तोंका अथवा भंत्रों का अध्ययन व्यष्टि 
रप से हो तो अध्ययनमूलक समस्या को यथाक्रम भवकाश प्राप्त ही 
सकता ह । 

पैषञ्यसृक्त-दइप वगं मे रोगनिवारक प्रयोग मंत्रों का संग्रह्‌ है । 
रोग, राक्षसो के कारण उत्पन्न होते हैँ । भैषज्य सूक्तम कीं रोगनिवारक 
ओषधियों के आवाहन एवं स्तुतिसे रोगों का उपशमन बताया है, तौ मन्यत्र 
जलमे जो विशिष्ट रोगनिवारक शक्तिर, उस शक्तिकी प्राथंना कीरहै। 
कतिपय सूक्तो मे रोगो के कारणभूत राक्षसो को भगाने मे निपुण अग्निक 
प्रार्थना की । कौशिक सूत्र मे मथवंवेदीय सृक्तों मे प्रयुक्त मंत्रों से आयुवंदीय 
रोगों की लक्षणमीमांसा अत्यन्त विशदरस्पसे की गहै । 

अथववेद में ज्वर की विस्तृत मीर्मांसादहै। ज्वर अनियमित एवं अत्यन्त 
पीडाकरक होतादहै। यह्‌ ज्वर (तक्मन्‌ नामक राक्षस से उत्पन्न होता 
है। इस ज्वर के लक्षण एवं उसके शमन का उपाय अथवंवेदके ५ 
काण्डके र्रवे सूक्त मेहै। इसज्वरके निम्न लक्षणदहै, जो इस सूक्तमे 
उद्घूतर्है-- 

(१) यह अत्यन्त तापसे अग्निके समान ज्वननणील है । 

(२) समस्त जनों को पीला बनाता है। 


(३) एक क्षण बुखार उतर्ता है, भौर द्‌सरे क्षण अघ्यन्त तेज हौ जाता. 
है। खांसीके योगसे मनुष्य को हिला देता दहै । 


१. “अयं यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोष्युच्छोचयन्न ग्निरि वाभिदुन्वन्‌ । 
अधा हि तक्मन्नरसो हि भूया अधान्यङ्कखिधराङ्वापरेहि ॥ 
यत्‌ स्वं शीतोथो रुरः सह्‌ कासावेपयः। 
भीमास्ते तक्मन्‌ हेतयस्ताभिः स्मपरि बङ्धिवः नः । (अथवं० ५।२२) 





अथर्ववेदीय सूतौ का वर्गीकरण १२७ 


खासी को दूर करनेबाले मन्त्र ६2८ काण्ड मे वणित हु इन मन्त्रों 
के प्रथोगसे खांसी रोग का उपशमन हो जाता है-जेये-मन, बुदिगम्य, 
दूरस्थ विषयोंकेपासवेगसे जताहै उसी प्रकारदहे कास (खासी) तु 
मनोवेग से जा। जिस प्रकार सूर्यकिरणवेगसे जति रहै, उसी प्रकारतू 
समुद्रके प्रवाहके साथजा॥ 


रक्तस्राव~स्तम्यक मन्त्र प्रथम काण्डम दिये गये है । रक्तस्लाव बढ जानं 
पर इनका शमन इनं मन्त्ोसे होता है--रक्तवस्त्र पहन कर जानि वाली 
स्त्रीरूप र क्तवा हि निर्या घ्रातृरह्िति वरदन के सपान हतबल होकर भपने-अपने 
स्थान पर स्तब्ध रहै । सिकताचवती एवं धनुषके समन विशिष्ट नाडीने 
तुम्दे आक्रान्त क्ाहै। तुमस्कोएवं रोगीकोसुखदो।र 

गण्डमाला रोगको दूर करने वाले मन्व ६ ठे काण्डम सगृहीतरहै। 
पांच ओर पचास गण्डमालाएंजो गले के उपर ( मन्या धमनी पर) जमी 
है, वे सव्र अपित्‌ कीडेके समाननष्टहों। जोसात ओर सत्तर (गण्ड 
माला) प्रेव्यानाडी पर एकत्र जमी हुई है, वे सव सपचित्‌ कीडेके समानत 
नष्ट हों ।१ 

कुछ रोग जन्तु (कृमि) जन्य होतेह 1 यहु शोध{( रहस्य) जो 
वतंमान चिकित्सा पद्धति में हुमा है, वहु गौरव का विषय है", किन्तु भथवे- 
वेदमें पूर्वंसे ही वह॒ सुरकषितरह। यह कृमि विभिन्न प्रकारके होते है । 
इन कृमियोंके नाशसे रोगक्रा निवारण बताया गयादहै। जते "जो कृमि 
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१. यथा प्रुनो मनस्क्तः परापतत्याश्रुमत्‌ । 

एवात्वं कासे प्रपत मनसोनु प्रवाय्यऽम्‌ ॥ 

यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत्‌ 1 

एवा त्वं कासे प्रपत समृद्रस्यानु विक्षरम्‌ ॥ अथवं ६।१०५ 
२. अमूर्या यन्ति योषितो हिस लोहितवाससः । 

अभ्रातर शव जौ मयरितष्ठन्तु हुतव्ंसः॥ 

परि वः सिकृतावती धनब हत्यऽक्रमीत्‌ । 

तिष्ठतेनयता सु कम्‌ ॥` अथवं १।१७ 
३. पन्च चयाः. पश्चाणव्च संयन्तिमन्या अभि। 

इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ 

सप्त चं याः सप्ततिश्च संयन्ति गव्या अभि। 

इतस्ताः सर्वां नश्यन्तु ब्र्डा. अपर्चितामिव ॥ अथवं ६।२४ 





रप मेदिक साहित्य का इतिहास 


ओंतोमें सिरमे, पार्ष्णी मे, बवर्कव कृमि अर्थात्‌ भग्दर धुसने वालेकृमि 
तथां अनेक मागोसे प्रवेश करने वाले कृमि इन सब कृमियों को मन्त्रथोग 
सेर्मै नष्ट करता है ॥ 

जो कृमि, पवतम वनों में, वनस्पतियोंमे, जलमें ओर नजो शरीरम 
प्रवेश कर गये है उन सब कृमि समूहो को नष्ट करताहुं।र 


करमियों के विभिन्न प्रकार बताये है| 


काले कृमि, कत्थ्‌ रंगणके कमि, पीले कृमि, आदि भनेक प्रकार के 
कमिह ।२ 


आरोग्य मन््र-संसारमें दीघंकाल तक जीत्रित रहना मानवमात्र की 
भपनी स्वतंत्र च्छा हैँ । इसी कारण वह मृत्युसे वचने के लिये उद्यत रहता 
हँ । इसी उद्देश्य से अथववेद प्रवृत्त हुआर्हँ। दीघं आयुरारोग्यके हतु 
मनेक मन्तर--भथवेवेद में उपलन्ध होते 1 जंसे--"हम सौ वषं तक देखें । 
सौ वषं तक जीवित रहँ 1 जान प्राप्ल करे । हम सौ बषं तक बटे 1 सौ वषं 
तक हम पुष्ट रहे, । सौ वषं तक हमारा अस्तित्व रहे,सौ वषे से भी अधिक 
वर्षो तक्र हम जीवित रहँ--इस प्रकार की भावना अथववेद में अनेकत्र 
दुष्टिगोचर होती हैँ । जहां मनुष्य मृत्युसे दूर एवं अमरत्व के समीप आना 
चाहता है, मौर बारोग्य को सुस्थिर रखना चाहता है। जेसे--'“मृज्ञे पाप 
मौर मृत्यु न व्याप्त करे, हम शरीरसे नीरोग हों जर उत्तम वीर बने, मृत्यु 
हमसे दुर हो, ओर अभरृतपदहमें प्राप्तहो। हे मनुष्य! तु वृद्धावस्थासे 


१. अन्वान्त्यं शीषेण्य मथो पाष्टयं क्रिमीन्‌ । अवस्कवं व्यष्वरं 
क्रिमीन्‌ वचसा जम्भणमसि 1 अयवं २।३१ 
३. ये क्रिमयः पवेंतेषु वनेऽवोषधीषु पशुष्वप्सन्तः । 
ये अघ्माकं तन्वऽमाविविशुः सर्वं तद्धन्मि जनिम क्रिमीणाम्‌ ॥ 
अथवं ° २।३१ 
३. सक्पौ दौ विरुपौ द्वी कृष्णौ द्वौ रोहितौ द्वौ। 
बभ्रुश्च बभ्रूक्णंश्च गृध्रः कोक ते हृताः ॥ अथयवं-५।२३ 
४. अथवं वेद १६.६७ 
पश्येम शरदः शतम्‌ । जीषेम शरदः शतम । 
बुध्येम शरदः शतम्‌ । रोहेम शरदः शतम्‌ । 
पूषेम शरदः शतम्‌ । भवेम शरदः शतम्‌ । 
 भूयेम शश्दः शतम्‌ । भूयसीः शरदः शतात्‌ । 


अथववेदीय सूक्ता का बर्मीकरण १२६ 


पूवं मन मर, हम मूर्यं को ब्रहुत काल तक देवते रहँ ।१ दीघेायुष्यार्थं 
हाथमे रभ्ामुतवर अथवा मणि वांधतेका निधान भी अथवंवेद्॑मे है २ 
अथं वेदके १७ वें कांडमें इनकी विस्तृत चर्चाकी गई है । 


२. पौष्टिक सन्त्र-इस मन्त्र वगं में पौष्टिक मन्त्रों का ही समावेशं 
होता है। किसान, धनी, व्पापारी इस वगं में संगृहीत प्राथंनाभों से सुयश 
पराप्त करने कौ इच्छा को पूणं करतेर्हु। घर बनाने के समय उपयुक्त मश्व, 
भूमि जोतने के सपय पृत्रेके मंत्र, बीज वपन के पूवं के मत्र, कीड़े मारने 
के मन्त्र, अग्निपीडा निवारक मन्त्र, पन्यां मन्त्र, चोर एवं हिल पशुओं 
के निवारण देतु प्रयुक्त मन्त्र इत्यादि मन््ोँका समावेश मुख्पस्पसे इस 
वगं मे होता है । 

उपयुक्त सन्दर्भो को स्पष्ट करनेवाले अनेकस्यलदहैए ण्येकाण्डका 
१५ वां पजन्य सूक्त अत्यन्त सुन्दर है । उसके एक दो मन्त्र द्रष्टव्य ईै- 

सभी दिशाओंसे वायुके योगसे पजन्य मेघ ( वषमिषव ) एकत्र हौ, 
उन्मत्त ब॑लकी गजंनाके समान गजंना करने वले मेधोँसे पृथ्वी पर भरपूर 
वर्षा हो ।२ 


है पजन्य जोरसे गर्जना कर, समुद्र को अलोडितकर दे भौर विपुल 
वर्षा से पृथ्वीको नम बना कर सूयं को मेघाच्छादित करके वर्षा कर दे।४ 


१. अथवंवेद--मा मा प्रातत पाप्मा मोत मृत्युः १७-१-२६ 
अरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः -- ५।३।५ 
परंतु मृत्युरमृतं न एतु १५।३।६२ 
मा पुरा जरसो मृथाः ५।२०।१७ 
ज्योगेवे दुशेम सूर्यम्‌ १।३१।४ 
२. अथवंवेद- १६२७, २८ 
३. समूत्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः 
समभ्राणि वातजृतानि यन्तु । 
महऋषभस्य नदतो नभस्वतो 
वाश्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु ॥ 
४. अभभिक्रन्द स्तनयादंयोदधि 
भूमि पजन्य परयसा समङ्वि । 
रवया सृष्ट बहुल्मतु वषंमा 
शारेषी कशगुरेतनस्तम्‌ ॥ अथववेद ४।१५ 


ए 


१३० ैदिक साहित्य का इतिहास 


मेरे लिए अन्न कल्याणकारी भौर स्वादिष्ट हो ।* मनुष्य दुग्धादि पदा्यों 
से भौर राज्यसे बटे ।ः 


इस प्रकार देखते हँ कि कृषि की समृद्धिके देतु वेदम अमूल्य उपदेशरहैः 
जिनके पालनसे हम सुखी एवं समृद्ध हो सकते है । 
दन आदेशो का दशंन हम विभिन्न सुक्तों में कर सक्तेर्है-यथा-- 


षत के कषण ( जुताई ) के समय श्शुनासीर' नामक देवता की प्रार्थना 
का विधान है--बीजों के वपन के समय अधोलिखितत मन्त्रों का विधान 
है--६।१४२ वां सुक्त । 


मार्गशीषं आग्रहायण विधि कै समय कहा जने वाला भूमि सूक्त अत्यन्त 
महत्वपृणं है । इस सूक्त मे जिस प्रकार की दुद्‌ भूमि की भक्ति दृष्टिगोचर 
होती है मन्यत्र दुलभ है- 

(१) “हे भूमि-तेरा परिसर रोग, क्षय भौर भयसे रहित हो, हम 
दीर्घायु हों, सदा सावधान रहकर सिर हथेली पर लेकर तेरे लिए 
स्वस्व कात्याग करने के लिए उद्यत रहेगेः।'> 

(२) “जहां चारों भोर वृक्ष वनस्पति खड़े है, उस विश्वधारक पृथ्वी 
का ह्म गुणगान करते है" ॥"' 

(३) “जिस पर हमारे पूर्वजो ने अद्भूत कायं किये, जहां देवोन 
भसुरोंकोमारारहै ओरजो गाय, घोड़े, पक्षियों कौ जन्मदात्री है 
वह भूक्षि हमे तेज भौर एेश्वयं दे ।'" 





१. शिवं मह्य मधुमदस्त्वन्नम्‌ ६।७१।३ 

२. अभिवधंतां पयसाभि राष्टरण वधेताम्‌ ६।७८।२ 

३. उपस्थाने अनमीवा अयक्ष्मा भस्मभ्य सन्तु पृथिवी प्रसूताः । 
दीघं न अयुः प्रतिबुद्धचमाना द्यं तुभ्यं बलिहूतः स्याम ॥६२॥ 

४ यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ह्वात्तिष्ठन्ति विश्वहा । 
पृथिवीं विश्वधायसं धृतमच्छा वदामसि ॥ २७॥ 

५. यस्यां पूर्वे पूवंजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवतेयन्‌ । 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठाभरगवचंः पृथिवी नो दधातु ॥४॥ 

अथव. १२।१ 





अथवेवेदीय सक्तं का वर्गीकरण १३१ 


३. श।तिसुक्त--मथवंवेद में यह स्पष्ट धारणा है क्ति गृह कनह्‌, दुष्ट 
दत्य मात्रिकोंके कारण ही होते दँ । इनके निवारक मन््ों दारा गृहशांति 
सम्भव है । इन मन्त्रके प्रयोग से ( उचित, योग्य ) राजकीय, सामाजिकः, 
न्यायिक संतुलन बनाया जा सकता है--इस विषय के उदाहरण सपमे 
तीसरे काण्ड का ३० वां सूक्त अत्यन्त महत्त्वपूणं है- 


“म तुम्हे अविद्रेषी, समानवित्तवृत्ति, व प्रीतियुक्तं करताहै। गाय 
जिस प्रकार अपने वत्से प्रीति कररतीहै, उक्ती प्रकार तुम्हारा परस्पर 


भ्रमभावहो, पिता के अनुकूल, एवं मातासे समानमनस्क पुत्रहो1 भार्या 
अपने पतिसे मधुर्राणी बोले ।१ 


प्रणयमंत्र-इस वगं मे समाहित मन्त्र, परिवारस्थ एेक्यभाव को उत्पल 
करने में अत्यन्त उप्रकारकरहु। अयरवेवेदमे विवाह व प्रेम विषयक मन्तो 
के स्वतन्त्र सूक्तर्है। इन मन्तोंके प्रयोगोँसे कुमारिकाभोंको योग्यव्रर 
प्राप्त होतादहै। ये मन्त्र कन्याओंको गृहिगीपदसे सुशोभित करते है। 
इन मनत्रोसे लटिति गभेधारणहोत्ताहै, पुत्र रत्नकी-प्राप्ति होती है। 
गभंवती को उचित स्वास्थ्यलायहोतारहै। इत प्रकार के मर्त सात्त्विक 
श्रेणीकेदहैं। दूमरीश्रेणीमे वे मन्त दहै, जिनके प्रयोग से-विवाह-सम्बन्ध 
मे उपस्थित विषमताओं का निवारण होता है। पति के मत्सरग्रस्त स्वभाव 
काभी निरसन हो जाता है। दुराचारी पत्नी को एकनिष्ठ बनाने 


मे तथा अपनी प्रगथिनीसे मिलने हेतु प्रृक्त होनेवाले मन्त्रो काभी इस 
वगं मे संग्रह होता है। 


इन मन्तो के व्यतिरिक्त कूछ एसे भी मन्त्र; जिनके द्वारा स्त्री अथवा 
पुरुष को वशमें कियाजासकताहै। जसे यदि नायक नापिकासे प्रेम 
सम्पादन करना चाहताहैतो वहु मृत्तिक! की प्रतिमा बनवि1। उस धनुष 
कौ प्रत्यञ्चा .सनःकौी हो। शर' काली लकडीकाहो। उसके अग्रभाग 
पर उल्लू का पंख एवं काटा हो। नाक उप॒ बाण से नायिका 
के हूदय काभेदन करे। भेदन करते समय इन मन्त्रों के उच्चारका 
विधान दहै। 


१. अथर्वेवेद-सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। 
अन्यो भन्यमर्भि हेयंत वत्सं जातभिवान्ध्या ॥ 
अनुव्रतः पितुः पित्रो मात्रा भवतु संमनाः 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ ३।३० 





१३२ वेदिक साहित्य का इतिदास 


वहु कहता ह्‌ । 

““कामदेव तुञ्धे व्यथित करे। तुम शय्या पर सृस्प्िर नहीं रह सकती । 
काम का वाण भयंकर है। एसे वाणसे मेँ तेरे हदय का भेदन 
करता हूं ।'' 

“जिस वबाणमें आधि ( मानसिक पीडा) का प्रखलगादहै। काम 
ही जिसका शल्य दहै, संकल्प ही जिसका कुल्मलदहै। इम प्रकार क{ बाण 
सुसज्जित कर (है कामिनी ) कामदेव तेराहूदयव्रिदारण करे ।'' 


“हु मित्रावरुण ! इसका वित्तविक्षोप करो का्याकायंविभःग के ज्ञान 
से शून्य कर मेरे स्वाधीन करो 

यदि स्त्री किसी पुरूषसे प्रेम सम्बन्ध करना चाहे तो वहु भी नायक 
अथवा पुरुष क; प्रतिमा बना कर, अग्निमें तप्तणरोंसे हदय भेदन करे 
भेदन के समय निम्न मन्त्रों का विधानदहै। वहुस्त्री, प्रतिभा का भेदन 
करते हुए कटे- 

हे मरुत । इस पुरुष को उन्मादो एेसाकरो। हे अन्तरिक्ष ! इसको 
उन्माददो। है अग्नि! तुम इसको इतना उन्मत्त करोङ्रि वह्‌ मेरा स्मरण 
कर शोकातं हौ जावे ।२ 


आपादमस्तक तेरे शरीरमे, मँ कामपीडाको प्रविष्ट क रत्ती हूं । 


हे देवों ! इसके पास एसा काम भेजो, जिससे वह मेरे स्मरणमें 
शोकातं हो ।* 


¶ृ८ मंत्रे जो मल्यन्त भयंकरहै। जसे स्त्रियां अपनी सौत 


९. उत्तुदस्त्वोत्‌ तुदतु मा धृताः शयते स्वे । 

श्णुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि॥ 

आधीपर्णा कामशत्यामिषुः संकत्पकूलमलाम्‌ । 

ता सुसंनतां कृत्वा कामो विध्यतु त्वा हृदि ॥ 

व्यस्यं मित्रावरुणौ हूदश्चिंता्य॑स्तम्‌ । 

मथनामक्रतु कृत्वा मर्मव कृणुतं वशे ॥ (अथव ३।२५) 
२, उन्माद यतमरुत उदन्तरिक्षमादय । 

मग्न उन्मादया त्वमसौ मामनु रगोचतु ॥ 


३. नि शीषंतो नि पत्तत भ्यो खोनि तिरामि ते। (मथव ९।१३०) 
देवाः प्रहिषृत स्मरमसौ मामनु गोचतु ॥ (अर्थं ६-१३१) 








अथवरेवेदीय सुक्को का बर्गीखरण १३३ 


( भपने पति कीप्रेमिक्ा ) कोमगंसे दूर करनेके लिट इस प्रकारके 
अनुष्ठान करती । इस कायं के उपयुक्त मन्त्र निभ्नर्है- 


““वुक्ष के पुष्प जसे तोड़ लिप जति है--उकी प्रकार मेने इसका भाग्य 
एवं तेज हरण कर स्वतः धारण क्ियादरहै। जिप्रकी जडं पृथ्वी में 
गहरी है रेमे पवत के समन वह चिरकाल तङ अपने मां बपके यहां 
रहे 1" 

हे यमराज! यहतुम्हारीस्त्रीहो, यह्‌ अपने मा, बाप, भाईके धर 
चिरकाल तक रहि ।१ 

कुढ मन्त्र पररह जिनके प्रयोगसे स्त्रीको वन्ध्या ( बांज) बनाया 
जा सकता हैर, किकी पृरष के पुरुषत्वका हूरणमभी किया जा सकता 
है ।१ 

कुछ मन्त्रसमूह इस प्रकारके है, जिसमे क्षभिशपमन्त्रों को बलहीच 
करने की सामथ्यं है । उदाहरणाथं काण्ड ५ का १४ वां सुक्त द्रष्टव्य दहै । 

“हे भौषधे ! गरुड ने तेरा अन्वेषण किया है । सुक्र ( शुक्र ) ने मपने 
नकसेपुथ्वी को खोद कर तुके बाहर निकालादहै। है ओौषधे ! दृष्टको 
तु रोगी बना कर उस जादू टोना करनेवाले को मार डाल ।५ 


अथवं संहिनाके ६वे काण्डके ३७ वं सुक्त मेभी इसी प्रकारका 


वणंन रह, परन्तु बिशेषतता यह कि अभिशाप देने वले पर ही मभिकश्षाप 
का आरोप होता है। 


उदाहरणाथ- 
"जसे दाहक अग्नि सरोवरको बाधती नहींहै। उक्षीके समनदहे 


१. भगमस्या `वचं मादिष्यधि वृक्षादिव ्लजम्‌। 
महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥ 
एषाते कुलपा राजन्‌ तामुते परि दप्रसि। 
ज्योक्‌ पितृहवासाता भा शीष्णंः समोप्यात्‌ ॥ कववं (१-१४) 
२. अथवं वेद--७-३५ 
३. भथवं वेद ६-१३८ 
४, सुपणस्त्वान्वविन्दत्‌ सुकरस्त्वाखनन्नसा । 
दिप्सौषधघेत्वं दिप्वन्तमव कृत्माङतं जहि ॥ अथववंबेद ५.१४ 
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अभिशाप! तु हमे बाधक न वन । जसे आकाश से च्युत विचत्‌, बुक्ष 
को भस्म करद्ैतीटै। उषी प्रकारत्‌ शापदेने वाले को नष्ट कर ।" 


४५. राजकमं सूक्त-इस वगं मे राजां की आवश्यकता की पूति 
करनेवाले मंत्रों का समाबेशण होतादहै। इनमें कुछ मंशत्रविषयक अभि- 
शापपरक मन्त्रहै, मौर कुछ पौष्टिक मन्त्रँ । इनमे १- राज्याभिषेक 
के प्रसंग मं पवित्र उदक से स्नान के मन्त्र । २--राजा का अन्य राजाओं 
पर प्रभूत्व रहै व उसके बल एवं कीति कौीसदा बुद्धिके मन्त्र । ३-- 
रथारोहण के प्तमयके मन्त्र । ४--राजाके चुनावके समय के मन्त्र 
५--देश से विश्थापितराजा को पुनः गही पर वंठानेके मन्त्रहै। दृन्दुभिसूक्त 
है, जितम शत्रु पराजय एवं स्वविजयदेतु प्रथंना को गई हं । इप सुक्तके 
मन्त्र अनेक दुष्टियों से महच्वपूणं हैँ । साहित्यिक दृष्टिसे वीररस इन 
मन्त्रो मे पूणंरूपसे व्याप्तदै। ये मन्त्र कायर पुरूष को भी उत्साह सम्पन्न 
करं सक्ते ह । 

लकड़ी से बनाया हज, बद्धियों से कसा हज, वीरके समान अचरण 
करने वाला, दुन्दुभि उच्चरव कर रहार अपने आवाज ( गन्द ) को बहा 
कर, शत्र पक्ष को बलहीन करने वालात्‌ विजयी सिह के समान उच्चरव 
कर ।'' 


दुन्दुभि की गडगडाहट सुन कर शत्रू की नारो को भयानक अस्त्रो के 
सघर्षं के बीच अपने पुत्र को छाती से चिपका करभागजाने की यह प्राना 
संप्राम भूमिको कितना करुणरस से भप्लावित कर देती हैर ।' 


६. अध्यात्म - इस वगं मे तत्त्वज्ञान एवं जगदुत्पत्तिविषयक सूक्तं 
का समावेश होतारहै। इस वं के विषय गहन एवं तत्वज्नानात्मक होने से 





१. अथव बेद- 
परि णो बुङ्ि शपथ हदमग्निरिवा दहन्‌ । 
शप्तार मन्त्र जहि जहि दिवो ब्ृक्षमिवाशनिः ॥ ६-३७ 
२. उचचर्घोषो दुन्दुभिः स्त्वनायन्‌ वानस्पद्यः संभृत उल्ियाभिः वाचं 
क्षुणुवानो दमयन्त्सपटनान्त्सिह इव जेष्यननभितंस्तनीदहि । 
दुन्दुभेरवाचिं प्रयतां वदन्तीमाशुण्वती नायिता घोषबुद्धा । 
नारी पत्रं धावतु देस्तगृह्यामित्री भीता समरे वधानाम्‌ ॥ 
अथव वेद ५।२० 
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इन सुक्तों का अपना विशिष्ट महत्वं है । वस्तुतः मंत्र विद्या एवं तरकविचा 
परस्पर भिन्न है, परभ्तु भयवंवेद मेँ भैषज्य, शान्ति; पौष्टिक, अभिचार 
आओदि मन्त्रके पाय ही प्ाथ तत्वज्ञानात्मक. सक्तभीहै। जंसे- काल 
समस्त सुष्टिके अस्तित्वका मूलकारण है। गजर, भूरिरेत, सहलाक्ष, 
सप्तरश्मिवान्‌ अश्व रूपी काल हम सबका बहन कर रहादहै। इसका 
के सातचक्र, सान नाभी, अमृत अक्षदहै। वहु सभौ लोकों का प्रेरकदठै! 
काल पूणं कम्भ के समान भवच्छिन्न है, उसका हमं साक्षात्कार अनेक 
स्थानों पर अनेक प्रकारसे करते रहँ। वही सम्बु्णं भुवनो का व्यापकतत्त्व 
है। जिषे हम परमेव्योमनि । सम्बोधन देते दहै ।, 


अथववेद के १३ काण्ड का ५४बवां सूक्त "रोहित सृक्त' कटा जाता 
है। इस सूक्तम संगृहीत तत्वज्ञान भषपने कोटी का विलक्षगणही दहै । पृथ्वी 
के आधिदैविक, आधिभौतिक स्वरूप कै स्पष्ट करने वाला मंहत््वपुणं सूक्त 


शरूमिसूक्त' है । 


७. प्रकीणं सुक्त-मन्त मे हम कुठ एते सूक्तौको पतिदहै, जो 
यज्ञां ह। जिनमे यज्ञ के हेतु प्रार्थना, आदिहं। इस दुष्टिसेदो 
आप्रीसुक्त लक्षणीय है ( ५।१२, ५।२७, ) यजुवेद की गद्ारमक शली खे 
सम्बद्ध गद्यमन््र १६ वं काण्डम 'है। कुछ सक्त यज्ञसाधनों से सम्बद्ध 
ह। हवि को अपण करने हेतु विविध मन्त्र्है ( १।१५, २।२६, 
१९।१, ६।३९, ६।४० ), २० कं काण्डमे सोमयाग विषयक सूक्त प्रप्त 
होते है। इस काण्डके अनेक सूक्त ऋष्वेद के हौ सकते है, परन्तु 
शकु तापसुक्त' अपना विशिष्ट स्थान रखता है ( २०।१२७-१३६ ) । कुत्ताप- 
सुक्त मे दानस्तुति, कूटप्र्नोत्तर, आदि विषय वर्णित ह । इनके व्यतिरिक्त 
विवाहसुक्त (कांड १४) त्रात्यसू्त ( कंणड १५) अभिषेक एं दुःस्वघ्ननाश 
( कांड १६) अन्त्यविधि के मनर ( काण्ड १८) है। 


१. भयवं वेद-- ( १६।५३।१, २, ३) 


अथववेद के ग्रन्थ 
ब्रह्मण 
१-- गोपथ ब्राह्मण । 
भ्रोतसूत्र 
१--कौ शिकसूत्र । 
गृह्यसूत 
१-गेखानसगृह्यसूत्र । 
२्-वाराहगुह्य सूत्र । 
व्याकरण 
१--भयन्विदोय प्रातिशारव्य । 
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अथवेपरि्िष्ट अन्थ 


नक्षत्रकत्पाभिघान 
राष्ट मम्वगं 
राजभरथमाभिषेक 
पुरोहितकमं 
पुष्पाभिषेक 
पिष्टरात्याःकल्प 
भा रात्रिकल्प 
घूतावेक्षण 


, तिलधेनुविधि 


भूमिदानविधि 


. तुनापुश्षषविधि 


जा दित्यमण्डक 


. हिरण्यगभं विधि 


हस्तिरथविधि 


, अश्वरथदानविधि 
. गोसहक्लदानविधि 
. हस््यश्वदीन्ना 

. असाम्बत्सरीयं हस्त्यश्वदीक्षा 
. बृषोत्सगं 

, न्द्रमहोत्सवविधि 
, ब्रह्मयाग 

. स्कन्दमटोत्ववबिधि 
. सम्भारलक्षणविधि 
. भरणिलक्षणविध्ि 
, यज्ञपात्रलक्षणविधि 


२६. 


२७. 


२८. 
२६. 


३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
२३६. 
३७. 


३८. 
२३६. 


&6. 


४१. 


४२. 


४२. 
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४९. 


४६. 


४७, 


टद, 


९, 


०. 


वेदिनक्षण 
कुण्डलक्षण 
समिल्लक्षण 
सूबलक्षण 
हस्तलक्षण 
लघुलक्षहोम 
बहल्लक्षदोम 
कोरिहोम विधि 
गणमालाविधि 
धतकम्बलविधि 
अनूुलोपकत्प 
भासुरीकल्प 
उच्छृषमकल्प 
समुच्चयप्रायश्चितविधि 
ब्रहाकूचंविधि 
तडागादिविधि 
पाशुपतत्रत 
सर्ध्योपासनविधि 
स्नानवि्धि 
तपंणविधि 
श्राद्धविधि 
म ग्निहोत्रकल्प 
उभयपटल 
वणपटल 


चरणन्पह 
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५१. च्द्रप्रातिपदिक ६२. भूमिकम्पलक्षण 
५२. प्रहस प्रविधि ६३. नक्षत्रम्रहोरपातलक्षण 
५३. राहुचार ६४. शेषोस्पात लक्षण 
४४. केतुचार ६५. सयोवब्रृषिलक्षण 
५५. ऋतुकेतुलक्षण ६६. अद्‌भूतशान्तिः 

५६. कूमंविभाग ६७. स्वप्नाध्याय 

५७. मण्डल ६८. अथवंहूदय 

५८. दिग्दाहलक्षण ६६. भागंवषपरिशिष्ट 
५९. उल्कालक्षण ७०, बाहस्पत्यपरि शिष्ट 
६०. दिदुल्लक्षण ७१. उच्नशाद्‌भूतानिपरिशिष्ट 
६१. परिवेषलक्षण ७२. महाद्‌भृतपरिशिष्ट 





वेदिक अतींद्रियस्थिति सम्बन्धो की अवधारणा 
१. मरणोत्तरस्थिति विज्ञान 


वंदिक सूक्तों मे पष्युविषयक उत्ते बहुत कम है । अन्त्येष्टि प्रसंगमें 
मरणोत्तरस्थितिविष्रयक विचार प्राप्त होतेहै। ऋग्वेद में दहन क्रिया एवं 
गाडने कौ क्रिया का संकेत है। एकस्वानं में दहनविधि को कहा गथा है" ओौरः 
अन्य स्थानमे गाडने की विधिकोभी संकेतित किया गया ह 1: अग्निदग्ध 
एवं अनग्निदग्व' दो पित्ुवर्गो के उल्लेख हँ ।२ पृथिवीमें गाडनेका विधि 
सन्यासी एवं बालकों के लिये होता है। परन्तु दहन क्रिया, मृतकं को स्वर्मे 
पहुंचने का सुप्रतिष्ठित मागंहै। इस हेतु उत्तरकालीन प्रेतविधि मे दहन 
क्रिया ही गृहीत रही दै।* 


मरणोत्तरं जीवनके सम्बन्धमें वेदम जो उत्तेख प्राप्तहोते है, वे 
दहनसंस्कार से सुसम्बद्धर्ँ । अगिनप्रेतों को दुसरे लोक ( पित्रुलोक एवं देव. 
लोक ) पहुंचता दहै + मत्यं को वहु अग्नि उत्तम अम्य प्रदान करता 
है ॥ दिन्यपक्षी अग्निके दवारा मनुष्य, सुं के अत्युच्च स्यान जहा पुराण 
ऋषि गये, उस स्थान को जाते है ।° गाहपत्यअभ्नि मृतक को सुकृत 
लोकल जाताहै।< अग्निके धूम के साथ मुत मनुष्य दिष्यलोकमे जाता 
है, इस दिव्य लोक का मागं बहुत इर दै, पूषन्‌ म्तर्कोका संरक्षक दहै 
एवं सविता, मृतकों का मागंदशंक दै ।** 


मृतमनुष्य के साथ बत्त्राभूषण देनेकरा विधानहै। वस्त्राभूषण देने 
का देतु परलोक के जीवनक्रममे वस्वराभूषणो की न्यूनतान हो ।१" परति 


६. ऋ० १०।१६, | २. ऋ ° १०।१०।१०-१३, 
३. ऋ० १०।१५।१४, अ० वे ° १२।२।३०८ 

ई. भारवण० ग° सु° ४।१, 

५. ऋ ० १०।१६।१-४, १०।१७।३, | 

६. ऋ० १।३१।७ -७. वा० षं० १८।५६, 
८. अ० वे० ६।१२०।१, ९. आश गृ° सू० ५।४।७, 


१०. ऋ० १०।१७।४, ११. अण वे० १८।४।३१, 
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के भृतषरीरके साथ जनेको पत्नी, सहूषं उद्यत ) को एवं मृत पुरुष के 
शस्त्राक्वों के दहन का विधिरहै।" 
२. “आत्मा 

अग्निसंस्कार भथवा माहनेसे शरीरकाही नाश होतार । मृतक का 
मात्मा अमस्यं है। वह शरीर से अलग भी रह सकताहै। शरीरकौ 
मूर्छावस्थामें भी वह्‌ शरीरसे दुर रहता है एनं मरणोत्तर भी वह्‌ स्वत॑त्र 
भस्तित्वमें रहठा है । शरीरस्य चंतन्यको प्राण, आत्मन्‌ , भसु, मनस्‌ 
इत्यादि भभिधान है ।) 

आत्मा, शरीर से पृथक्‌ होने पर अमरत्व को प्राप्त होता है तथापि 
मरणोत्तरस्थिति विज्ञानम मृत शरीर भी महत्वयुक्त रहता है, क्योकि 
मरणोत्तर स्थिति भी देदयुक्त ही रहती है ।२ मरणीत्तर शरीर नित्यग रहता 
है ।* अर्थात्‌ स्थूल भौतिक शरीर से भिन्न, अन्निद्वारा परिशुद्ध सूक्ष्म शरोर 
रहता है।* मृतक का नेत्रसूयं को एं आत्मा वायुको सर्मािति होता 
है। भौर मात्मा शरीरान्तर प्राप्त करता है ।९ 


पितर जिस मागंसे गये उसी मागंसे जाकर मृतक का भात्मा 
शाश्वत लोकम जातारहै। अग्निने राक्षसोंको जिन पखोंसे मारा, 
उन षंखों पर आरुढ होकर आस्माजाताटहै एवं उसमे देवों के समान तेजः- 
सम्पन्नता त्ती है ।° मर्द्गणडउसेले जातेर्है, मन्द-मन्द वायु उसे हवा 
करते ह, बृष्टि से शीतलता प्राप्त करता दै। इस प्रकार उच्चलोकों का प्रवास 
करके मृतक का भात्मा पुनः पूणं शरीर धारण करता है ।* 
३. शस्वगे' 
पितर ओर यम जहा रहते है वह स्थान आकाश के मध्यमागमें है ।*२ 
भथवा बह स्थान दचुलोकमेंटै जो कि अकाशमे अव्युध स्थानीयरहै जहा 


१, ऋ° १।११३।१९६, ८1८६।५, 

२. ० १०।१६।५, अण० वे° १८।२।२६. 

३. अ० वे ६।१२०।३, ४ ऋ ० १०।१६।६ 
५ ऋ० १०।१६।३, ६. ऋण १०।५८।७ 
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शाश्वत प्रकाशै ।१ अयर्वरवेद के अनुपार, सर्वोच्च ज्योतिर्मय विश्वं, 
आकाश का शिव, > तीरा आकाश भौर तीरा स्वगं दै।४ मंत्रायणिसं- 
हिता के अनुमार पितृलोक ही वृतीप लोक है (4 ऋग्वेद के अनुमार पितृलोक 
सूयं का सर्वोच्चभागदहै, £ जहां पितर सथंसे संयोग करते हैं पितरों 
के निये हौ सुभं प्रकाशितिहोतादै। चार्मिक मनुष्य, विष्णुके जिस 
सर्वोच्च पादको देखकर आनन्दित होतति दै, उन्न षादसे पितरों का 
संयोग होता है ।१ 

कटोर्‌ तपस्वी, ब्रीर, दानी मनुप्यको स्वं प्रापहोता है ।** स्वगं 
मे मृतक को आनन्दमय जीवन प्राप्त होता है 1" जहां देवों का सा्निध्य 
प्राप्त करके3 उसकी तनस्त कमनाणएं पूणं होती रह १४ स्वगं मे मृतकों 
को सुन्दर शरीर प्रास्तहोता है,” जरा मृतकों को जरा बाधित नहीं 
करती ।*६ स्वरगंमे मृतक भपने बन्धुबांधवों को प्रा्तकरतादै ।१* जहां 
जहा शारीरिक पुणंता रहती है < वहां न व्ाधिहि भरन ही शारीरिक 
द्धो में विकार रहताहै 

ऋग्वेद मे स्वािक आनन्दका विस्तरशः वणेन है। 
प्रका है --जहा जल~प्रवाह मर्यन्त गेगवान्‌ .गौर गति निबधि वाला 
है 1२५ जहां भान्द, सुख, समाधान एवं प्रेम का साज्राज्य है 12 


४° स्वगं मे अन्नय्य 
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पृथिवी के अतिश्रेऽठ आनन्द का सौगुना आनन्द स्व्गंमें है ।१ गायन, 

वादन है, सौम, घृत, मधु की नदियां, जहां निरन्तर प्रवाहित होती 

हैँ ।° जर्हा दरिद्र, धनवान्‌ अथवा प्रसिद्धि का मेद नहीं है ।* वस्तुतः स्वगं, 
सुकृत करने वालों का जगत्‌ है।* 


नरक 


वदिक मान्यताके अनुसार पृण्यवान्‌ मनुष्योंको स^ प्राप्त होता 
है, भौर दुजेन प्रकृति को नरक प्राप्त होता है । रक्षसीवृत्ति वाने मनुष्योंका 
स्थान नीचेहै जिसे नरकलोक'६, एवं यमके ऊपर के लोक स्वर्गं लोक 
द । नरक लोक हिक को प्रप्त होता ठै । अंथववेदमें नरक को 
अधमतम, @ृष्णतम' भौर “अन्धतम' नाम दिये गये है, ओर नरक कौ 
यातनाभोका भी वंन है ।१० शतपथं ब्राह्मगमें भौ नरक यात्तनाओं का 
विस्तरशः वर्गन हुआ है।१ पाश्च।८्य विदान्‌ मिस्टर र कहते कि 
ऋग्वेद में नरक का उतेव नहीं है, परन्तु ऋगरेद में ही दुराचारी 
मनुष्यां टतु मत्यधिक गहरा यह्‌ स्थान ठे ।१, दुराचारी लोगों को अगाध 
अधकार में प्रक्षि करने हेतु इन्द्र सोमकी प्रार्थना, "नरकः को स्वष्ट करने 
हेतु पर्याप्त उद्धरण है । 


५. पितर 


तीसरे स्वगं में रहने वाते पृण्यवान्‌ "पितर' कहि जाते हँ । ऋग्वेद 
के अनुसार मनुष्य जाति के पूर्वेन अथवा मुलपुरुष "पितर" हँ । १* विष्णु 
के तृतीय पादसे सम्बद्ध पितरों के स्तुत्यथं ऋर्गेद मे दो सूक्त हैँ ।१५ 


१. शण० ब्रा० १४1४। १।३२, २. ऋ० २०।१३५।७, 
३. ऋ० १०।१५४।१, अ० वे ४।२४।५, 

४.. अ० वे° ३।२९1३, ^. ` ऋ ० १०।१६।४, 
९. अण० वै० २।१४।३, ५।१९।३, 
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€. अ०्वे० ८।२।२४, १५।३०।१८, १८।३।३, 
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पितरों के नवमग्ब, रुप, अद््खिरस, अथं, भृगु, वासिष्ठ भादि कूल 
भ्रसिद्ध है। अद्भिरतादि चारकलही अयववेद द्रष्टा है एवं शेषि ऋग्वेद 
के द्वितीय, सप्तम मण्डल के द्रष्टा है । मन्तरिक्ष, पृथ्तरी एवंआकाशमें पितरों 
का वसति स्थान दै" 


. प्राचीन पितरोंने सोमयाग कियाथा।\र वे यमके साथ नन्द । 
करते है । देवोंके साथ भोजन करते ।* देवोंके समान ही पितरों 
का जीवन क्रम, उन्हे सम्माननीय बनाता है। वे इन्द्र मौर अन्य देवों 
के रथोंमे श्रमण करते \* पितरोका अभीप्सित पेय सोमर, पितर 
दभन पर दक्षिण दिशा सोम पान करते हँ 1 पितर हजारो के समूहं 
मे यज्ञ भूमि पर मतेदहैँ।" 


पितरो का अन्नं "प्रदत्त वलि" होता है--जिसका स्वधा नाम कऋरगेदमे 
उत्लिखित है ।६£ पितरो का अर्चन किया जाता है--लिषसे भक्तो का उनकं 
वंशजो का संरक्षण होता है। उषा, नदी, पवंत्त, दयावा-पृथिवी, पुषा, एवं 
पितरों कीकृपा कौ याचना प्रुकत्रही हुई है।९। सम्पत्ति, संतति, दीर्घायुष्प 
प्राप करने हेतु उनकी प्रायेनाकी जातीहै।' 

पितर अमर है ।१* उन्हे देव कहा जाता है ।५१ पितर मनुष्य से भिन्न 
है, उन्हे स्वतंत्र रुप से उत्पन्न किया गयाहे। 

६. यम 

सुख सम्पन्न मृतकों का नेता यमः है। ऋष्ेदमे यम के स्तुत्यथंक 

तीन सूक्त हैँ ।*२ यमदेवोंके साथ भानन्द करता है ।१४ यमके साथ अनेक 
देवताओं का उल्लेख हुभा है जिनमे वरण ^, बृहस्पति ^^ एमं भग्नि प्रमुख 
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दै । अग्नि मृतकोंका वाहक हानेसेयमका धनिष्ठ सम्बन्धी है।१ वहु 
यमका पुरोहित, जिसे यम ने खोज निकाला 13 अग्नि, यम एं 
मातरिश्वन्‌ एक ही देवता के भिन्न भिन्न नाम हैं ।४ 

उपयुक्त विगेचनसे यमके देवतात्व की सिद्धि होजातीदहै। यम 
देवता मात्रही नहीं है अपितु मृतकों का शासनकत्ता री दै 1* मृतक 
स्वगं में जाकर वरुण एनं यमसे ठी प्रथम साक्षात्कार करते टै । यम 
का पितरोंसे सम्बन्ध रहै, विशेषकर अङ््िरसके साय जिने साय 
यज्ञम आक्रर वह भानन्द करता ठं । तैत्तिरीय आरण्यक मे यमके 
घोड़ों का उल्लेख हँ जिसके अदुतार वे अश्व हिरण्यनेत्र एवं लोहमय खुरो 
वाले हैं 


यम का वसतिस्थान आकाश में अत्यन्त दुर प्रदेणमें है 1“ तीन स्वर्गो 
मे दोसविताके ह. व एक यमक) दे ।११ यम कास्प्र्गं सर्ोच्चहै। 
वाजसनेयी संहिता के अनुसार यम भओौरयमीस्वगंमें सर्वोच्च स्प्रान पर 
रहते है", जहां निरन्तर मायन एकं वादन चलता रहता है ।१२ विवस्त्रान्‌ 
यम करा पिता, ओर सरण्यु उपकी मां है ।५४ 
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तृतीय अध्याय 
ब्राह्मण | 

वेद का सवंमान्य लक्षण “मन्त्रनराह्यणात्मको वेदः” है यह पूवं किया 
गया विवेचन क्रमसेप्राप्तहै। वेदवाङ्मय में ग्रन्यवाचकं ब्राह्मण शब्द 
नपुंसकलिग में प्रयुक्त हुआ है । ब्रह्माणं ब्रह्मसंघति वेदभागे नपुंसकम्‌ 
मेदिनी कोषक्रार के अनुसार भी ब्राह्मणशब्द नपुंसकलिग है अन्म ग्रन्थों 
मेभी यही व्ट्नस्था दृष्टिगत होती दहै।+ त०्संन्में भी म्रन्थवाचक 
ब्राह्मणशत्द नपुंसकलिगमेंही प्रयुक्त हुआ है ।* मन््ोंके व्याख्या ग्रन्थ 
ब्राह्मणः है । ब्रह्मान = मन्त्रबाच्य शब्दरहै, ब्रह्मा वं मन्त्रः ।३ तात्पयं यह्‌ 
हुमा कि ब्रह्मा अर्थात्‌ वेद। इनवेदोंकराज्ञान, जिनके कारण होता-है,वे 
ब्राह्मण ग्रथ । तंर सं० के भाष्यकार भटुभास्करने ब्राह्मणशब्द की 
व्ध्राख्या प्रस्तुत करते हुए कहा है कि "जिसमे मन्त्रों एवं उनके विनियोगो 
कौ व्याख्या निहिञहोतीरहै, उसे ब्राह्मण कहते ह ।* 

ब्राह्मणशब्द का मूल अथं यजक्मोां का विस्तृत विवेचन है। मन्त्रोकी 
व्याख्याहोने परमभी ब्राह्मण ग्रन्थों मे एेसे अनेक विषयोंका समावेश 
जिनक्रा संहिता ग्रन्थों मे उल्लेख भी प्राप्त नहीं होता 1 ब्रह्मा शब्द का अन्य 
अधं यज्ञ भीहै। अतः अनेक प्रक्रारके यज्ञोके कर्मकाण्ड का अर्थात्‌ कौन 
से मन््रसे कौनसा कायं कर, इसका विधान ब्राह्मण ग्रन्थों मेंहै। इसी 
हेतु से ब्राह्मण को विनियोगात्मक ग्रंथ कहा जाताहै। एवं यज्ञोंके विधान 
के प्रसंग मेअनेक शस्त्रो का उल्लेख भी यत्रतत्र प्राप्त होता है। पाश्चात्य 
संशोधकों ने ब्राह्मण ग्रन्थों की प्रकृतिसे अलग रहकर उनपर आक्षेप 
क्यिरहै, जो आधारहीनर्ह। 

उपयु क्त अथंनिश्चय पर आधारित भन्य भाष्यकारोनेभी इसी अथं 
का अनुसरण क्रिया है-"तत्र शतपथत्राह्यणस्य मन्त्र व्याख्यानंरूपत्वादया- 
खयेय मन्त्र प्रतिपादकः संहिताग्रन्थः पूवंभावित्वात्‌ प्रथमो भवति" इति काण्व- 


१. पाणिनि ३।४३६ निरुक्त ४।२७, ब्राहाण शत ४।६।६।२०, 
े° त्रा० ६।२५, 

२. तं० सं० ३।७।१।१, ३. शण त्रा० ७।१।१।५, 

४. त° सं० १।५।९१, - 
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भाष्यमें सायण । “यद्यपि मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदस्तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्र 
व्याख्यानरुपत्वान्मत्रा एवादौ समाम्नाताः" इतितं. सं. भाष्यमें सायण ॥ 
“न रुक््यं यस्थ मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम्‌ । प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणं 
तदिहोच्यते वाचस्पति मिशन । इन नि्वंचनों से यहस्पष्ट ही रहि कि 
ब्राह्मण = 'ब्रह्मणो वेदस्य मन्त्रराशेरिदं नाम, यजक्रियावस्तुतत्त्वादिनिरुपकं 


प्रवचनं श्राह्यणम्‌”--मव्रराशि-रूप वेद की यज्ञक्रिया का वस्तुतः निरूपक 
ग्रन्थ कानामतब्राह्मणहै। 


ब्राह्मण-प्रामाण्य 
मन्त्रो के समान ब्राह्मण भागः भी वेद दे। 


भ।रतीय वंदिक विद्वान “मन्त्रः ब्राह्मणथोकवेदनारधेयम्‌” इमं कात्यायन 
सूत्र के अनुसार मन््ों मौर ब्राह्मणों दोनों को ही वेद' मानते । यही 
भारतीय परम्परा चली आ जही है। 

तथापि कतिपय विवेकशून्य ओर पाश्चात्य शिक्षादीक्षित लोग श्राह्यण 
भागः को वेद नहीं मानने। उनका कहना है कि ब्राह्मण भाग दहसलिये 
वेद नहीं हो सकता कि ब्राह्मण ग्रथ' को ही इतिहास, पुराण, कल्प, गाधा, 
मौर नाराशंसीके नामस भी कहा जाता है । 


य ईश्वरके द्वारा उच्चरित नहींहै। येतो वेदों कौ व्याश्वाु ट 
जिनकी स्वना महषियों ने की है । 


मात्यायन को छोडकर फिसी भी अन्य ऋषि ने उसका वेद॒ होना नहीं 
कहा है । 


एवच, देहधारी मनुष्यों के द्वारा रचित होने के कारण ब्राह्मण ग्रन्थो 
की "वेद" संज्ञा नहीं है । 

ब्रह्मण ग्रन्थों में लौकिक मनुष्यों के नामोत्लेव सहित इतिहास प्राप्त 
होते ह । मन्त्रों मे वैसा कोई इतिहास नहीं है । 


किन्तु यह कथन बहुत असंगत है । क्योकि जसे शतपथ, गोपथ भादि 


ब्राह्मणग्रथों में याज्ञवल्क्य, मंत्रेयी, गार्गी भौर जनक मादिके ाख्यान 


उपलब्ध होतेह, वसे ही मन्वों मे भौमनुष्यों के नाम उपलब्ध होति 
ह । जेसे- | 





"त्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य च्यायुषम्‌ । 
यहृवेषु व्यायुषं नन्नो अस्तु व्यायुषम्‌ ।। "" 


[ता 


ब्राह्मणनप्रामाण्य ९४७ | 


तव क्था मन्त्र भागको भी वेद नहीं कहा जायगा ? 


उतो तरह ब्राह्मण भागकेवेद, नहोनेमे जो प्र्रम-दतु ( ब्राह्मण 
को इतिहास, तुराणन-पे संज्ञाय) वताथादहै, उस पर किञ्चिद्‌ विचार 
करते ह- 





जिससे ब्राह्मण प्रन्को वेद, न मानने वालोँके विचारों का अनौचित्य 
{ खोघलापन ) स्पष्ट हो जायगा । जब एक ही व्यक्ति की धटः कलश, 
द्रव्य आदि अनेक सज्ञा, हो सकती रह, तो ब्राह्मणमाग की इतिहास, पुराण, 
गाथा, नाराशंसो भादि सजाभोंके होने में कौन सी अनुपपत्ति है? अनेक 
सजाओंके होने पर भीउसे वेद' कहनेमे कौन सी रुकावटहै ? एकं 
त्राह्मणभागको वेद ओर इतिहास, पुराणभी रुहाजा सक्तारहै। अतः 
प्रधम दहेतु निमूलदहै। 





मब द्रितीयदेतु (वेदका व्याख्परानरूप होने सेब्राह्यणभाग वेद नहीं है) 
पर विचार करते हैँ! यह द्वितीय दहेतु भी असंगतदहै। त्राह्यणभाग को वेद, 
न माननेवालों के भाएय को हम अनुमानके भाकारंमे इस तरह बता सकते 
है--“त्राह्प्णानि न वेदाः वेदव्याख्यानल्पत्वात्‌'' --हस अनुमान मे हेतु भौ 
अनका त्तिक हे । अर्थात्‌ कहीं "कहीं मन्त्र भी भ्य मन्त्र का व्याख्यान क्रते 
है, फिर भी उन्हे षिद' माना जाता, तो श्राणभाग'ने कौन साअप- 
राध क्रिया?जोवेद का व्याख्यान करनेके कारणही उन्हं वेद, न कहा 
जाय । यदि व्याघ्यानल्पनदहोनेसे ही भर्ती प्रस्थ का विदत्व' हौ तबतो 
सभी दशेन-सूत्रों को भी 'वेद' शब्दसे कहा जा सकेगा । किन्तु उन्हें कोई 
भी 'वेद' शब्दस नहीं कहता है। अतः व्याख्यानल्प होने से ब्राह्मण भाग 
की वेद' संज्ञा सवस ओौर सवथा अमिट हीदहै। उसतेमिटाया नहींजा 
सकता । 





किच "व्याख्यानरूपत्वात्‌'-यह देतु, सोपाधिक भी है। यहां पर 
"स्मयं माणकत्ंकत्व' “उपाधि' है । जहा-जहां पूर्वपक्षियो का समस्त विदत्वा- 
भ।व' रूप साध्य रहेगा, वहौ-वहां "स्मयं माणकतूंकत्व' भी रहेगा, जंसे-महा- 
भारत आदिमें। यह तो हुई "उपाधि" मेँ साध्य व्यापकता । अव उसौमें 
साधन की अग्याषकता को भी देखिये । वेद व्याख्यानरूप हेतु, मन्तो मे भी 
है, किन्तु व्हा ,स्मयेमाणकतुकत्व' नहीं है । एसी स्थिति में उपाध्यभावसूप 
हेतु से श्राह्यण' मे साध्याभाव अर्थात्‌ वेदत्व का भनुमान कर लिया जायगा । 
जैसे (ब्राहमणानि वेदाः स्मर्यमाणकतुकल्वाभावात्‌' । अतः इस प्रटार से | 
पूर्वोक्त भनुमान, खण्डित हो जाता है। | 





जि 
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इसी तरह व्ृततीय हतु ( ऋषिभिरुक्तत्वात्‌ ) ऋषियों से उक्त होने के 
कारण ब्राह्मणभाग, वेद नहीं है । यह तृतीयेतु भी असंगत ही है । क्योंकि 
यदि ऋषियांसे उक्त होनादही वेदत्व का बाधक है, तव तो 'ऋगादिमंत्र' 
भौ ऋषियों से उक्त ह क्योकि अनादिकाल से उनका भी अध्ययनाध्यापन 
ऋषियों द्ाराही चला आ रहाहै। भतः ऋष्युक्तत्व, ब्राह्मणों के "वेदः 
कहलाने में वाधक नहीं है । यदि उक्त' का अथं-'रचित' है, तव तो ब्राह्मण- 
भाग का ऋषियों से रचित होना ही असिद्ध है । तव उससे साध्य" की सिद्धि 
कंसे होगी ? यदि भारद्वाज, अंगिरा, पुलह, याज्ञवल्क्य, जनक दिका 
संवाद देखकर ब्राह्मणभाग' को ऋषियों से रचित कहा जाय, तो 
वह भी उचित नहीं है। क्योकि वेदोंकी षेदता' ही इसीमें हैकिवे, 
अतीत, भनागत, वतमान, सन्निकृष्ट; विप्रकृष्ट सभी वस्तुभों को वे स्व्यं 
जानते हँ भौर दूसरों को जनातेरहैँ। “भूतं भवद्भविष्यश्च सर्वं वेदात्‌ 
प्रसिद्धचयति'” । 
लौकिक वाक्यों के प्रयोग, अर्थंपूवंक हुभा करते ह, किन्तु वदिकवाक्यों 
के प्रयोग, अथंपुवंक नहीं हभा करते । क्योकि वेद, नव्य हँ । जब ऋषियों 
मे भी अथंनिरपेक्षा भविष्यत्‌ वात कहने की शक्ति होती है, तौ फिर ईश्वर 
निःश्वासमूत-वेदों के लिए तो कहनाही क्या है ? स।धारण लोग अ्थानुसारी 
शब्द वोला करते हँ परन्तु ऋषिलोगोंके तो शब्दों का अनुसरण “अथं 
किया करते है-- 
“लौकिकानां ऋषीणां तु वागथंमनुवतंते । 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो$नुधावति +" 
अतः वेदमें संवादके भानेमात्रसे ही उसकी भनादिताका निराकरण 
नहीं हो सकता, क्योकि अनादि वेदोंसे भी भूत, भविष्य, व्तंमान तीनों 
काल की वस्तु कही जाती है । अन्यथा सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवंम- 
कल्पयत्‌ -- इस संहिता मंत्र मे भी अवेदत्वापत्तिभा जायगी । एवच्च जसे 
चन्द्र-सूयं की सृष्टि का वणेन होने पर भी मंत्रों का सूष्टिके पश्चात्‌ निर्माण 
7 मानकर यही मानाजाताहै कि वेद, अ्थपूवंक नहीं होते, किन्तु अथं 
निरपेक्ष अतीत, अनागत सभी अर्थो का वर्णन करते है । ठीक यही ` स्थिति 
ब्रह्मण भार्गोकौ भीहै। तब उनके वेदत्वमे शङ्काहोने का अवकाशही 
कहां है ? 
भव चतुथं हतु ( कात्यायनभिन्नंकऋषिभिवेदसंज्ञाया अस्वीकृतत्वात्‌ ) 
कात्यायन के भतिरिक्त अन्य ऋषियों ने ब्राह्मणग्रन्थ को वेद शब्द से नहीं 
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माना । अतःवे वेद नहीं हैँ । इस चतुथं हेतु का उपन्यास करना बड़े साहस 
मौर उपहास की बातत है। क्थोंकि--"मंत्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌'-पह अ।प१- 
स्तम्ब महर्बिने यज्ञ परिभाषासूत्रों मे कहकर ब्राह्मणको वेद मानादहै। 
इसके अतिरिक्त सवंवेदिक शिरोधायं मीमांसादशेन मे तच्चोदकेषुमत्राब्या, 
शेषे ब्राहमण शम्दः"-इन दोसूत्रोंसे महि जँभिनिने स्पष्टकर दियादहै 
कि यज्ञ क्रियाके स्मरण कराने वालेवेदभागको मन्त्र कहा जाता है, 
भौर उससे अत्रणिष्ट वेदमागको ब्राह्मण कहा जाता है। यदि ब्राह्मण, 
वेदका भागन होता तो उसे मंत्र की अपेक्षा शेष ( अवशिष्ट ) कंसे कहते? 
अतः यहु स्पष्ट किवेद के मंत्र भौर ब्राह्मणदोमेदर्है। भाष्यकार शवर 
स्वामी भी यही कहते हकि मंत्रः का लक्षण कह देने पर श्राह्यण' के लक्षण 
कथन के आवश्यकता नहीं रहती । जब मन्त्र भौर ब्राह्मण दोनों वेदै, 
तो जिसमें मंत्र का लक्षणन घटतादहो, उसीवेद भागको ब्राह्मण समन्न 
सक्ते है--यह परिशेष न्यायसे सिद्ध है। 


महि जमिनीने पूर्वोक्त दो सूत्रों से सम्पूणं वेदका लक्षण बताकर 
उक्त वेद कै ऋक्‌-साम-यजुमेन्त्रभाग के लक्षणों को तीन सूत्रों से बताया है। 
तिषामृक्‌ यत्राथेवशेन पादव्यवस्था | गीतिषु सामाख्या'। उक्त दोनों 
भागोंसे अन्य भाग को "यजुः कहादहै। यदिमंत्रभागही वेद होता, तौ 
मन्व का लक्षण कहनेके बादही ऋगादि का लक्षण कहति। मन्त्र ओर 
ऋगादि के नकध्रणोंके बीच ब्राहमण करा लक्षण कहना वेदैकदेशण मन्त्रके 
समानदही ब्राह्मणको भी वेदेकदेश सिद्ध करता है। अतएव ^स्वगंकामो 
यजेत्‌, “न कलञ्जं भक्षयेत्‌"--हत्यादि धर्मधिमं का बोध कराने वाले विधि 
निषध, ब्राह्मण भागमे ही मति ह। वेद, 'अपौर्षेय' होने से ही उसका 
स्वतः प्रामाण्य मानकर धर्माधिमं की व्यवस्थाकी जातीहै। मंत्रोमें प्रायः 
विधि, निषेधदहै ही नहीं । अतः उनसे धर्माधमं काज्ञानहो ही नदीं सकता । 
अतएव ब्राह्मण वाक्योंसे ही भिन्न-मिन्न कार्योमें मतो का व्रिनियोग किया 
जाता है। 


“कात्यायन के अतिरिक्त अन्य किसी च्छषिनेब्राह्मणको वेद नहीं 
माना” यद कहना तो एकदम सफेद ठ है, दुरे की बव मे धूल क्षोकना 
मात्रहै। प्रथमतः तो परम आप्त श्रौतसूत्रकार कात्यायन का वचन दही 
पर्याप है । तथा “मंत्रब्राह्यणयोकेदनामधेयप्‌*--इसी वचन को अन्य ऋषियों 
ने सादर, स्वोक्रार किथा है । बौधायनगुह्यसूत्र ( २।६।३ ), बौधायन धर्मंसुत्र 
{ २।६७ ), भापस्वम्ब प्नौतसूत्र ( २४।१।३१ ) सत्याबाढश्नौतसूत्र (१।१।७) 
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कात्यायन परिशिष्ट प्रतिज्ञासूत्र (२)--इतने ऋषियों ने अपने मपने म्रन्थोमें 
उक्तवचन को सादर उद्धृत किया है। "वेदं च समाप्य स्नायात्‌ (पारस्कर) 
गृह्यसूत्र उपनयन प्रकरण ), वहीं पर (एवं विधिविधेपस्तकश्च वेदः ( विधि 
जीर तकं ब्रह्मण र्है, विधेय, मन्त्रहै ), कौषीतकी सूत्र का भी यही मतदहै। 


चरणन्यूह मे लिखा दै- 
` “त्रिगुणं पठचते मन्त्र यन्त्र-त्राह्मणयोः सह । 


यजुवदः स विज्ञेयो शेषाः शाखान्तराः स्मृताः'' ॥। 

जिसमे मन्त्र-ब्राह्मणके साथ त्रिगुण (संहिता, पद, क्रम) प्ढाजाता 
है, वही यजुवद है, शेष शाखान्तर है । अथवंवेदीय कौशिक्रमूत्र मे (आम्नायः 
पुनमंरत्राच ब्राह्मणानि च" । तथा शुक्लयजुर्वेद प्रातिणाव्य ( १।१।२ में 
““स्वरसंस्कारयोण्छन्दसि नियमः” ( १।१ ) सूत्र पर कहा दै--श्राहाणेऽपि 
स्वरविधानात्‌ ब्राह्मणभागस्य मन्वरत्वम्‌”” । "प्रात्िणःख्य प्रतिज्ासूत्र परिशिष्ट 
मे कहा है-“ब्राह्यणे तुदात्तानुदात्ती भापिकस्वरौ'' (८ सूत्र )। इस मूत्र 
मे बताया गयादौ करि ब्राह्मणमें भीस्वर विधान दै। अतः ब्राह्मणभी 
छन्द हैँ । क्योंकि स्वरनियम, स्वरसंस्कारयोः' इत्यादि वचनसे वेदमेही 
ह ओरंवे स्वर्‌ उदात्त, अनृदात्त, स्वरित, तथा प्रचित रूप रह । सायणाचायं 
भी मंत्रणुब्राह्यण दोनों को वेद मानते हैँ मंतरब्राह्मणत्वं तावद्‌ वेदस्य 
अदुष्ट लक्षणम्‌ । 

'षडगरु शिष्य! ने भी कहा ज्रि मंत्र ब्राह्मणयोराहूर्वेदशन्दं महर्षयः । 
कौटिल्यन भी ब्राह्मण" को (भाम्नाय' शब्दस कहा है । मंत्रत्राहयागयोकरेद 
नाम प्रोक्तमृगादिषुः--( ४।२७१ ,) इस शृक्रवचन के अनुमार भी मंत्र मौर 
ब्राह्मण दोनों हौ वेदर्है। भाष्यकार शबरस्वामीकेमतका उल्लेख करते 
हए श्रौ कुमारिल भटु पाद तन्त्र वातिक में लिखते हु -- मन्त्राश्च ब्राह्मणश्च 
वेदः" । "मन्त्र ब्राह्मणयोर्केदनामघेयम्‌' । धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं 
श्रुतिः यहीं पर श्रुति" शब्दस ब्राह्मण" काही ग्रहण करि जाता है, 
क्योकि उन्हींमे धमे का प्रतिपादन कियागयादहै। यागादिरूप धमंका 
ज्ञान, विधिलूप ब्राह्मणसेही होता है। अतः इष प्रकार असंख्य प्रमागो के 
रहते कौन ठेसा विवेकी बुद्धिमान होगा, जो ब्राह्मण ग्रन्थ" को "वेदन 
ध का साहस केरे ।। एवच मंत्र भौर ब्राह्मण दोनोंही वेदः शब्द से कहे 
जाति है । | 


-जाह्मणां का प्रतिषाद्य- 
ब्राह्मण ग्रन्थो की विषय प्रतिपादन शली संहिता श्रन्थौकी शली 
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भिन्नहै। ब्राह्मण म्रन्यों का मुख्य विषय यज्ञकमं का विधान है। अग्निहोत्र 
से लेकर विधीयमान समस्तयागौं का निरूपण ब्राह्मण ग्रन्थोमेप्राप्त होता दहै । 
अग्निहोत्र, दशंपुणंमास, चातुमस्यि, सोमयाग, इत्यादि यागो के निरूपण के 
साथ साध अहीन सव्रादि एवं काम्ययागोंका वणेन भी ब्राह्मण ग्रन्थों मे 
प्राप्त होताहै। यज्ञ का विधान क्वहो? कंसे हो? किन किनि साधनोसे 
हो ? इस प्रकार अनेक यज्ञकमं विषयक प्रश्नों का समाधान ग्रंथों प्राप्त 
होता है । उपयुक्त विभागों को "विधि ज्ञा है । शबर स्वामोने दस प्रकार 
के विधि काकथन फरियादहै। 


वस्तुतः विपरि ही ब्राह्मणों का प्रधान विषय है इनके व्यतिरिक्त अन्य 
विषय, विधिके ही पोषक होते हैं। इसी प्रकारके विषर्थोँके विभागमे 
'अथेवाद्‌ः का ग्रहण होता है । अथंवादमें विधिवाक्यके दारा विधेय पदाथं 
की प्रणंसा ओर निषेधवाक्य द्वारा निषेध्ययदा्थं की निन्दा का ग्रहण होता 
है । “प्राशस्त्यनिन्दान्यतरपरं वाक्यमर्थवादः | अथंवाद के प्रमुख रूप 
से च।र भेद ह--^स्तुति, तिन्दा, अन्यके द्वारा विहित कमं, एवं पूवंकल्प 
मे घटित कथा। अर्थात्‌ ब्राह्मण प्रथो मे विधि, निषेध, भौर अर्थवाद ये 
चार प्रमुख विषय होतेर्है। परन्तु विभिन्न आवचार्योने ब्राह्मण के विषय 
विभागको अनेक प्रकारसे उपस्थितं क्रियाहै। प्रतिज्ञा परिशिष्ट में 
कात्यायनाचापं ने एकादश प्रकारकब्राह्मण को कहाटै- 


““बिधिर्निन्दा प्रशंसाऽध्यात्मपियज्ञमधिदैवतमधिभूतमनुवचनं पर- 
करति पुराकल्पः सष्टिरितित्राद्यणप्‌ । 
शवर स्वामी ने ब्राह्मण प्रथो के विधेय दस पदार्थो का ग्रहण इसप्रकार 
क्रियाहै- 
हेतुर्निवेचनं निन्दा प्रशंसा संशयोषिधिः। 
परक्रिपा पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना ॥ 
उपमानं दरोते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु ॥ २।९।८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में स्वयं श्रूति के द्वारा ब्राह्मणों के भाठ प्रकारोंका 
उल्लेख प्राप्त होता है- 


८“इतिहासः पुराणं विद्या, उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानानि" ( २।४।१० ) । पारस्कराचायं ने केवल दो भागोकोही 


स्वीकार किया है -“विधिर्विषेयस्तकंश्चवेदः'” ( पा. गृ. सू. २।५ ) ( विधि 
एवं तकं ) । गोपथ ब्राह्मण में वाकोवाक्य, अनुमारज॑नादि अन्ह भेद पठित 
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प्ररन्तु ये सम्पूणं नेद वृहदारण्यकोपनिषद्‌ की श्रुति में अन्तभरत हो जाति है। 
ये समस्त भेद ज्ञानदृष्ट्या एवं विशषविवेचनदृष्टचा अत्यधिक महत्त्वपूणं है । 
घतः हमने यहां सबका सग्रह करना श्रेयस्कर समन्ञाहै। 

मंत्रो के षयं का प्रकाशन ब्राह्मण ग्रन्थोंमें हुआ है इस हेतु इन्हं भाष्य 
प्रय भीकहाजाताहं। कौनसे मंतका कौनसे कमं हेतु विनियोग टोगा ? 
इसका कथन तो ब्रह्मणोंमेंदहैही, प्रत्युत मंत्र में प्रयुक्त शब्द का मथं कमं से 
 सुस॑वादी कसे है ? इसका वर्णेन भी अत्यन्त व॑ज्ञानिक श्र॑लो प्राप्त होता 
है । उदा०-सनः पक्स्वशं गवे ( साम. २।११।१३ ) इम ऋचा पर साम- 
गान पशुरोगनिवारक यज्ञम करना चाहिये, सा विधि ताण्डयत्राहमण में 
है । प्रस्तुत मंत्रमें पशुओंके रोगनिवारणका संकेत प्राप्त हीदहै। इस 
कारण कम के अनुरूप मंत्रका विनियोग हृआहै। ` परन्तु आनो मित्राः 
वरुणाः? ( साम. २।१।१।५।१ ) दीघं रोगस ग्रसित मन्‌ष्ध के रोग निवार- 
णार्थं इस ऋचा पर सामगान करनेका विधि दै। प्रकृत मंत्रमे मित्रा 
वरुभ कौ स्तुति मात्रहै। उपकरे मथं का क्मसे कोई सम्बन्ध ही नदीं 
देसे स्थलों पर ब्राह्मणग्रथोंमे मंत्रके रहस्य को स्फुट-स्पष्ट क्रिया 
गया है| 

ताडयमहब्राह्यग मेका गयादहैकि भित्र, दिवस की देवत। दै एत्र 
प्राण कौ प्रतिनिधि है, वरण रात्रि की देवता रहै, एवं मयान की प्रतिनिधि 
दे । इसदहेतु ये देवता दीधे रोगीके शरीरम वास्त कर उसके प्राण, अपान 
को नियंत्रित करें । ठेस्ा आध्यात्मिक स्पष्टीकरण ब्राह्यणव्यतिरिक्त अन्यत्र 


दुलभ है। 
ब्राह्मण संख्या 
प्रतिशाखा के अनुसार प्रत्येक शाखाके ब्राहमण प्र॑थये । कालके प्रभाव 
से अधिकतर लुप्त हो गये हँ, कथापि कुछ ग्रन्थ उपलन्ध हँ । एवं अन्य लुप्त 
ब्राह्मण म्रन्थों का उत्लेव अन्य श्रौतादि ग्रन्थों में प्राप्त होता दे । 


त्राप्त ब्राह्मण ग्रन्थ निम्न है-- 
ऋरवेद्‌--(१) एेतरेय ब्राह्मण (२) शांखायन ब्राह्मण | 
यजुवंद- 


( १ ) शुक्लयजुवंद--शतपथत्राह्यण । 
( २) कृष्णयचुवेद--तंत्तिरीय ब्राह्मण । 
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सामवेद - 
(१) ताण्ड्य (२) षड्विंश (३) सामविधान (४) आर्षेय (५) दैवत (६) 
छान्दोग्य (७) संहितोपनिषद्‌ (८) वंश (€) जंमिनीय । 
इस संख्या से स्पष्टरहै कि कुछ ब्राह्मण ग्रंथ ही उपलब्ध ह । अनेक 
बाह्यण ग्रन्थ एसे हँ जिनका प्रत्यक्ष हमे नहीं है, परन्तु वाङ्मयादि में उनका 
उल्लेख है । हम कुछ ब्राह्मणों का निदेश प्रस्तुत कर रहे है । 
पेङ्गायनि जाद्यण 
प्रपचचहूदय के अनुसार पंद्धंयनामक' ऋग्वेद को एक भावा थी ।' 
आपस्तम्बः एवं बौधायन श्रौतसूत्र मे भीपंङ्गायनि ब्राह्मण के उल्लेख 
स्पष्टरूपमे प्राप्त होतेरहै। 
(२) चरक ब्राह्मण 
यजुवद की चरकं शाखा से सम्बन्धित ब्राहमण के स्पष्ट सकैत प्राप्त 
होते है, ओर उसकी प्रधानता भन्यशाम्त्रान्तरों मे उदृधृत उद्धरणों से सुस्पष्ट 
हो जाती दहै । सायणाचायं ने मपने छऋर्वेद भाष्यमे चरक ब्राह्मण का संकेत 
कियाहै।* 


स्कन्दस्वामी ने निरुक्तभाष्यमे चरक ब्राह्मण को उद्धृत कियादहै। 
प्रतिन्ञासूत्र की टीकामें भी चरक ब्राह्मण का उत्लेव है ।< 


(३) काठकं ब्राह्मण 


यजुवद की कठशाखा से सम्बद्ध ब्रह्मण है । इसब्राह्यण के अनेक उद्धरण 
वाङ्मय में यत्रतत्र उपन्यस्तर्है। कुछ उद्धरण प्रकृत प्रसङ्धमें द्रष्टव्य है। 
गो विन्दानन्दविरचित शृद्धि कौमुदी मे काठक ब्राह्मण का यत्रतत्र संग्रहुहै।५ 
याज्ञवल्क्य स्मृति की अपराक टीका में यह ब्राह्मण उद्धृत कियागया है 
काठक गृह्यसूत्र मे अनेक स्थानों पर कठ्त्राह्मणके वचन प्राप्त होतेह । 
महाभारतमे भी काठक ब्राहमण का संकेत है। 


१. प्र ० हदय, ( तरिवेन्द्रम १९३५, पृ. १५) 
२. आप. श्रौतसूत्र ५।१४।१०८ 


३. बौ. श्रौ.सु. ५।२६।४, ४.म. सू. ७७ मं. १० सायणनाष्य, 
५. धृ, ३०४, सम्पादकं लक्षमणस्वहूप, लाहोर 
६. अनन्तभाष्य समेत १।८, ७. शुद्धिकौमुदी, 


८. याज्ञ चल्क्य अपराकं टीका, ९. काठ्कगृ ह्य सूत्र; 
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( ¢ ) सेत्रायणी ब्राह्मण 
यजुर्वेद से सम्बन्धित एक मौर ब्राह्मण करा संकेत, वैदिक" वाद्मथमे 
प्राप्त होत्ता है। मैत्रायणि ऋषि इस शावाके प्र वतंकरहैँ। बौधायन श्रौन- 
सूत्र मे एस ब्राह्मण का स्वनामोच्चारसहित उल्लेख है 1) सत्याषाढ़्‌ श्रौत 
सूत्रमे भी इस ब्राम्हण के अस्तित्व का स्फुटः संकेत प्राप्त होता दै ।र 
( ५) खाण्डिकेय ब्राह्मण 


चरणब्यूहकार के अनुसार तंत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध दोभेद है-प्रथम 
जौवेय गौर द्वितीय खाण्डिकेय। भाविक सूत्र मे खाण्डिकेय ब्राम्टण 
के संकेत टै ।* 
( ६ ) भाद्लवि ब्राह्मण 
घामवेद की शाखा से सम्बद्ध भात्लवि न्नम्हण के संकेत यत्रतत्रप्राप्त 
होति ह । महाभाष्यकार ने भाल्लवि ब्राम्हण का उत्लख क्रिया है ।* द्राह्या- 
यण श्रौतसूत्र मे भी इसका उद्धर णप्राप्त होता है ।" 


शाट्यायन जाह्यण 

अनुपलब्ध उद्धृत ब्राह्मणों के संकेतो के आधार पर अनेक स्थलों पर 
शाट्यायन ब्राह्मण का भी उल्लेख है । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में इसका संकेत 
ह ।६ शुद्रदत्त आपस्तम्ब श्रौतसूत्र मे भी इस ब्राह्मण कां स्वनाम सहित संग्र 
है । भारद्वाज गृह्यसूत्र एवं ऋक्सर्वानुकमण में भी इस ब्राह्मण के 
संकेत है 

पञ भगवदृदत्तजी ने इस विषय पर भनेक जिज्ञासाओं का उपशमन 
करते हुए मौलिक चिन्तन क्रिणारहै, जो इस क्षेत्र के अनुसंधानं की अनेक 
समस्थागों की पूति कर देता है ।\ अनेक ब्राह्मण अनुपलब्ध ह, परन्तु उनका 
चिन्तन ग्र॑थान्तरों मे शाश्वत श्पसे अभी तक टंकितदहै। ऋण्वेदके निम्न 
ब्राह्मण अप्राप्यटै- 

(१) तलवकार, (२) बहबुच, (३) आश्वलायन (४) गालव । 


१. ३०।८, २. पृ. ९७२, गोपीनाथ, आनन्दाश्रम पूना, 
३. ३।२६, | ४. महा. ४।२।१०१ वातिक १६, 
५. द्रा. श्रौ. सू, ३।४।२ ६. आ. श्रौ. सु. भ्र. ५।क. २३। सु. ३ 


७. आ. श्रौ. सू. १४।२३।१४ 
८. भा. ऋ. सू, ३।१०।१, ऋ. सर्वा. ३।३२ 
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यजुवद के अधोलिखित ब्राह्मण अनुपलब्ध है, परन्तु उनके संकेत प्र॑या- 
न्तरोमेरहैं। 
१-र्वेताश्वतर, र-ओौसेय* ३-हारिद्रविक९, ४-तुम्बर, ५-आह्वरकर 
६-छागतेय, ७-ककाति ।४ | 
सामवेदके ये बाह्मण १-कालबवि, २-रौरकि, आदि ब्राह्मण अनुप- 
लब्ध हु । प्रस्तुत प्रकरण में कुछ ही ब्रह्माणो का उल्लेख करिया गथा है । 
ऋग्वेदीय ब्राह्यण 


एेतरेयनाह्मण 

ऋण्वेद का प्रधान ब्रामण भ्ठेनेरेय' है । ऋग्वेदमे पठित स्वति के 
रहस्यों को एेतरेय ब्राह्मणमे सुस्पष्टख्पसे प्राप्यं किथाजा सकता है| ग्र॑य 
की शली दुघषं अवश्य है किन्तु अत्पआयास से अध्ययन योग्य भीहै। इस 
ब्रह्मण का कर्ता एेतेरेयमहीदासको मानाजातादहै, परन्तु इस धारणा 
मे सत्यता न्यूनहीहै। क्योकि आधुनिक अनुसंधान पद्धति, श्रष्टा'कोही 
कर्ता कह रही है, जिसके चलते यह्‌ धरमोत्पत्ति हौ रहौ है । 

एेतरेय ब्राह्यणमे चालीस ४० अध्यायहैँ। पाच अध्यायो से युक्त एक 
'पञ्िका' है । इसके व्यतिरिक्त प्रयेकं अध्यायगत व्यवस्था कण्डिका" ते 
सुसज्ज दहै । इस प्रकार इसमे ४०-अध्याय, त~-पञ्चिका, २८५-क्ण्डिकायं 
ह । इस ब्राह्मण का प्रधान विषय हौत्रकमं हेतु ऋचाओंके विनियोगका 
निरूपण करना है । सोमयाग का सिस्तृत विवेचन इत ब्राह्मण में प्राप्त होता 
है। प्रथम १६ अध्यायो मे अग्निष्टोम यागका उहापोह हुअ" है। १७ 
एवं १८ वं अध्यायमें ३६० {तिप प्ंन्त सम्पन्न होने वाले गवामयन 
सत्रका विचार निरूपितदहै। १६ से २४ अध्याय पयन्तं द्वादशाहयाग 
का वणेन दहै। २५ से ३२ मध्याय में अग्निहोत्र को व्यवस्था निम्‌ 
पितदहै। अन्तिम ८ अध्यायोंमें राज्याभिषेक का विधि विस्तृतखूपमें 
वर्णित है । | 

चरणभ्यूह्‌ सुत्रगत यजुवद खण्ड की टीका में महीदास ने एेतरेय ब्राह्मण 
के प्रसारक्षेत्र की ओर संकेत किया है- 


१. भा. सु. ३।२६, २. भा. ऋक्‌ ५।४०।५ । 
३. शि० संग्रहे पु. ३६७ ४, आ. भ्रौ. १४२०४ 
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वधि । 


तुगा कृष्णा तथा गोदा सदह्याद्विशिखरा 
नो ।। 


मा आन्धघदेश पयन्तं वहवृचश्चाश्वलाय 

गोविन्दस्वामी दथा स्ायणाचा्ं के भाषो से यह ब्राह्मण विश्ुषित ट । 
इका सम्पादन एवं प्रकाशन सर्दप्रयम श्रो. हाउग ( 1४. धन्ड ) ने बम्ब 
से १८६३ ई०म किया था, तदन्वर आउप्रेष्ट मदादय ने कई उपयोगी 
सुचियों के साय बाननगर से १८७६ ई०्मे प्रकाशित क्रिया है। जिसकी 
लिपि रोमनहै। 

पेतरेयन्राह्यणगत आख्यान, दएेतरेय त्राह्य ण न्तगंत अनेक इतिहास, 
भ्रकीर्णावस्था में यत्रतत्र सुव्यवस्थित हं । "यः कल्पः सकल यवः" इस न्याय 
से वेदादिवाङ्मय का अध्ययन भावश्यक है, जिससे उत्रलन्च वेद अनेक युश 
के इतिहास को हमारे सम्मुख प्रकट कर सकतेर्है। 

अग्नि एवं विष्णु एेतरेयत्राह्यण के प्रारम्भ मे *अग्निवें देवानामवमो 
विष्णुः परमस्तहन्तरेण सवौ अन्या देवताः? ॥ एना उपक्रन इ.। हे । 
इससे यह स्पष्ट है कि .अन्यदेवता इनदो देवताओंमेंदही अन्तभूत है। 
इसका अथं यह्‌ नहीं है कि अन्य देवताभों का उल्लेख ही नहीं दै । प्रक 
दैवता का प्रनङ्कानुरोधसे संकीर्तन हुआ है । एेते स्यलां को पूर्वापर प्र्ज 
के अनुरोध से समज्ञना अवश्यक दै । जै व --“* इन्द्राग्नी वे देवानामोजि 
बलिष्ठौ सदिषठौ सत्तमौ पारयिष्णतमौ? इस स्यल पर अग्नि एवं इन्द्र क! 
ही प्राधान्य है।१ एक अन्य स्थल पर सूर्यं की प्रधानता वाणत है--सनां 
एष उत्तरोऽस्मात्सवीर्भाद्‌भूताद्‌ भविष्यतः । सरवेमेवेदमतिरोचते यदिद 
किंचोत्तरोभवति २ तदनन्वर उपसंहार करते हए कहते दै किअग्निही 
मुख्य देवता है, वही समयानुसार प्रसङ्खानुषार इन्द्रवायु; भित्रावरूणः 
इन्द्रविश्वदेव आदि स्वल्पो मे परिणत होतादहै। यहां श्रमात्मक स्थिति 
नहीं है-क्थोकि संहितागत मंत्रोंका विनियोग हमे ब्राह्मण ग्रन्थों द्वारा 
जातहो जाताहै। अतः तदनुसार उस प्रसङ्कमे प्रसङ्कानुरोध से तत्तद 
विशेष देवतानं का प्राधान्य समज्ञना चाहिये । 

भौतिकविचारसरणि के अनुसार यह कल्पना कर सकते ह कि "अग्निः 
साक्षात्‌ चैतन्य पदाथं है। यही शक्ति सम्पूणं ब्रह्याण्डमे व्याप्त है + जंसे 
विद्युत शक्तिएक ही दहै, परन्तु कार्यानुरोध एवं प्रसद्धानुरोध सेः तत्तद्‌ 
श मे उसका नाम, कायं सभी भिन्न होते हँ, परन्तु वस्तुतः वहएकही 
शक्ति है । | । 


१.९. रा, द्वि, प खण्ड ३६ २. च० पण०्ख० १८ 
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(२) देवासुर युद्ध --इस ब्राह्मण में देवासुर संग्राम का उल्लेख < स्थानों 
पर है । इन उत्लेखों के पर्यालोचन से यह्‌ ज्ञात होता है किं अनेक प्रकारके 
यज्ञो का अनुष्ठान देवताओं द्वारा सम्पन्न होता था एवं असुर उसमे भनेक 
प्रकार से विध्न उपस्थित करतेथे। परन्तु यज्ञसे मपार सामथ्यंको प्राप्त 
हए देवों ने असुरो का संहार किया । अन्य स्थलों पर असुरो द्वारा सम्पन्न 
यज्ञोका भी उल्नेख है, परन्तु यज्ञ के गृढ रहस्य से अनभिज्ञ भसुरोंका 
पराभव हुभा । अन्य स्थल पर देवोंको अधिक सामथ्यं प्राप्त होने का मृख्य 
कारण उनके द्वारा विहित अग्निदेवता की योग्य स्तुतिहीदहै।" 


(३) सोमोत्पत्ति-सोम की उत्पत्ति का निरूपण रेतरेय ब्राह्मण मे 

अत्यन्त माभिक एवं हूदयग्राही द । 

“सोमो वं राजा गन्ध्वष्वासीत्तं देवाश्च ऋषयश्चाभ्यभ्यायन्कथमय- 
मस्मान्सोमो राजाऽऽगच्छेदिति...... इस प्रकरणम यह व्णंनदहै कि 
"सम्पूणं देवों, छषियोने सोचाकरि सोम, यज्ञ कमंमें कंसे सायेगा ? उस 
समयसोम का वमतिस्थान गन्धवंलोकमेंथा। उस समय वाक्‌ने स्त्रीरप 
धारण करसोम को देवलोक में लाया। सोमृहुरणप्रतिपादक सूक्तं को 
"सौपर्णं सृक्त' संज्ञाहोने का कारण इस ब्राह्मण में स्पष्ट कथितहै। जब 
समस्त देवों, ऋषियों ने गायत्रयादि छन्दो को परलोक से सोमओआहरण हेतु 
भेजा तत्र सभी छन्दो ने पक्षियों कासख्प धारण किया। इस हेतु पठित सक्तो 
को सौपणे सज्ञाहै। सोमका प्रथम पान कौन करे? इस देतु एक शतं 
रखी गयी, की जो दौडमें प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, वही सोमका प्रथम पान 
करेगा भ्यो न उउजेषयति स प्रथमः सोमस्य पास्यति । इस प्रतियोगिता 
मे वार्य एव दुन्द्र प्रथम उपस्थित हए, तदनन्तर | भित्रावरूण जाटदिका 
आगमन हुआ । सोमापहरण हेतु देशान्य दिशा श्रेष्ठ है, क्योकि इसी दिशा 
में देवों ने असुरो को परास्त कियाहै।२ 

(४) यज्ञदेवता -देवों से यक्ञदेवता विलग हृए थे । इसका उल्लेख 
अधोलिखित है1 यज्ञ देवताओं के विलग होने के उपरान्त देवों ने अदिति 
से प्रार्थना करके पुनः उन्हें प्रप्त किया। यज्ञ देवों के विलग होने से 
देवों को पूणं अन्न की प्राप्ति नहीं होती थी1 एसे प्रसङ्कुमे अश्विनौ 
नामक देवों ने. यज्ञ देवता को पृष्ट किया । “आखिनौ वै देवानां 

भिषजाबधिनावध्वयू » अश्विनौ देवों के अध्वयुः, वथ है । “यज्ञेन वे हेवा 
१. ए० ब्रा° १।१४, १।२३, २।७, २।११, २।३१, ३।३६, ४।५, ६।४ 
२.२. ब्रा. १।२७, ३।२४, २।३५, १।१२ 


१३ वै.सा.इ. 





१४८ वेदिक साहित्य का इतिहास 


उध्वौः स्वगं लोकमायस्तेऽबिभयुरिमं नो दृष्टवा मनुष्याश्च ऋषयश्चा 
प्रज्ञास्यान्तेः देवों ने यज्ञ सेही स्वगं प्राप्त किया । उन्हं यह उरथा कि 
हमारे समान ऋषि, मनूष्य भीस्वगको प्राप्त नकरले। इस देतु उन्होँनं 
यूप को अभीम गाडा, परन्तु ऋषि, मनुष्यों को यह्‌ रहस्य ज्ञात हुभा, 
जिससे उन्हों देवोंके समान यज्ञ करके स्वगं को प्राप्त किया ।१ 


(त्रयसिशद्धे देवाः सोमपाख्रयखिशदसोपमाः” इस उल्लेख से ३३ 
देव सोमपा, एवं ३३ देव सोमका पान नहीं करने वलेर्ह एसा ज्ञात 
होता दै 1 तदनन्तर आठ (८) वसु, ग्प्रारह (११) शद्र, बारह (१२) आदित्य, 
प्रजापति एवं वषट्कारये ३३ सोमपा एव १९१ प्रयाज, ११ अनुयाज, ११ 
उपयाज, ये ३३ देवता सोम न पीने वाले दै एेसा उल्लेख है । 


५. वषटकार के षट्‌तच्व--वेद का पत्र हिरण्यदन्‌ के मत का उल्लेख 
है, जिसमे वषट्कार के षट्‌ तत्त्वों का निदश किया गया है-- 


“टयोरन्तरिक्षे प्रतिषठिताऽन्तरिक्षं प्रथिव्यां 
प्रथिव्यप्स्वापः सत्ये सव्यं ब्रह्मणि ब्रह्य तपसिः 


अर्थात्‌ माकाश वायुपर, वायु पृथ्वीपर, पृथवी जलपर, जल सत्यपरः, 
सत्य ब्रह्य पर एवं ब्रह्य तपपर अधिष्ठित दहे ।) 

६. साभ्राञ्याभिषेक-एेतरेय ब्राह्मण में इन्द्रके महाभिषेक का गंभीर 
उदात्त वणेन है। प्रजापति आदि समस्त देवों ने अतिशय शक्तिसम्पन्नः 
ओजस्वी इन्द्र को अपना राजा निर्धारित किया। उस समय "ऋच्‌' संज्ञक 
नाना वेदमन्त्रोसे बने हुए एवं अनेक देवतागों द्वारा पकड़े हुए सहासन 
का निर्माण हआ । प्रथम इन्द्रने उस आसनको प्रणाम किथा एवं समस्त 
देवताओं के. अधिष्ठातृत्व को कल्पित करके देवों के साम्राज्य पद का 
स्वीकार किया । तत्पश्चात्‌ अन्य देवों ने उसको अभिषिक्त कर उसे 
अपनी शक्ति अपति की। टस अभिषेकोत्सव से इन्द्रको अभीष्ट वस्तु 
भ्राप्त करने फी शक्ति प्राप्त हृदे, जिसके चलते इन््रने मृघ्यु पर्‌ विजय 
श्राप्त की ।: 


७. विन्ाभिनत्र एवं बामदेव- विश्वामित्र एवं वामदेव के मध्य॒ “संपात- 
ऋचा' का साक्षात्कार किसने किया ? इसका स्पष्टीकरण अधोलिखित है-- 


१. ए. त्रा, १।७, १०८, २।१ 
२.२. जना. २।१८ ३. पे. श्रा. ३।६,. 
४.९. जा. ८१२, १४ 





शांखायन ब्राद्यण १५६ 


विश्वामित्र ने ऋचां का साक्षात्कार क्रिया, परन्तु वामदेवने सर्वसाधारण 
को उन्हं उपलव्य करा दिया--तदनन्तर विश्वामित्र को अन्य ऋचाओंका 
साक्षाच्कार हु ।' 


८, यज प्रशुके णरोरगत नानाप्रकार के भागकिे किसे प्राप्तहों? 
इतका क्ञन श्चुत के एत्र देवभगको हज, परन्तु उसने यह गूढ़ जून अपनी 
मृप्युतयेन्त किसी को भी नहीं बताया । तदनन्तर एक अमानुष व्यक्ति ने यह्‌ 
ज्ञान ब्र पुत्र गिरिज को दिया 1 


६. क्षत्रिय ओर यज्ञ-प्रजापति ने सवत्र यज्ञ करो प्रसृत किथा, एवं 
ब्रह्म ( ब्राह्मण जाति ) क्षत्र (क्षत्रिय जानि ) को उत्पन्न किया । तदनन्तर 
यन्न के अव्रणिष्ट पद्वार्थो का भन्नण करने वाले एवंन करनेवाले प्राणियों 
की उत्पति हई आरव ब्राह्मण जानति एवं क्षत्रिय जाति मे प्रविष्ट हुए, 
जिस कारण यन्न दवता उनसे वियुक्त दौ गयी । तब ब्रह्य एवं प्षत्रने यज्ञ 
देवता का अनुगमन किया । उस समय ब्रह को उपकरण अर्थात्‌ यज्ञकममें 
म प्रयुक्त सामग्री एत्र क्षत्र के उप्रकरण अर्धराति धनुष, वाण, अश्व, रथञदि 
ये ! ब्रह्म के उपकरणों से यजदेवना उनके निकट आयी भौर क्षत्र के उप. 
कम्णोंको देखकर वह्‌ उनसे विलग हुई । तव क्षत्रने स्वयं को यज्ञकमंमें 
प्रविष्ट करनेदहेतु ब्रह्माकौ प्राधनाकी। तवज्रह्यानेक्षत्रसे कहाकी यज्ञ 
के समय अपने उपकरणोंका स्यागकर ब्रह्य के उपकरणोंको धारण करो 
मतएव क्षत्रिय द्वारा किये जाने वाले राजसूययज्ञ के प्रसङ्ग मे पुरोहित के 
प्रवरादि के उच्चार्‌ का विधान दहै।२ 


१०. सुब्रह्मण्य वाक्‌ -वाक्‌ ही सूब्रह्मण्य दहै क्योकि सौमके बहुरण 
के समय ऋत्विज्‌ सुब्रह्मण्याह्वान करते रहँ । सोम, सुब्रह्मण्य का पुत्र 
दै। 

शांखायन जाक्षण 


ऋग्वेद का द्वितीय ब्राह्मण शांख्यायन ब्राह्मणदै। इस ब्रह्मणका 
अपरनाम कौषीतकि है। भगवद्दत्तजी ने शांखायन एवं कौषीतकि को 
भिन्न कहा है । उनके अनुसार कौषीतकि ब्राह्यण १८८७ बी. लिण्डनर्‌ द्रारा 
सम्पादित प्रकाशितहो चाह, एवं शांखायन ज्ाहयण १६११ मे गुलाब 


३. र. ब्रा, ६।१८ ३. ए, ब्रा. ६।३ 
२. ठे, ब्रा, ७।१, ४.२. ब्रा. ७।१६ 





१६० वेदिक साहित्य का इतिहास 


रायबजेशंकर द्वारा सम्पादित, आनन्दाश्रम पूनासे प्रकाशित हो चुका है। 
परन्तु हमारे दष्टिपथमे नहींअनेसे इस. विषयक इत्थं प्रकार से नहीं 
कटा जा सकता । 


हस ब्राह्मण ग्रन्थ का परिमाण ३० अध्यायोंकाहै। प्रत्येक अध्याय में 
खण्डदै। खण्डों कौ संख्या २२६ दै। विषय विमागदेतरेयके समान ही 
है । प्रथम छः अध्यायो मे अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास इष्ट 
चऋतुयाग का निरूपण है । सात अध्याय से ३० अध्याय तक एेतरेय ब्राह्मण 
के समान सोमयागका वर्णन है । 

चरणव्युह्‌ की महीदासङृत टीका एक ए्लोक उत्धृत है, जिसमें 
स्पष्ट कहा है कि शांवायनी शाला, एवं ब्राह्मण कौषीतकि है। इससे यह 
ज्ञातहो रहादहैकि शांखायनीयणाखाका ब्राह्मण चिरकाल से ही लुप्तहै, 
जिस कारण शांखायनीय होने से कौषीतकि को ही शांखायन यह नाम प्राप्त 
हमा हं । इस ब्राह्मण के प्रसार प्रदेश का वणन निम्न ष्लोक में है-- 


उत्तरे "गुजरे देशे वेदो बहव्रुच ईरितः। 
कोषीतकि ब्राह्मणं च शाखाशांखायनी स्थिता ॥ 
( चरणश्यूह टी. क. २) 
यद्यपि दोनो ब्राहमण समान विषय की चर्चा में व्यापृत ह, किन्तु दृष्टि 
कोण विलक्षण है । यदि कौषीतकि की रचना शैली उ्कृष्टतर ह, तो ेतरेय 
विषयग्यापकता में उक्कृष्टतम है । 


युज्वेदीय ब्राह्मण 


शतपथ ब्राह्मण 


श्ल यजुवद के पञ्चदशशाला भेद से ब्राह्मण १५ होना आवश्यक है 
यह धूलिप्रक्षेप मात्र नहीं है, इसके प्रमाण अन्य ग्रन्थातरों में प्राप्त है। 
नाशे च" (प्रा. सु. ३।४ ) प्रातिशाख्य सूत्र भाष्य मे अनन्तदेव ते कहा हं 
कि द्ुम्नाश दुर्णाशं संख्यं तव" । शाबीयादिशाखा का उल्लेख इसी स्थान 
पर हंभा हे । अद्णपाराशरशाखा ब्राह्मण का उल्लेख महाभाष्य मे (अरूण 
वराशरशाखा श्राह्यणस्य कल्परपत्वात्‌ ( व्या. म, भा. ४।२।९० ) प्राप्त होता 
है । याज्ञवल्क्यस्मृति पर विश्वरपाचायंकी टीका में जाबालं ब्राह्मण का 
उल्लेख है ( ३।२३७ ) । भब्धिनौयानमीमांसा में कात्यायन ब्रह्मण का 
उत्लेख ““ समुद्रो वा एष यदहोत्रस्तस्यैतेऽगाधतीयं यत्तम्बन्धी तस्मात्सधौ 
होतव्यमिति कात्यायन ब्राह्मणं भवंति" हआ है । इस प्रकार पन्वदश संख्याक ` 


शातपथ-अभ्ययन परम्परा ९६१ 


शुक्लयजुवंद के ब्राह्मण ये, वतंमान में केवल माघ्पंदिनि शतपथ एवं काण्व 
शतपथ ही उपलन्ध है । 


प्दशशणावीय ब्राह्मगों का सामुदायिक अभिधान शतपथ है। 
जैसे सम्पूणं संहिनाओं की सामुदायिकी संज्ञा बाजसनेयी है । परन्तु 
व्यष्टिस्वखप मे उनके स्वतन्त्र माभिवान भीर । जपे काण्वः । प्ायणांचावं 
ने काण्वसंहिता के भाष्योपक्रममें कहा है कि “यद्यपि वेद स्वयम्भृपरमेष्ठी 
की पररम्परासे आदित्य शिष्य याज्ञवल्क्यने प्राप्त कर अनेक शिष्योंमें 
प्रसृत किया है, तथापि महती तयस्प्रा एवं ईश्वर अनुग्रहसे लोक में कण्वनाम 
से प्रसिदधऋषिहुएदै। इस हेतु 'काण्ववेदं अघ्रीयते विदन्ति वेत्तिवा' जो 
काण्ववेदको जानते रहँ जो मध्ययन करतेहवे काण्व कहलतिरहै। इसी 
प्रकार जाबाल आदि ब्राह्मणों के विष्रयमे जानना चाहिये ।" 

शतपथ संज्ञा अन्वथंक है । «शतं पंथानो मागो नामं अध्याया यस्य 
स शतपथः- इस व्युत्पत्ति से शताध्यायात्मक होनेसे यह शतपथ संज्ञा 
है । यही व्युत्पत्ति युक्तिगृक्त है, क्योकि शशतपथवत्ताडयभाल्लवोनां ब्राह्यण- 
स्वराः इस भाषिकसूत्र के भाष्यमें स्पष्ट कहा है कि शतपथश्च शता- 
ध्यायः ॥ इससे यह स्पष्ट है कि शतपथ अन्वथक संज्ञा है। 


शतपथ-अध्ययन परम्परा 


कात्यायनाचार्यने प्रतिज्ञापरिशिष्ट मे शतपथान्तर्गत अशीतिपथ, 
षष्टिपथ, पंचदशपथ इस प्रकार के विभाग कल्पित किये ह, जो शतपथ- 
ब्राह्मण की अध्ययनं परम्पराको संकेतित कररहेहँ। ८० अध्यायतकके 
भाग को अशीतिपथ यह संजा है-एवं ६० अध्यायपर्यन्त के विभागको 
षष्टिपिथ यह संज्ञा है--इसका संकेत वात्तिकार कात्यायन ने कऋतुक्थादि- 
सूत्रान्ताटडक्‌  ( पा. सू. ४।२।६० ) के वातिक में दिया है। (शतषष्टे 
षिकन्पथःः शतशब्दाच्छष्टिशब्दाख्च परो यः पथिन्‌ शब्दस्तदन्तात्‌ 
षिकन्‌ वाच्यः अर्थात्‌ (शतः एवं "षष्टि" शब्द के परे वतमान पथशब्दसे 
षिकन्‌ प्रत्यय करने पर (शतपथ पघीयते शतपथिकः” "षष्टिपिथमधीयते 


१. “ यचप्ययं वेदः स्वयम्भूपदमेष्ठधादिपरस्परा प्रप्त भादित्य शिष्येण 
याज्ञवल्क्येन बहुभ्यः शिष्वेभ्यः उपरटिष्टः, तथापि बहुतातपसाऽऽराधितस्येश्वर- 
स्यानुग्रहात्कण्वश्नम्बधित्यंव लोके प्रष्थायते । तमेतं काण्वबेदमधीयते विदन्छि 
वेत्ति व्युत्पत्या कण्वशिभ्य प्रिष्यादिपरम्परया वतंमानाः बर्वेऽपि काण्वाः 
इत्युच्यन्ते । एवं जात्वा जाबालादिषुं द्रष्टग्यम्‌ ` ॥ 
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षषिपथिकः इस प्रकार के शब्द्‌ सिद्ध होते हे । प्रथम काण्ड से नवमकाण्ड 
पर्थन्तभाग ६० अध्यायात्मक होने के कारण उखे षष्टिपश् यह संजाहै। 
६० अध्यायपर्तत ही शतपथ का अध्ययन एवं अध्यापन सम्पन होताया 
वयोकि माघ्यन्दिनि्रतपथ में नवम काण्डपर्यत अग्निचयनयाग पूणं हो नाता 
है । दशमकाण्ड मे भो जग्निचियनयाग सम्बन्धी कुछ विशेष महत्वपूणं सामग्री 
है, परन्तु प्रयोमाटमक दुष्टि से वु मुख्य नहीं है, ज्ञानदृष्ट्या वह महत्त्वपूर्णं 
हो सकती है । - 


(सौमिक भाग ६० अध्यायपर्यतदहीहोनेसे उस सीमा तक अध्ययन 
अध्यापन परम्परा काहोना स्वाभाविकहीदहै। "विभक्ति समीप (पार 
सू० २।१।६ ) मे अंत शब्द के उदाहरण मे अग्नि ्रंथपयंतमघ्ीते स साग्निः। 
घग्निशम्द एवात्र तक््त्रोघके प्रयेवर्तत इति तद्व्याख्यातारः ।' अतः उपयुक्त 
कथन स्पष्ट है । उपयुक्त न्यायसे ही अशीतिपथये संज्ञा १ से ८० अध्याय- 
पयंन्तके भागको प्राप्तं है। क्योंकि ८० अध्याय तक समस्त उत्तरक्रतु 
समाप्तहो जातिहै। उसी प्रकार १ से १५ अध्याय परयत काण्डद्रयात्मत 
भागको पंचदशपथ यह संनाह, क्योंकि यहां तक हविर्यं्न ( पेष्टिक ) 
प्रकरण पूणं हो जति ह । उपयुक्त विवरण से यहु निष्कषं निकलता हि कि 
“पंचदश अध्यायात्मक' शतपथ अध्येता को पंचदशपथिक, ६० अध्यायाः 
त्मकः शत्तपथ अध्येता को षष्टिपधथि्क, ८० अध्याय तक शतपश्र के अध्येता 
को अशीतिपथिक एवं शताध्यात्मक शतपथ के भध्येता को शतपथिक 
संज्ञा प्राप्त होती थी । साम्भ्रत शतपथ अध्ययन की परंपरा नष्ट प्रायः हो 
गयी है जो अध्ययन परम्परा वर्तमान में प्रचलित है वहु श्रपाटात्मकः है 
अर्थात्‌ सम्पूणं काण्डों से कुछ महत्वपृणं आठ प्रपाठ्कों का अध्ययन ही रह 
गयादहै। उसेही्राहयाण पाठी कहा जातादहै। 


शतपथत्राह्यण का महन््ल--ज्राह्मणग्रन्थों मे विपुलकाय एवं यागा- 
नुष्ठान की दुष्टि से शतपथ का महत्व अत्यधिक है । सायणाचायं ने शतपथ 
कै महत्व को मुक्तकण्ठ से स्वीकृत किया है--उसका सारांश हम यहा प्रस्तुत 
कर रहेर्ु- 


“राजा हरिहर ने मुक्ञे अर्थात्‌ सायण को भाज्ञा प्रदान की कि 
सापने चारों वेदों की. एक-एक शाला का भाष्य किया है, परन्तु इतने 
कायं से उन शाखाओं का एवं तत्समानार्थकं शाखा का अध्ययन हो 
सता दै साम्प्रत जिक्त शाखा मे -मन्ताथं पू्णेरपेण निरपित हो एवं 
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जिसमे ब्रह्माविद्या करतलामलकवत्‌ प्रतिपादित हो-एेसी शाखा का आप 
व्याख्यान करे 1 राजा की आन्ाके अनुसार अनुसंधान करने पर समस्त 
गुण माध्यंदिन शतपथमें ही उपक्न्ध हुए ह --अतः उप्तका व्याख्यान कर 
रहा हु ।१ 

सायणाचायं के इसं कथनमे अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा शतपथ 
न्राह्यण का महत्व पाठक्वृन्द स्त्रयं जान सकतारहै ६ शतपथ के मार्मिक 
अध्ययन से अध्यात्मविद्या का जान, वैदिक विषयों काज्ञान एवं पुराकल्प 
के इतिहास का जान, अनप साधनोंसे जह बाधितदहै वहां शतपथके 
जघ्ययन से सहज ही प्राप्तहो जाता है। 


कण्व एवं माध्यंदिन शतपथ 
विषय-परिचय 


शुक्लयजुवंदीय काण्व एवं माध्यंदिन शावा के ब्राह्मण की सज्ञा "शत- 
पथ' है । माध्यंदिन शतपथ ब्राह्मण मे १४ काण्ड; १००.अघ्याय, ६८ प्रपाठक 
४३८ ब्राह्मण. ७६२४ कण्डिकाए हँ । काण्व शतपथमें प्रपाठक विभाग 
नदीं है। इसमे १७ काण्ड, १०४ मध्याय, ४३ ब्राह्मण, ६८०६ कण्डि 
काये हं । प्रस्तुत प्रकरणम दोनों ब्राह्मणोंकी काण्ड सुची दे रहै, एवं 
तदनन्तर प्रत्येक काण्डगत अध्याय, प्रपाठक, ब्राह्मण कण्डिकाओों का विवरण 
भीदे रहे, लिंससे अध्ययन विषयक सम्या ग्रन्थि कुछ शिथिल अवश्य 
होगी । 


बरह्मयज्ञादि नित्यस्वाध्याय विधिम अघ्यायादि विभागसे ही अध्ययन 
क्रमसूत्रकारों ने कहा । काण्वमें प्रपाठकोंका राहित्य इस तत्वको 
स्पष्ट करतादहै कि प्रपाठात्मक विभाग ग्रन्थ कटीक्षरणदुष्टया वणित है। 
इसके व्यतिरिक्त विषयक्रमदुष्टया सृष्टि ब्राह्मण, संभार ब्राह्मण, नक्षत्र 


१. “विजितारातित्रातो वीरः श्रीहरिहर: क्षमाधीशः। धमंब्रह्याध्वन्यः 
समादिशत्साधणाचारयं ॥ ऋष्यजुःसा मशाखानमेकैका व्याकृता स्वया । तावता 
तत्समानार्था जातुंशक्यास्ततः पराः वासनाविशदायत्र मंत्रार्थानामशेषतः। 
भ्रायेणाध्वयेवं कमं पूर्णं शाांतरेविना ॥ करामलकृधय्त्र परं तत्वं 
श्रकाशितं। या काचित्तादुशी शाखा त्वया व्या्यायतासिति ॥ सवतः 
सायणाचार्यो विमृश्योदीरितान्णुणान्‌ । माध्यन्दिने शतपथे ब्राह्मणे व्याकरोति 
तत्‌ ॥ ` 
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ब्राह्मण, आधान ब्राह्मण, प्रयाजन्राह्यण, अनुयाजब्रह्यण, पत्नीप्तयाजनब्राह्मण 
यनेक संज्ञाय भाष्यकारोने व्यवहृत की हैँ, जिनता उल्लेख यहा होना 
आवश्यक न होने से उनका शब्दतः कीर्तन मात्र क्रिया गयादहै। 


माध्यन्दिनिशतपथ काण्वशतपथ 
काण्ड नामावली काण्ड नामावली 
१. हवि्यंन्ञ १. एकपात 
२. एकपादिका २. हवरियंज्ञ 
३. अध्वर ३. उद्धार 
४, ग्रह्‌ ४, अध्वर 
‰. सव . ग्रह्‌ 
६. उखासंभरण ९. वाजपेय 
७. हस्तिघट ( षट्‌ ) ७. राजसूय 
८, चिति ८. उखासंभरण 
६. संचिति ६. हस्तिघट 
१०. अग्निरहस्य १०. चिति 
११. अष्टाध्यायी ११. साग्निचिति (संचिति) 
१२. मध्यम ( सौत्रामणी ) १२. अग्निरहस्य 
१३. अ्वमेध १३. अष्टाध्यायी 
१४. मध्यम 
१४. बृहदारण्यक १५. अश्वमेध 
। १६. प्र वग्यं 


१७. बहदारण्यक 





१०, ११, १२, १३, १४, इव काण्डं को महाभारतम भिन्न नामों 
से उद्धत किया है- 
ततः षष्टिपथं ङृर्स्नं सरहस्यं ससंग्रहं । 
चश्ेस परिशेषं सोत्तर च प्रहषंतः॥ शा.प.अ. ४२३ श्लो. १६ 
अयातु १ से £ काण्ड तक का भाम (षष्टिसंज्ञक', १० वां काण्ड “रहुध्य- 





काण्व शतपथ नाद्यमण 


९६५ 


संज्ञक". ११ वां काण्ड 'संग्रहुसंलक', १२ एवं १३ वेडन काण्डदयकी सज्ञा 
'परिणप' एवं १४ वें काण्ड की संज्ञा उत्तर' है। . 


काण्व शतपथ ब्राह्यण 
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माध्यन्दिनि शतपथ ब्राह्मण 
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माध्यन्दिन एवं काण्व ब्राह्मण 
विषय भेद 


माध्यन्दिनि एवं काण्वशतपय में विषयशंली दुष्टया अधिक भेद नहीं 
है । माध्यन्दिनिशतपथयमें प्रथमक्राण्डसे नवम कण्ड पयंन्त पिण्डपितृयज्ञ 
को छोडकर विषयों का क्रम संहितानुखार ही दहै । संहितामे दणभूर्णमास के 
अनन्तर पिण्डपितृयज्ञ पठ्तिदहै मौर ब्रह्मणमें वह घान के अनन्तर 
पठित है । तदनन्तर दशमसे चतुदश काण्ड पयंन्त विषय विभाग संहिता- 
नुसाद हौ पठति दहै। 

काण्व एकं माध्यन्दिनि संहिताभों का प्रारम्भ एक समान-अर्थात्‌ 
दशपुणम ससेहीरहै, परन्तु ब्राह्मणों का प्रारम्भ असमान अर्थात्‌ माध्यन्दिनि 
तपय का प्रारम्भ दशंषृणमास सेटै, आर काण्वशतपथका प्रारम्भ 
जआाधानसेदहै। संक्षेपमें यही कह सकते ह कि माघ्यन्दिनिशतपथका प्रथम 
काण्ड, काण्वंशतपथ का द्वितीय काण्डटहै भमौरजो द्वितीय काण्ड रहै वह 
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प्रथम काण्ड हैः । इसके व्यतिरिक्त कू कुछ विषयों का क्रम भिन्नःहै। यह 
भिन्नता अधोलिखित म्रथसूचीसे स्थूनतः जानी जा सकती दहे। 


काण्ड 


49 
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माध्यन्दिनश्चतपथ 
पिषय घची 


विषय 

द णंपणं मासेष्टि 

आधान. पुनराधान, अग्निहोत्र, उपस्थान, प्रवत्स्यदुपश्यान, 
आगतोपस्थानादि, पिण्डपितृयज्ञ अग्रयण, चातुमस्यियाग । 
सोमयाग, दीक्षाभिषव । 
सोमयाग, सवनत्रयगतकमं, षोडशीप्रभृतति सोमसंस्था, द्वाद- 
णाहयाग, त्रिरत्रााहीन-~-दक्षिणा, सत्रधमं । 
वाजपेय, राजसूब। 
उलासंभरण, विष्णुक्रम, वात्सप्रोपस्थान, वनीवाहनकमं । 
चयनयाग, गाहुपत्यचयन, नि ऋ तिचयन, अग्निक्षेत्रसंस्कार, 
दभेस्तंबादि अपस्यासादनपयंन्त । 
प्राषभृदादि, चयनसमास्ि, 
शतरुद्रीयहोम, धिष्ण्य चयन, पुनश्चितिः, चित्युपस्यान । 
चितिसम्पत्ति, चयनयागस्तुति, चिर्यपक्नपुच्छविचार, सप- 
विष्षप्र भृति एकशतविधप्यंन्त चित्याग्नि, वेदीम।न सप्त 
विधादि एक्रशतविघसम्पत्ति, चयनकालादिविचार, चित्याग्नि 
की छन्द दारा अवयवसम्पत्ति, संवत्सरादिमृुहुतेपयंन्त चथन- 
सम्पत्ति, यजुष्मतीलोकंपृणा इत्यादि कौ संख्या, उपनिषदृ्प 
से अग्निकी उपासना, मनः सृष्टि, लोकादिरूपसे अग्नि 
उपासना, अग्नि का सर्व॑तोमु खत्व, संप्रदायप्रवतंक ऋषिथंश- 
कथन, अग्निरहस्य ।॥ 
आधानकाल, दशंभूणं मासं एवं दाक्षायणयज्ञ के अनुष्ठान का 
अवधिकाल, दाक्षायणयज्ञ, पथिकृदिष्टि, अभ्युदितेष्टि, दशं- 
पुणं माससम्बन्धी अथेवाद, इडा-स्विष्टकृत्‌-सुक्तवाक्‌-लयु- 
वाक्‌-पत्नीसंयाज-वेदालम्भ-समिष्टयजु-प्रधानयाग, मित्र- 
विदेष्टि, हविसंभृद्धि, चातुर्मास्य विषयक अथेवाद, पंचमहा- 








न ^~. ^~ 
वदिकं साहित्य. का इतिहास 











९६८ 
काण्ड विषय 
यज्ञ, स्वाध्व्रायप्रशंसा, अध्यात्मविद्या, पशुवधप्रशणसा, षड़- 
होतारहोम । 

१२ दीक्षाक्रम, सत्र, पृष्ठयार्भिप्लव, स्वरसाम, गवामयन, अग्नि- 
होत्रप्रायश्चित्त, मृतकाग्निहोत्र, मृतक दाह्‌ । 

१३ सप्वमेध, तदूव्रतप्रायश्चित्त, पुरुषमेध, सवंमेध, दशरात्र, 

` पित्मेध। 

१४ प्रवग्यं ( धमं ), महावीर, प्रवग्यत्सिदन, प्रवग्यंकतुकनियम 
बृहदारण्यक ( ब्रह्मविद्या ) काम्यश्रीमन्थ, पुत्रमन्य, वंश- 
ब्राह्मण । 

काण्वश्तपथ 
विषय षूची 
काण्ड विषय 

१ भाधान, पुनराधान, धन्निहोत्र, आग्रयण, पिण्डपितृयज्ञ 
दाक्षायणयन्ञ, उपस्थान, प्रवत्स्यदुपस्थान, चातुर्मस्यियाग ॥ 

२ दशपूणं मासेष्टि । 

३ अग्निहोत्रविषयक अथंवाद, दशंपणमासविषयक अ्थंवाद । 

ॐ सोमयाग, दीक्षा, अभिषवप्रभरृति । 

५ सोमयाग, सवनत्रयगतक्मं, षोडशीप्रभृतिसोमसंस्था, द्वाद 
शाहयाग, त्रिरात्राहीनदक्षिणा, चतुरस्त्रिशद्धोम, सत्रधमं । 

प वाजपेयं । 

७ राजसूय । 

८ उरवासभरण। 

=. चयनयाग । 

१३ माधानकाल, पथिकृदिष्टि, प्रयाजानुयाजमन्त्रेण, शंयुवाक्‌, 
पत्नः संयाज, ब्रह्मचयं, दशंपूणं मासशेष, पशुबन्ध । 

१४ दीक्षाक्रम, पृष्ठयार्भिष्लवप्रभृति, सौत्रामणीयाग, अग्निहोत्र 
प्रायश्चित्त, मृतकाग्नि होत्र । 

१५ अश्वमेध । 

१६ प्रवग्येकमं सांगोपाङ्खं । 

१७ बृहदारण्यक ( ब्रह्मविद्या ) । 


ब्राह्मण ग्रथ का स्वरूप ` ९६६ 


राक्षण ग्रंथों का विश्चेषस्वरूप 


पूर्वाचार्यो ने अयकपरिश्चरम करके ब्राह्यणो कीशंलीको प्रतिपादित 
कियादहै। स्वयं श्रूतिने भो अष्टविध शंलीका कथन कियाहै। शैली के 
मनुसार भर्थात्‌ परम्परा पूवक अध्ययन करने पर भसम्बद्ध प्रकरण भी 
सुसम्बद्ध होकर भपना रहस्य प्रकाशित करते हैँ। कात्यायन ने एकादण 
प्रकारके ब्राह्मण ग्रथोंकी प्रतिपादन शेली को प्रस्तुत किया है । बृहदारण्यक 
श्रतिने आठ प्रकार की शंली का प्रतिपादन क्िथारहै-हस शैली को प्रत्येक 
ब्राह्मणों के परिग्रक्ष्य मे समञ्चना चाहिये । 


ब्रह्मण्यो के अध्ययन की सुगमताके लिए हम यहां कात्यायन एवं 
जहदारण्यकोपनिषद्‌ को श्रृतिके अनुसार उदाहरण देकर शैली के प्रकारों 
को स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहै है- 

कारयायन ने एकादश (११) भरकारका शंलीका कथन किया है-- 

““विधिनिन्दा प्रशंसाऽध्यात्ममधिदेवतमधिभूतमनुवचनं परति 
पुराकल्पः स्रष्टिरिति ब्राह्मणम्‌ ॥ 

प्रकृत प्रकरणमे हम प्रत्येक शली का उदाहरण शतपथ ब्राहमण के 
भाधारानुसारदे रहेरहँ। यही प्रकार अन्य ब्राहमणोंके विषयमे समञ्लना 
चा ह्यि- 

विधि-- “स एष उभयत्राच्युत भाग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशो भवति" 

( श. प. १।५।१।४ ) 

अज्ञात का ज्ञापन करना "विधि" है। 


२. निन्दा-““तदुह स्माहपि वर्कूवष्णो माषान्मे पचत, न॒ वा एतेषां 
हविर हान्तीति तदु तथा न कुर्यात्‌" ( श. प. १।१।१।१० ) । 

अग्राह्य पदार्थो की निन्दा । 

३. प्रशंसा--““अग्निवं देवानाम्मृदुहूदयतमः ! यं वं मृदुहृदयतमं मन्येत 
तमुपधावेत्‌ । तस्मादग्नय एव" ( श्‌. प, १।६।२।१० ) । 

ग्राह्य पदार्थो की प्रशंसा । | 

४, अध्यात्म - “अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो वा अकः 1: तस्यान्नमेवकम्‌ अन्तं 
हि प्राणायकम्‌ । इति नु एवाकंस्य 1" ({ श. प. १०।६।२।७ ) । 

अध्यात्म, भात्मा से सम्बन्धित होता है । 

५. अधियज्ञ--'अथाधियज्ञम्‌-यदेवार्नावन्नमुपीयतेतदन्नम्‌ या आप- 

स्तत्पानम्‌ । परिश्रित एव श्रीः" ( श. पृ. १०।२।६।१७ ) । . 
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यज्ञसे जो सम्बन्धित हो । 

६. अधिदैवत--“अथाधिदेवतम्‌-या वसा वागग्निरेव सः धत्तन. 
असौ स आदित्यः" ( श. प. १०।३।३।७ ) । 

देवता से जो सम्बन्धित हो) 

७. अधिभूत --““तस्मादाहूर्यावती वेदिस्तावती पृथिवी इति" 
( श. प. १।२।५।७ ) । 

भूतोंसे जो सम्बन्धित हो) 

८. अनुवचन्‌--“अ ग्निवं हिमस्य भेषजम्‌” ( श. प. १३।६।१।१ ) । 

सवथा परिज्ञात अथं को बताना । 

६. परफ़ृति~ “पुरुषो ह नारायणोऽकामयत" ( श. प. १३।५।४।२ ) 1 

अन्य की कृति जिसमें बताई ग्‌ हो। 

१०. पुराकल्प-- "एतेन दहेन्द्ोतो देवायः शौनको जनमजेयं पारीक्षितं 
याजयाचकार'“ (श. प. १३।५।४।२ ) 1: 

पूवं तिहास जिसमे बतायाहो। ` 

११. सृष्टि--"“मसद्वा इदमग्र मासीत्‌" ( श. प. ६।१।१।१ ) । 

भारम्भिक उत्पत्ति जिसमे बताई हो। 

बहदारण्यकोपनिषष््‌ में स्वयं श्रुतिके द्वारा शठ प्रकार की शलीका 
कथन हुमा है- 

इतिहासः पुराणं रिदा उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि 
ठ्याख्यानानि ( व. उ. २।४।१० ) । 

इसके अनुसार भी हम प्रत्येक के उदाह्रणदेरहे है, 

१. इतिहास-“उवंशी ह्‌प्सराः” ( ण. प. ११।५।१।१ ) । 

( पुवं घटना प्रतिपादन । ) 

२९. पुराण- "असद्वा इदमग्र आसीत्‌" ( श. प. ६।१।१।१ ) । 

( पचलक्षणयुक्त बातें जिसमें बताई गई हों । ) 

३. विद्या -- “देवजनविद्या वेदः सोऽप्रमिति"' ( श. प. १३।४।३।१० ) । 

( आतमसम्बन्धी ज्ञान, जिसमे बताया हो । ) 

£. उपनिषद्‌ -“प्रियमित्येनदुप।सीत'' ( श. प. १४।६।१०।३ । 

( आत्मा के ममीपवे जनेवाली विद्या । ) 

५. श्लोक--तदप्येते श्लोकाः अणुः पंथा वितरः (श. प. १४।४।३।११ ) 

( ब्राह्मणप्रभव मन्त्र ही श्लोक है । ) 
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६. सृत्र--माल्मेत्येवोपाक्तीत ( श. प. १४।४।४।२।२८ ) 

वस्तुसंग्राहक वक्थ = सूत्र । 

७; अनुव्याख्यान-- “प्राणा वं सत्यं" ( श. प. १४।५।१।२३ ) 

( मन्त्रों का विवरण => अनुन्याख्यान । ) 

८. ठयाख्यान-- "मेधया हि तपसाऽजनयतिपतां । (श. १, १४।४।२३।२} 

( अथेवाद = व्याख्यान ।) 

उपयुक्त संकेतो के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन होना आव- 
यकं है, जिष्से ब्राह्मणग्रधों की प्रकृति को सरलतया जाना जा सकता है । 
प्रथ की प्रकृति को बिना ज्ञात किये शास्तरके रहस्य का ज्ञान दुगंमहो 
जाताहै परन्तु यदि वही मध्ययन प्रकृतिसपिक्ष हो तोग्र॑य की समस्त 
ग्रथि सुगमतया स्पष्ट होती जाती ह । अतः पूर्वाचार्यो ने अपनी चिरन्तन 
मेधाश्क्तिसेब्राह्यणग्रयों की रचना भली को स्पष्ट करने वाले जिन विधि, 
निन्दा, प्रशंसा, व्याख्यान दि घटकों को प्रकाशित फिया है, उन घटकों 
को आधार मानकर ही ब्राह्मणम्रंथों का अध्ययन करना चाहि्यि। 


शतपथ ब्राह्मण का प्रसार- 
चरणव्युह की महाणंव टीका-मे शतपथ के व्थापक प्रचार प्रसारके 
संकेत प्राप्त होति ह । 
अङ्खवद्धकलिगश्च कानीनो गुजरस्तया। 
वाजसनेयी शाखा च मध्यन्दिनि प्रतिष्ठिता ॥ 


--शतपथत्राह्मणगत आख्यान-अभिदेवता-- 


शततपथ ब्राहमण के प्रारम्भमे ही 'अर्भिर्वे देवानां व्रतपतिः” अग्नि 
ही सम्पूणं यज्ञव्रतो का शास्ता है' अग्निविषयक उदात्तवचन प्राप्त होता है। 
इस ब्राह्मण मे अग्निके सर्वाद्धोण महत्त्रका वणंन हुआ है यथा-अर्भिरवे 
देवानामद्ध(तमाम्‌ ,२ “अग्नि देवानां मदुहटद यतमः” “अग्नि यानि- 
यज्ञस्य"? । इतना ही नहीं, सम्पुणं देवता अग्निमय है एसा भौ उल्लेख है ।" 
अग्निको सम्पूणं ब्रह्माण्ड का स्वामित्व प्राप्तहै। इसी उटेश्यसे अग्निके 
साथ शपति" 'भूवनपति' भूतानां परति" इत्यादि विशेषेण न्यवहूत हुए दै। 


१. श. ब्रा. १।१।२ २.१. त्रा. ५।१।६। 
३. श. ब्रा. ५।१।८९॥ ४.४. त्रा. ४५।६१।१०। 
९. श. ब्रा. ५।१।११ । | 
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अग्निने अपूने शरीर को चार भागोंमें पृथक्‌ किया था, तीन शरोर 
नष्टतो नष्ट हो गये, तदनन्तर वहु अपने चतुथं शरीर के साथ जलमें 
प्रविष्ट हुमा, जहां से देवताओं ने उसे प्राप्त किया। उससमय अग्निने जल 
को शापित किया।) देवोंने अग्निकी ह्तुपद पर स्थापना कौ, परन्तु 
अग्नि अपने तीन शरीर नष्टहोनेके कारण अत्यधिक भयभीत हो गया या, 
इसलिए उसने प्रथमहविर्भागके भक्षण के पण (एतं) पर ही होतृ पद 
स्वीकार किया 1२ अग्नि को सहयोग से देवों ने यज्ञ॒ की शाश्वत 
स्थापना की । 

प्रजापति एवं सृष्टियुतपत्ति 

“प्रजापतिर्वैयज्ञःः इस ब्राह्मणवाक्य से यज्ञकोही प्रजापति कहा गया 
है । परन्तु अन्य स्थानों पर "द्वादश वे मासाः संबत्सरस्त्वस्यपञ्चतवः 
एष एव प्रजापतिः सप्रदशः”? बारहमास भ्थत्‌ वषंभर के समय को प्रजा- 
पति कहा है । मन्य स्थलों पर ^संबत्सरो वे पिता वैश्वानरः प्रजापतिः” 
एेसा भो उल्लेख है । 

सृष्टचुत्पत्ति विषयक प्रजापति की अनेक आब्यायिकाओं का उल्लेख 
हभराहै। प्रजापति ने देव, पितर, मानव, असुर, नानाप्रकार के अन्नो कां 
उत्पन्न किया। देवोँंको यज्ञ, पितरों कोस्व्रधा, मानवोंको प्रातः ओर 
सायंकाल दिया । अन्न एवं ज्योति का विभाजन किया ।* अन्यत्र प्रजापति 
के मुख से अग्नि प्रथम हुमा, 'तदनन्तर देव, ओषधि, मनुष्य ादि का सर्जन 
भा यह उत्लेख है ।^ प्रजापति ने दाक्षायणयज्ञ करके प्रजोत्पत्ति की, एसा 
भी उल्लेख है ॥६ षष्ठकाण्ड मेँ अनेक स्थलों पर सृष्टचृत्पत्ति का मारभिक एवं 
वेज्ञानिक वणेन उपलब्ध होतादहै। सृष्टिपूवं, नामविकृति रहित (सत्‌; 
पदार्थं था, तदनन्तर सत्‌ से विराट्‌ पुरुष उत्पन्न हुआ, उमस विराट्‌-पृरुष 
से प्रजापति उत्पन्न हुभ। उस प्रजापतिं से पच्महाभूत, मानव, पशु, 
पक्षी आदि का सजेन सम्पन्न हुमा । दणमकाण्डमे भीरेसे ही मार्मिक 

उल्लेख हं ।< 
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जल प्रलय सम्बन्धित क्था १.७३ 


जट प्रख्य सम्बन्धित कथा 


प्रातःकाल संध्यावंदन करते समय सूयंवंशी मनुप्रजापति के अघ्यं 
मे एक मस्य आया! जैसेही मनु अघ्यं देने कोहुएु उप्ती समय मनु 
को मत्स्यने जल प्रलय की भावौ घटनाकौ कहकर, भविष्यमें मनु 
को उत्तरगिरि पर्वत तक पहुंचाने का आए्वासन दिया मौर स्वयं को 
बडे होने तक रक्षण करने को प्राना कौ । मनुने युवावस्था तक मत्स्य 
का रक्षण किया । तदनन्तर उसे समुद्रम प्रविष्ट किथा। कालान्तर 
मे जलप्रलय के समय समस्त पृथवी के प्राणि जलमम्न हूए । परन्त्‌ 
मनु एक नावमें व्रेटकरर उस्र मत्स्य कौ सहायतासे उत्तर्गिरि को प्राप्त 
किये । तदनन्तर जल कं प्रसारका संकुचन होने के उपरान्त वहीं रहते 
हए स्वतः यज्ञके दारा उत्पन्न की हुई इडादेवी के साथ विवाह करके, यज 
दे्रता को संतुष्ट कर प्रनोत्पादन किया। इसी दहेतु से मनुष्यों की (मानवः 
यह्‌ संज्ञा व्यवहूत हुई है ।° 


नक्षत्र विषयक आख्यायिका 


अग्न्याधान तेतु प्रशस्त नक्षत्रों को कहकर उनके विषयक रोचक आख्या- 
यिकाओंका निरुपण किया गयाहै। प्रथम क्रत्तिका नक्षत्र विषयक सुचना 
है । ऊ{तका पटसंख्याक ह। अग्निनक्षत्रहोनेसे अग्ग्याधान हेतु कत्तिका 
ही योग्यदहै। पूवंमे कत्तिका सप्तियोंकी पलति थीं, परन्तु बादमें 
सप्ति उत्तरदिशामं उदित होने लगे एवं कृत्तिका पूवं दिशामें उदित 
होने लगीं । 


रोहिणी नक्षात्र पर अग्न्याधान करनेसे मनुष्य को अपने भोगकी 
सम्पूणं सामग्री प्राप्त होती है । प्रजापति ने प्रजाब्रुद्धिकी मनमें इच्छा 
करके प्रथम अग्न्याधानं रोहिणी नक्षत्र पर किया । 


खृगशीषे प्रजापति का शरीर अयज्ञित निर्वीयं है। इस हेतु मृगशीषं 
नक्षत्र मे अग्न्याधान नहीं करना चाहिए । 

फल्गुनी नक्षत्र मे अग्न्याधान अवश्यं करना चाहिये । क्योकि इस नक्षत्र 
की देवता इन्द्र है, एवं "फल्गु इन्द्र का गुष्नामभीहै।. बौर जिन्है जगिनि 
का जाधान कराना है, उन्हे पुनवेसु नक्षत्र उचित है । क्षत्रियो को अग्न्या 
घान दहेतु शित्रा नक्षत्र योग्यहै। एक सस्य देव एवं जसुर स्पर्धा पूवंक 
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स्वगरोहण करना चाहतेथ । अपुरोने !रोहिणअग्नि' को प्रसन्न करने 
का उपक्रम किया । इन्द्र को चिन्ता हुई कि इससे भसुरों'का जय होगा । 
तदर्थं इन्द्र ने अघुरों के अधःपतन हेतु युक्ति प्रयुक्त की। अपुर जब यज्ञकर 
रहे ये, इन्द्र वहां ब्राह्मणक रुपमें गया । वर्हां उपने अपनी इष्टिका को 
अग्निसात करने की इच्छा व्यक्त की, जिपतिदेवोंने स्वीकृति प्रदान की। 
परन्तु यज्ञ समासि के अनन्तर इन्द्रने अपनी इष्टिका अग्नि से विलग कर 
दी, जिससे सुरों का यज्ञीय अग्नि शन्तहो गया । जिससे असुरोंका 
पराभव हुमा । 

ये समस्त नक्षत्रगण पुराकाले. वीयंशाली क्षत्रिय ये। किन्तुसूयंने 
उनका वीयं निकाल लिया । तवसे उनको संज्ञा नक्षत्र हुई । इस हेतु सूर्योदय 
के समयही अग्न्याधान श्रेयस्कर है ।) 


दन्द्रबत्र 

शतपथ ब्राह्मण मे इन्द्रवृत्र युद्ध के संकेत यथास्थान प्राप्त होतेह । यहं 
युद्ध त्रिक्दपवेत पर हआथा। वृत्रके देहान्तकी वार्ता द्रूतगति वायुने 
देवां को सुनायी, जिसे धज्ञमें वायु को हविर्भाग प्राप्त हुआ । अन्य उतल्लेवों 
के अनुसार इन्द्रका नमुचि दैत्यके साथ भी युद्ध हुअाथा। एक उल्लेख के 
अतुसार वेद ( यज्ञविद्या ) पूवं मेंघुरोंके हस्तगतये। बादमेंदेवोंकः 
असुरो से अत्यन्त कष्ट होने लगे, तब इन्द्रने विश्वकर्माके पुत्र चुत्र नामक 
ब्राह्मण याजक से ऋक्‌, यजुः, साम तीनों प्रकारके मन्त्रों का हरणं कर 
लिया, जिनके सहयोग से देवों ने अचुरों को परास्त किया ।२ 

(सवेधमेसमन्वय का महान्‌ तत्त्व 

शतपथ ब्राह्मण के अग्नि रहस्यके इस कथनमे सर्कधमंसमन्वय सहज 
ही प्राप्तहो जाता है । 

(“अध्वयु , अग्नि रूपमे अथवा यजुवद कहकर उपकी उपासना क्नरता 
है, "यजु" का अथं है जिसके योगसे सवं एकत्र संयोजित रहते है, सामवेदी 
उसकी साम सपमे उपासना करते है क्योकि साम का भं है-सम= एक 


ङ्प । उसमें यहु समस्त विश्व एकप हुआ है । गबेदी उसकी (उक्थ रूप 


मे उपासना करते है, क्योकि यह विश्व उसीसे उत्थान को प्राप्त होता है । 
जादूगर जादूके रूपमे उसकी उपासना करते है, क्योकि जादू नियन्त्रण 
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तैत्तिरीय जाद्यण १५७ 


शक्ति टै । सपंवे्ना, सपपंरुपमे, देव अन्नके बलरप मे, मनुष्य धनस्पमे, 
मसुर मायारूपमें, पितर स्वधार्पमे, देवजनविद्‌ देवजन रुप मे, गन्धवं रुष 
मे, अप्सरा गन्ध सपमे, उसकी उपासना करते रहै । उसको जो जिस रुपमें 
उपासना करतार, वह उसो स्पका हो जातारहै, उसकी सभी रूपोंमें 
उपासना की जा सक्ती है। 


3 (० 
-तेत्तिरीय बाक्षण- 

कृष्णयजुवेद का प्रधान एवं महृत्वपुणं ब्राह्मण तंत्तिरीय ब्राह्यगरहै, 
इभका आकार भो वृहत्‌ है इसमे स्वर युक्त पाठप्राप्त होताहै। इस 
ब्राह्मण काकर्ता वेणम्पायन शिष्य तित्तिरको कहा जाता, परन्तु वह्‌ 
उसका द्रष्टाहीहै। तंत्तिरौोय ब्राह्मण तीन काष्डों में विभक्त दहै । प्रत्येक 
काण्ड प्रपठकों से विभाजित है, व्चैर प्रत्येक प्रपाठक, अनुवाकों में 
विभाजित हुए दहै । 


तैत्तिरीय माह्मण 
काण्ड, प्रपाटक, अनुवाक संख्या 


काण्ड | म्रपाठटक अनुवाक 
भरथम ~ ७८ 
द्वितीय ८ ६६ 
त्रतीय १२ १६६ 


विषय विभाग प्रत्येकं काण्डके अनुसार अत्यन्त व्यापक है) प्रथम 
भ्रपाठकमे ब्खुरन्याधान विधि ओर द्वितीय प्रपाठ्कमें गवामयनशेषविधि 
का वर्णेन किया गया है । तृतीय प्रपाठक मे वाजपेय ओर चतुथं प्रपाठकमं 
सोम का विवेचन दहै । पचम से अष्टम प्रपाठक तक-नक्षत्रेष्टि तथा राजसुय 
का बणंन है। दितीय कांड मे अग्निहोत्र, से उपहोम तक का विषय पांच 
प्रपाठकों में विवेचितं है । षष्ठ से अष्टम प्रपाठक तकं सौत्रामणी, काम्यपशु 
याज्यानुवाक्या, सवन, भादि विषय पठित ह । 


तृतीय कांड में प्रथम से तृतीय भ्रपाठक तक नक्षत्रेष्टि, दशंपुणमासेष्टि 
आदि का विस्तृत विचार दहै । चतुथं से सप्तमध्र पाठक तक मनुष्य पशुविधि, 
इष्टिहौत्र, पाशुकहौत्रादि विषय पटिविहै। अष्टमसे द्वादश प्रपाठक तंक 
भश्वमेध; सावित्रिचयन, नचिकेता ग्निचयन विधि, चातुर्होत्र ग्निचयन, वंश्व- 
नुजाग्निचयनादि का वर्णेन है । 








[ 
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तैत्तिरीय ब्राह्मणगत आख्यान 
इन्द्र एव भरद्ाज सवाद- 


प्राचीन समय भरद्राजवऋषिने समस्त वेदादि का अध्ययन करनेका 
प्रत्न किया, परन्तु उनके पामर यण नहीथा। इमेन उन्होने इन्द्रको 
प्रसन्न करके १००,१००, वप के तीन जन्म वरष्पमे प्राप्त क्रिये । एवं तीनों 
जन्म गुरुकुल में वेदाध्ययन करते रदे । त्तीय जन्ममें भारद्वाज अत्यन्त कृश 
होकर शय्या पर पडे, तव इन्द्र उनके षाम आया ओरवबोला किह 
भरहाज | तुम्हे यदि १०० वषं आयुष्य का चतुथं उन्म दिया गपा तो तुम 
उस जन्ममें कौन प्रयत्नसे पुरुषां सम्पादन करोगे? भरद्राजच्षपिने 
उत्तर दिया कि यदि मृ्ञं १०० वषं का पूनः आयुष्य प्राप्त होगातो पुनः 
मरणपर्यंत वेदाध्ययन करुगा। 

सम्पूणं वेद का अध्ययन करना अविचार प्रसूत कल्पना गौरतवरदहै''। 
इस विषय का भरद्राज क्रो स्मरण करानेके लिये इन्द्र ने अपने योग 
सामथ्यंसे वेदके तीन विशाल पवंत प्रकट किये। प्रत्येक पवंत से एक- 
एक, मृष्टि वेद मंत्र लेकर इन्द्रने भरद्वाज से कहा--्हे भरद्राज। ये 
पर्वत काय तीन वेद देखो । इनका एकएक कण एकैक वेद है । तात्पयं यह्‌ 
है कि वेद अनन्तहै। इस हेतु समस्त वेद राशि का मध्ययन करने की 
अभिलाषा त्याज्यहै। तुमसे यहु प्रयत्न असाध्यहै। अथ्प्रभृत्ति तुमने 
जो गृख्कूलसे अध्ययन कियाहै, वह्‌ इन तीन मृष्टियोंके बराबरदै। 
इनके व्यतिरिक्त मे तीन पवंतप्राय राशि का तुम्हुं साम्प्रत बोध भौ नहीं 
है। इसटेतु सम्पूणं वेद राशि के अध्ययनकेश्रयको देने वाले सावित्रा 
ग्निचयन' का तुम्हुं उपदेश करताहं। तदनन्तर इन्द्रने 'सावित्राग्निययन' 
का कथन किया ओौर तदनुसार भाचरण से उसने स्वगे का आधिपत्य प्राप्त 
हुआ ।? 

4 दिवि" 
अष्टपुत्रा अददात 

अदिति को आठ पत्र प्रसत हुए । उनमे से अदिति सात पुत्रों को लेकर 
देवताओंके पास गयी बौर ष्टम पत्र "मातंड" को छोड दिया । उसे 
छोडनेका कारण यहथा कि 'सातपुत्र हौ उत्पन्न हों, यह भावना उसने 
पतिसमागमके समयधारनषकीथी। भठ्नां पुत्र मातंड जीवित रहे 

अथवा मरे-इस विलाञ्चे वहु विमुक्त थी॥ मृत-फूटे हुए अण्डे से उत्पन्न 


९. तं० ब्रा० ३।१० &-१९१ 
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होने के कारण उसका नाम भमतंड' है। “मार्तण्डः वतंमान प्रत्यक्ष योग्य 
सुयं है--दसंका ही अन्य अभिधानं 'विवस्वान्‌' है। अदिति के आठ पुत्रो 
के नाम-(१) भित्र (२) वरण (३) धाता (£) अयमा (५) अंश 
(६) भग (७) इन्द्र (८) विवस्वान ।१ 


वतंमान परम्परा में सौभाग्यवती स्त्री को अष्टपुत्रवती का जो आशी- 
वाद प्रदान कियाजातादै, उसके मूलम यही वेदप्रमाण दहै । 


मनु एवं इडा 


मनु संबधौ एवं यज्ञतस्व का प्रकाशन करने वाली "इडा नामक 
एकं स्त्री थी। असुरोंदहढारा अग्न्याधानं क्म दृष्टवा भमशृद्धरै, यह उसे 
ज्ञात हुआ । तदनन्तर देवों द्वारा सम्पादित अग्निचयन के अवलोकन 
से क्रम-दुष्टया वहु भी अपणं था, यहु उसे प्रतीत हुभा । तत्पश्चात्‌ 
मनु के निकट आकर उसने कहा भे तुम्हारा अग्न्याधान संस्कार 
कराती ह । “दत्य एवं देवों द्वारा सम्पादित अर्न्याधान क्रम दुष्टया अपणं 
रहा, जिस कारण उनका फलादेश व्यथं गया, वसा व्यथं फलादेशनंदहौ 
हस पद्धति से तुम्हारा अग्न्याधान सम्पादित करती है । असन्याघधानमें प्रथम 
गाहुंपत्य, दक्षिणाग्नि एव्र तदनन्तर आहवनीय इत्यादि क्रम पुर्वकं भग्नि- 
स्थापन हुआ । उसके योगसे मनुका अग्न्याधान संस्कारं समुचित हुमा 
एवं वह प्रजा एवं पशओं से सम्पन्न हुभा ।२ 


जगत्सुष्टि 


साम्प्रत प्रध्यक्ष स्थावर-जङ्खमात्मक संपतार उत्पत्तिके पूवं नहीं 
था। विधाताके मनम जगत्‌ उत्पन्ने की इरुछा प्रकट हुई 4 उसने जगत्‌ 
की उत्पत्ति के लिये असीम तप किया, जगत्लष्टा पखोष्वरके मनः 
संकल्प से एक विशेष धूम उत्पन्न हमा । पुतः तप॒ करन खे अग्नि, तदनन्तर 
ज्योति, ज्वाला प्रभा इत्यादि उद्पन्न हुए, तदनन्तर वे पिण्डश्प मँ परिवतित 
हृए । यही प्रजापति" का बस्ती ( मूत्राशय) है। परमेश्वरने बस्ती- 
संज्ञक पिण्ड को विच्छेदित “कर दिया, जिसते समुद्रं उत्पन्न इना, समुद्र 
की उत्पत्ति मूत्राशयसे होने क्रे कारण उसका जल.लक्ग युक्त है । जलमय 


१. तण ज्रा० १।१३. २. त° ब्रा० १।१।४, 
न्दे 
१२ब०्सा० 
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उस समृद्रसे प्रजापतिने पृथ्वी, अन्तक्षि, दयौः को क्रम से उत्पन्न क्रिया । 
तदनन्तर प्रजापति ने मपने शरीरस भसुरोंका निर्माण किया । तत्पश्चात्‌ 
दिवसरात्र एवं ( अहोरात्र ) का संधिकाल निमित किया। दिवससे देव 
षशटवं रात्र से असुरोंका निर्माण किथा। इस प्रकार सम्पूणं प्रजा का उत्पादन 
प्रजापतिने ही किया है ।१ 


सामवेदीय ब्राह्मण 


सामवेदसे सम्बद्ध म ब्राह्मण । सायणाचायं ने उनका उल्लेख क्रमा- 
नुसार इस प्रकार किया है-- 
अष्टौ हि ब्राह्मणमंथाः प्रौटव्राह्यणमादिमं ॥ 
षड़्बिशाख्यं द्वितीयं स्यात्ततः सामविधिभवेत्‌ । 
आर्षेयं देवताध्यायो भवेदुपनिषत्‌ ततः । 
संहितोपनिषद्‌ वंशो मन्था अष्टावितीरिताः॥ 


इससे यह स्पष्टहै क्रि सामदेदके आढतब्राह्मणरह, जिनक्रा क्रम इस 
भकार हे -१. प्रौढ ( तांडच }) महाब्राह्मण अथवा पञ्चविश, २. षड्विंश 
ह्मण, ३. सामविधान ब्राह्मण, ४. भारषेय ब्राह्मण, ५. दंवत 


ह्मण, ६, उपनिषद्‌ ब्राह्मण, ७. संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण, ८, वंश 
भ्राह्यण । 


सामवेद के ब्राह्मण स्वर युक्त ये, परन्तु कालवेगसेवे नष्टदहो गये । 
स विषयमे प्रमाणोंकी कमी नहीं है- 





शतपथवत्ताण्डिभाल्लबिनां ब्राह्यणस्वरः 
भाषिक सूत्र (३।२५) 
इसी प्रकार गौर एक स्पष्ट प्रमाण नारदी शिक्षा का है- 


दवितीय प्रथमावेतौ ताण्डिभालविनां स्वरो । 
तथा शतपथावेतौ स्वरौ वाजसनेयिनाम्‌ ॥ 
( नार. शि. १।१३ ) 


, चतमात मे ब्राह्मण पन्थो मे नो स्वरराहित्य है हका कारण कालवेग 
एव प्रमाद ही रहा होगा । इसका प्राण कुमारिल भटुपाद का तंत्र वार्तिक 
का यह श्लोक है । 

नि ग 


१. तं०तब्राऽ०-२।२।६ ` 
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ब्राह्मणानिहि यान्यष्टो सरहस्यान्यधीयते । 
छन्दोगास्तेषु सर्वेषु न कशर्चिन्नियतस्वरः ॥ 
(तण वा° १।२।१२) 


(१) ताण्ड्य अथा पंचर्विश्च बाघ्मण 


तांडिशाखा का ब्राह्मण 'ताण्डय ब्राह्मण" है। पखविशाध्यायात्मक 
होने के कारण इसे पंवव्रिशब्राह्मग भी कदत हँ । उपलन्व सामवेदीय 
ब्रह्मणो मे भाकार दृष्टि से बृहत्‌ होने से हसे "महाब्राह्मण" '्रौढ्राह्मण 
लादि संज्ञाएर्है। इसका सम्पादन १८७४ ई० मे ए० सी° वेदान्त वागीश 
जे किया था । तदनन्तर धीचिन्नस्वाभी ने इसका पुनः सम्पादन १६३४ ई० 
मे किया। 


यह ब्राह्मण २५ अध्यायो मे विभक्त दहै। प्रव्येक अध्याय भनेक खण्डो 
मे विभाजित दै। प्रथम तीन अध्यायो मे च्रिवृत्‌, पञ्चदश, सदश, 
स्तोमो की विष्टुतियोंका विशदरुपमें विचार दहै, इसके साथही साथ 
दक्षिणाप्रतिग्रह, रथारोदण मंत्र, आदिका व्णेनदहै। 


चतुथं एवं पंचम अध्याय मे "गवामयन" का विस्तृत वणेन है । 
षष्ठ अध्याय मे सोमप्रकृतिभ्रूत “ज्योतिष्टोम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, 
शूद्र की उत्पत्ति, वाङ्नियम विधान, बहिष्पवमान भादिका सविस्तर 
वणन दै । सप्तम से नवम अध्याय तक प्रातः सवन, म्यन्दिनि सवन, 
सायं सवन, वामदेव के गान नियम, अभिचार प्रयोगां ब्रह्यतामविधान, 
संधिस्तोत्र का विधान, अतिरात्र संस्थाका विधान, होमत्रय विघान, 
दिका सविस्तृत विवरण है। दशम अध्याय से पञ्चदश अध्याय तक 
दवाद्षाह यागो का एवं अनुषंग से अनेक ततपंम्बन्धि आवश्यक विधिंयों 
का वणंनदहै। षोडश-से एकोनर्भिंश अध्याय तङ अनेक प्रकार के एकाह. 
यागो का वर्णेनदहै। विंशे पंचर्विश अध्याय तक “अहीन याग मौर 
सत्रों का विशदव्णेन है। 


अति प्राचीन ब्राह्यणो मे इसत्राह्यण की स्यान प्राप्त है ईइसब्राह्यग 
मे. पूवं कल्पविषयक अनेक एतिहासिक संकेत. ह, जिनका रहस्थ.भक्ष्य में 
स्फुटित हो सकता है । सक्र १७ वे अध्याय में ब्रात्य-यक् स्तोम काजी 
धर्णन है वह्‌ अत्यन्त रोचक एवं पहत्वपू्रं है । . संगीतं शस्त्र विषयक मूलं 
आौलिक सिद्धान्तो का रेतिहासिक विवरण हैजो संगीत के जिज्ञासु नन्वे. 
कर्को का विषयो सकतादहैः। इसब्राह्मणके सम्पूणं विवदण का प्रतिः 
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पादन करना असम्भवरहै, खदटेतु कछ संकेतदिपे जारे जो अनी 
मनुसन्धेय ह । 

१. अन्त रिष्षायतना हि प्रजा ( ४।०।१३ ), २. चक्षुवा एतत्संब- 
त्सरस्य यच्चत्रापणेमासः ( ५।६।११ ), ३. तस्नास्रजा दशमासो 
गभ भूत्वेकादशमनुम्रजायते तस्माद्‌ द्वादशं नाभ्यतिदरन्ति (६।१।३) 
४. तस्मात्तियंङ वायुः पवते (१०।५।२) ५. अल।कोवा एष यदानु- 
जावरः ( २।१०।२) &. यद्धि मनसाऽभिगच्छति तद्ाचा वदति 
(११।१।३) ७. नरो वे देवानां मामः (६।६।२) =. तस्मादर््वाऽग्नि- 
दीदाय (१०।५।२) £ तस्मादव।डादिव्यस्तपति ( १०।५।: ), 
१०. तस्मान्नाभिरनवत्ण्णादशमी प्राणानां ( ६।८।३ ) १९१. साचीव 
वं वयः पक्षो कृत्वा पतीयः पतनि ( ५।१।१२ ) आदि अनेक संकेत हो 
सकते है यहाँ निदशंन मात्र किया गया दहै। 


२. षृडविश् ब्राह्मण 


सामवेद का द्वितीय ब्राह्मण “षड्विशब्राह्मण' है। इमब्राह्मणमें पांच 
भ्रपाठकु अथवा अध्याय । प्रथम प्रपाठकसे पंचमप्रपाठ्कमे क्रनशः ७, 
९०, १२, ७, १२, खण्ड हैँ । इस ब्राह्मण का सवंप्रथम प्रकाशन १८८१ ई० 
भं जीवानन्द्‌ विद्यासागर ने किया था, तत्पश्चात अनेक विद्वानों ने इसे 
संशोधित करके प्रकाशित किया है । 


इन ब्राह्मण ग्रन्थ का विषय यज्ञ परक है। इसमें निम्न विषयों का 
विवेचन है -- 


९ सब्रह्मण्य विधि, २-सौम्यचरुविधान, ३--बहिष्पवमान, ४~- 
भकीणं विषय, ५--ऋत्विगूविधान, ६-- नैमित्तिक होम, ७--अध्वयुः- 
नरसा, ठ--देवयजनविज्ञेयकरमं, €--अवभुथ, १०--अभिचार प्रयोग, 


९९ दादशाहस्तुति, १२-श्येनादिपाग विधि, १३- ्वश्वदेवसत्र का 
विवरण । 


३. साम्रविघान ब्राह्मण 
सामवेद का अन्य महत्वपुणं ब्राह्मण सामविधान' है। इसमे प्रतिपादित 
क्रिषयस्ामम्री अन्य ब्राहण्णो ये प्रतिपादित विष्रयसामप्रोसे भिन्नता रकती 
ह। इसका प्रयम प्रकाशन वरनेलने सायणभाष्यके साय १०७३. ई०्बं 
कयि प्रा। १९६५ में तिश्पति किथापीटठज्ञे भी एक संस्कद्न प्रहित 
ह्वा था । 
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सामविधान ब्राह्मण मे तीन प्रपाठक या प्रकरण है । विषयानुक्रम प्रपाठक 
के अनुसार इसप्रकारटै- 


प्रथम प्रपाठकमे अभथ्यषन पिधान, पँचरात्रिक-सामविवान, सप्तरा- 
तिकसामविधान, मासायषपेयसामविघ्रान, प्रायर्वितविधान, अश्लिलभाष- 
णादिकों का प्रायश्चित्त, उपपातक प्रायश्चित्त; अादिका वर्णेन हब है। 
द्रितीय भ्रषाठक मे काम्यप्रयोग विधान, मनुष्यवशीकरण, सौभाग्य्िदि 
भ्रयोग, ब्रह्मवचंससिद्धि प्रयोग, यशः सिद्धि प्रयोगादि का विवेचन है। तृतीयं 
भ्रपाठक मे वास्तुशमन प्रयोग, अदुष्टद्शेनादि प्रयोग, संग्रामजयाथं प्रयोग, 
पिशाचवशीकरण प्रयोग, जातिस्मर प्रयोग, अग्निस्वायत्तोकरण प्रयोग, 
भौतिक लाम साधन प्रयोग, रात्युपासताना, साम प्रयोग, सुचनोपदेश , विदित 
भ्रयाग, स।मविघधान ब्राह्यणोपदेशपात्र निदेश, दक्षिणा नियम आदि का 
विस्तृत विवेचन किया गयादहै। 


उपयुक्त व्रिययानुक्रम से यहु स्पष्ट प्रतीत होजाताहै कि भौत विधि 
कै व्यतिरिक्त व्यापक विषयों का प्रतिपादन ह ब्रह्मण की विशिष्ट 
विशेषता है । 


४. आर्षेयत्राक्षण 


सामवेद क। चतुथं ब्राह्मण ग्र॑य अाषोय'है। यज्ञम जिनं सामोँका 
गान किया जाता है उनके दष्टा, ऋषि, छंद, देवता आदि का ज्ञानं 
अपेक्षित होतादै, विस्मरण होने पर दोषहोतादहै, इसी अरभिप्रायसे इस 
ब्राह्मणमे सामोंके ऋषि, देवता, छन्द आदि को विचारदहै। ब्राह्मण 
के अध्येता को गायत्र, गेय, अरण्य मौर महानाप्न संज्ञक सामोंके नाम 
यथाक्रम ज्ञात होते जति दहै ओर भतिदेश विधि चै ऊह एव ऊद्य सामगान 
सम्बन्ध का जान हो जाता है। इस ग्रन्यकी अन्यतम विशेषता कौनसे 
समोका कोन कौनसे स्वरसे गान प्रारम्भ करना" है, हश्च विषयक विचर 
रण इस ग्रंथ मे सम्यक्तया वि्रेचित हैं । 


५. देवतत्राह्मण 


सामवेद का पठ्‌ पांचवा ब्राह्मण है, इसका आकार अन्य ब्राह्मणों से बहुत 
छोटादहै। इम ्रष्टाण का मुश्य विषय-सामोके निधनो, ( धृवपदों) के 
दवारा भिन्त-भिन्न देवतानुरप सामोंका वगं विभाग करना । इसमे केवल 
तीन खण्ड है -- (१) प्रयम खण्ड में २६ कण्डिकएे हु, जिनमें असि, इन्द्र, 
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प्रजापति, सोम, वरुण त्वष्टा, भांगिरस, पूषा, सरस्वती इत्यादि साम- 
देवताओं का कथन किया गया है 1 प्रत्येक देवता परक साम के धुवपद किस 
प्रकारके होते, भेद विवेचनपुरस्सर गम्भीर व्णेनहै। (२) द्वितीय 
खण्डमे ११ कण्डिकाएे है, जिनमें सामों के आधारभूत गायत्री, उहिनह्‌ , 
ककुप्‌ इत्यादि छंदों के शुभ्र, चित्र इत्यादि वणं एवं उनके देवतामो का 
का वर्णन है। (३) त्रतीय खण्डमे २५ कण्डिकाएुं है, जिनमें वदिकछदों 
की व्यु्वत्तियों का मामिक वणेन । भाषाशास्त्रियों हेतु यह ब्राह्मण 
अच्यन्त उपादेय है1 यास्काचायं ने निरुक्त में इस ग्रंथ का अनुगमन 
कियादहै। खण्डक अन्तमं गायत्री मन्व कागान सामकेदढारा बताया 
गया है । 
६. जेमिनीयोपनिषद्‌ बाह्मण 

सामवेदीय ब्राह्मणों में यहु ६ वां ब्रह्मणहै। इम ब्राह्मण को (तलवकारः 
(उपनिषद्‌ ब्राह्यणः भी कहते है । शशोनकादिभ्यश्छंदसि ( ४।३।१०६ ) 
सूत्र मे पाणिनि ने तलवकार' ऋषि का उल्लेख किया है ॥ 

जदैत सिद्धान्तप्रस्थ।पक आद्यशंकराचायं ने केनोपनिषदू' भाष्यकी 
प्रस्तावनामें कहा है कि “'परब्रह्यविषयक उपनिषद्‌ नवं मध्याय का प्रारम्भ 
है, पूवं के आठ-अध्यायों मे यज्ञकमं का विस्तृत विवेचन भौर प्राणोपासना 
काभी गम्भीर विवरण है । उपनिषद्‌ के अनन्तरगायत्रसामएवं वंशपरम्परा 
का वणेन है” । साम्प्रत उपलश्ध उपनिषद्‌ ब्राह्मण का अध्यायक्रम उपरिनि- 
दिष्ट अध्यायक्रम से नितान्त भिन्न है। उपलब्ध ब्राह्मण के ४ अध्याय । 
जिषमें चतुथं अध्यायके ठव खण्ड से केनोपनिषद्‌" प्रारम्म होता दै 
जो कि२१वे खण्डतकदटै। शंकराचायंने जिन वंशावलियों का उल्लेख 
कियाद वे उपनिषद्‌ केपृवहीर्है। 

जैमिनीयोपनिषद्‌ को “'गायत्रोपनिषद्‌"' ये अवान्तर अभिधान भीः 
व्यवहूत होता है ब्राह्मण का प्रारम्भही गायत्रसाम की उपासनासे 
हमा है । इस त्राह्मणमे दो एतिहासिक सामवेदकी वंशं परम्परा योतक 
वल्ावलिर्या है, जिनका अवलोकन एतिहासिक दृष्टि से भत्यन्त महत्वपूर्णं 
हो सकता है- 

प्रथम वंशावली ( ३।४०-४२ ) 

ब्रह्म--प्रजापति--परमेष्टी-सविता--अग्नि--इन्द्र-कष्यप- ऋष्य 
श्युङ्क-देवतरस--श्रषवान्हेय- इन्द्रोत दंवाप शौनक-दुति ठेन्द्रोति शौनक 
१. उ. त्रा. ( ४।१७ ) 


सहितोपनिषद ब्र हण १८३ 


पुलुष-सतययज्ञ-सोमशुष्मसात्ययज्ञ- हृत्स्वाशयआट्लकेयमहावुष-जनश्रूत 
--सायकजानन्रूतेव--नगरी जानश्रूतेय--शंग शाटयायनि माक्रेय- 
रामक्रातुजातेय -- शद्खुबाश्रग्य--दक्षकात्यायनि-कंसवारकि-- प्रोष्टपाद- 
वारक्य--कसवारक्य-जग्रतवारक्य--- कुबेरवारक्य-जयंतवारक्य-- जन- 
श्रूतवारक्य-मुदत्तपाराशयं--आषाढ उत्तर-विपश्तित्‌ शकुनि भित्र- 
जयंतवा राशयं --श्यामजयंत लौहिव्य- पल्लिगुसत लौहिदय-सत्यश्रवा लौ- 
दित्य कृष्णधृतिसात्वाक-- यामसुजयंत-- कृष्णदत्तलौ हिव्य-- मित्रभूति 
लौहित्य--श्याम जयन्त लौहिव्य--त्रिदेव कृष्णरात लौहिव्य--पशस्वी 
जयन्त लौहिव्य--जयक-कृष्णरात लौहिव्य--दक्ष जपन्त नलौहिव्य- 
विपश्चित्‌ दढ जयन्त--वंपश्चित दाढं जयन्ति--दाढं जयन्ति गुप्त । 
द्वितीय ब॑ंशाबली ( उपनिषद्‌ ब्रादह्यण १।१६-१६ ) 

इन्द्र--जगस्त्य--इषश्यावाश्चि-- गोषू क्ति--ज्वालायन--शाटयायनि-- 
रामक्रातुजातेय-शद्भुबान्रव्य---दक्षकात्यायनि आत्रेय--कंसवारक्य--सुयज्ञ 
शां डिल्य---अ। गनिदत्त शाण्डिल्य--सुयज्ञशाण्डिल्य--जयन्त वारक्य--जनभ्रुत 
वारक्य--सुदत्तपाराशयं । 


७. संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 

सामवेद का एक अन्य महस्वपूणं ब्राह्मण है । इसमे पांच अध्याय 
अथवा खण्डर्है। प्रथम खण्ड मे भिन्न पदडतिसे सामागान करने परघटित 
परिणामोंका वर्णनं है । द्वितीय एवं तृतीय खण्ड मे साम एवं मन्त्र के पृथकत्व 
क्रा विचार संकेतस्पमे ह जिसका स्पष्टीकरण फुल्लसूत्र, सामतन्व आदि 
ब्राह्मण मन्यो में हुमा है। इस ब्राह्मण मे पूर्णं स्वर परम्परा प्राप्त होती दहै। 
चतुथं अध्याय मे उपाध्याय को दी जानेवाली विशिष्ट दक्षिणा का 
विचार है । 

'आरण्यगान' एवं श््रामगेयगान' का उल्लेख इस ब्राह्मण का वकंशिष्टयं 
है । वतीय अध्याय में विद्यदेवी का उपदेश, गुरुमर्यादा आदि का विचार 
अत्यन्त मामिक एवं हृदयग्राही है । निरुक्तकारः यास्क ने एवं स्मूतिकारों ने 
उपयु क्त आख्यानं को अपने ग्रन्थ का उपजीभ्य मानाहै। 


८, वक्ष ब्ाक्षणं 


यह ब्राह्मण भी छोटा ही है । इसमे तीन खण्ड ह। सामवेद के पूर्वा- 
चायो की परिगरुणं परम्पराभों का क्रमबद्ध निदेश मत्यन्त महत्वपूर्णं दै । 
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सामवेद का एक अन्यतम ब्राह्मण (उपनिषद्‌ ब्राह्मणः है । इसमे १० 
प्रपारक ह । इसमे गृह्यसंस्कारों का क्रमबद्ध विवरणहै। शंकराचायंने इसे 
ताण्डयशाखा से सम्बद्ध मानारहै। इसी ब्राह्मण के अन्त मेँ प्रसिद्ध उपनिषद्‌ 
“छान्दोग्यः हे । 

€ 
अथवेवेदीय बाह्मण 
गोपथ ब्राह्मण 

अयवंवेद का वतमान में एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण "गोपथ है 1 इसका 
प्रारम्भ (ॐ ब्रह्य ह वा इदमग्र आसीतः से होकर ध्यत्रेवंविदं शंसति 
यत्रेवंबिदं शंसतीति नाद्यणम्‌? हन पदों पर समाप्त होता है। इ्केदो 
भाग रहै, पूवं गोपथ एवं उत्तर गोपय । दोनों भागोंमें ११ प्रव।ठ्कर दहं । 

प्रत्येक प्रपाठक कण्डिकामों मे विभक्त रह । पूरवंगोगथमें ५ प्रपाठक एवं १३५ 
कण्डिकायं हैँ गौर उत्तर गोपथ में ६ प्रपाठक गोर १२३ कण्डिकायं है) 


गोपथ का विषय - गोपय ब्राह्मण का विषय विवरण भी अन्य ब्राह्मण 
रथों के समान याज्ञिक प्रक्रियाभों कौ स्पष्ट करताहै। म्रन्थके पू्वंभागमें 
ॐ कौ महिमा का विस्तृत वणन है 1 एतद्‌विषयक व॑शिष्टय ये है कि ॐ 
को द्विवणं तथा चतुर्मात्रि माना है- 


"स ओभित्येतदक्षरमपश्यद्‌ ह्विवणेञ्चतुमोत्र सबेव्यापिः ( ११६ ) 

एकमात्रिक "ज" तथा द्विमात्रिक ऊॐ', 'गो' एवं म्‌" ये चार मात्राय 
हैन चार मात्राओंसे जगत्‌ के विभिन्न पदार्थों कौ उत्पत्ति होती है । जपे 
प्रथम स्वरमात्रासे पृथिवी, द्वितीय स्वमात्रा से वायु, तृती स्वरमात्रासे 
सूयं आदि की उत्ति हुई है । 

गायत्री मन्त्र के विषय मे मौद्गल्य एवं मैत्रेय के संवाद महत्वगूणं हँ । 
दवितीय प्रपाठक में ब्रह्मचये के महत्व का सुप्रतिपादन हमा है । इन वर्णनों 
के मध्य मे अथर्ववेद के प्रसिद्ध ्रह्मचयेसुक्त के मन्त्रों का उल्ले प्राप्त 
होता है। इस प्रकरण में ब्रह्मचारी को गृहपत्नी द्वारा भिक्षान दिये जने 
पर उस गृहपत्नी का पुण्य~कमं भौर धनादिका नष्ट होना लिखादहै। 
ब्रह्मचारी हेतु चारों वेदों का अध्ययन अत्यावश्यक है । 

तृतीय प्रपाठक मेँ "याज्ञिक क्रिया के विषय में सार्गभित विवेचन है। 
उहालक ऋषि के विचार यज्ञ प्रक्रिया का वंज्ञानिक रहस्य स्पष्ट करते ह। 
इसी प्रपाठकं मे विभिन्न प्रायश्चित्तं का भी विधान है। चतुथं प्रपाठक में 
गृहपति, ब्रह्मा, उद्गाता, होता, अध्वयु एवं अन्य सहायक ऋत्विजो की 


ब्राह्यण ग्रन्थो के सामाजिक, सास्कृतिक विचार १८५ 


दीक्षा का विवेचनदटै। अठारह प्रकारके यज्ञ एवं उनके देवता गौर उने 
प्राप्त फलों का विवेचन भी अत्यन्त महव्वतुणं है। पंचम प्रपाठक मे 
संवत्सर सत्र का वणंन है । अनन्तर अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि 
अन्यं सुप्रसिद्ध यज्ञो का विवरण है। 

उतत्तरगोपथमे भी याज्ञिक प्रक्रिया का ही ऊहापोह हआ है। प्रथम 
भ्रपाठकमे देवताओं के दो प्रकार-( सोमपा, एवं असोमपा) पूवं एवं 
उत्तर पूणंम।सी कौ तिचार, ओर विभिन्न देवताओं ( इन्द्र, अमिनि, वरुण, 
पितर) के लिये हति का विघ्रानदहै। द्वितीय प्रपाठकमे यज्ञ, धमं ओर 
प्रवग्यं आदि का विस्तरशः विवेचन है । तृतीय प्रपाठकमे वषट्कार भौर 
अनुवषट्‌कार आदि का विवेचन दहँ। चतुथं प्रपाठक मे उक्थ, षोडशी 


मादि संस्थाओं का विवेचन है । पंचम प्रपाठके यज्ञके पर्ययो मे प्रयुक्त 
स्तुति, अदीन यागोंका वणन दहै) 


गोपय ब्राह्मण के अ।ख्यान भी एेतिहासिक दुष्टिसे महर्वुणं है कुछ 
आख्यानों के संकेत प्रस्तुतर्है- 


१-गो त्रा. ४।११, २-५।१, ३-५।८, ४-६।११ 


व्राह्मण ग्रंथों के सामाजिक एवं सांस्कृ तिक विचार 


यज्ञ क्रियाका सागोपांग विचारही काह्यणग्रयों का प्रथान उहेश्यहै, 
तथापि अनुषंग से शब्दनिवंचन, राजा-अाचायं-ऋषि वंशावली, ओर 
विविध अख्यान-उपाल्यान आदिका यथाक्रम विवेचन प्राप्त होता है। 


, प्रकृत मेब्रह्मण प्रथो के पाम।जिक एवं सांस्कृतिक विचारो का उल्लेख कर 


रहे हं । 


यज्ञो वं भ्रेष्ठवभं कमेः यज्ञ कमं ही अन्य कर्मो मे श्रेष्ठतमकमं है । 
यज्ञ सूयसमान तेजःस्वस्प है,यज्ञकोही प्रजापति कहा गा है।१ 
यन्न से मनुष्य अन्य पापों से मुक्त होता है गौरे अश्वमेध करने वाल। ब्रह्म 
हत्ण के पातकसे भी मृक्तहोजातादहै। यक्ञसे ही मनुष्य के हिक 
प्रयोजन सिद्ध होते है ओौर स्वगं की प्राप्ति होती है । पुनजंन्म एवं पुनभृशु 
से मुक्तिका एकमात्र साधन यज्ञहीदहै। व॑दिकं मन्व्ोके पठनं से चित्त 
शांत एवं मन सबल होता है । मन््रौच्चार से वायुमण्डल भी प्रभावित होतां 
है, सम्पुणं विश्व में धममेचक्र घूमता है ।* 


१. शण श्रा० ४।३।४।३, १९४।१।१।६, 
२. शण न्रा० २।३।१।६, १३।५।४। १, ३. े° ब्रा० १।४।३, 





१८६ वेदिक साहित्य का इतिहास 


ब्राह्मणों का बृष्टि विज्ञान का रहस्य आधुनिक विज्ञान कों भौ मान्य 
होना चाहिये । ब्राह्मणो का एतद्‌ विषयक वणेन अत्यन्त गम्भीर हैं। 
८ अश्तेतं धूमो जायतेधूमादभ्रसश्रादुव्रष्टिः = अग्नि ( ताप ) से घूम उत्पन्न 
होता दहै, घूम से बादल उत्पन्न होते है, बादलोंसे बष्ठिहोतीदहै। वायु वृष्टि 
में सहायक है, इस देतु वृष्टि पर उत्ते प्रभावी कहागयादहै। 

ब्राह्मणों ने प्रजापति का मृूख्यदेवताके सपमे वणन क्रियारहै। प्रजा- 
पति अनादि, अमर, एवं लोक रक्षकदहै। सृष्टि का कर्ताभी वही है- 
'प्रजापतिवो इदमग्र आसीत्‌ । एक एव सोऽकामयत पृष्ठि के पूवं प्रजा- 
पति ही था, उसे सृष्टि की इच्छा हुई, उसकी इच्छामात्र से सकलसुष्टिका 
निर्माण हुमा ।१ सृष्टिमें पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर यौ तीन लोक रहै । 

मनुष्य की आयुःसम्पदा १०० वषं है, कतिपय मनुष्य १०० वर्षोसे 
सधिक जीवन व्यतीत कर सकते हँ । जिते पुणं आयुःसम्पदाका भोग करना 
हो, वह दिनमेंदो बार मिताहारग्रहणकरे। शरीरमेंजो रोग उत्पन्न 
होते हवे मृख्यरू्पसे ऋतुसंधिकालमेंही होते हैँ। शुद्ध जल रोगनाणक 
है । सुवणं ( सोना ) शरीरगत प्रतिकूल कीटाणुभों को नष्ट करता है । 


गृहस्थाश्रम एवं तदनुषंग से 'पत्नी' का ब्राह्मणग्रथो म अत्यन्त आदर 
है । पठनी केवल गृहलक्ष्मी ही नहीं होती, अपितु अर्धो बा एष आत्मन 
यत्पत्नीः- पत्नी, पुरूष का भरद्धाग होती है ।२ गृहस्वामिनी स्वी, लक्ष्मी- 
रुपिणी होती है--श्रिया वा एतद्रूपं यत्पटन्यः स्त्री का ताडन नहीं करना 
चाहिये--(न वे खियं ध्नन्ति? क्योकि स्वरी घर की प्रततिष्ठाहै, जिसे पत्नी 
न हौ उसे यज्ञ का अधिकार नहीं होता ।* गृहस्थाश्रम स्वीकार करके पत्नी 
दारा पूत्र को उत्पन्न करना चाहिये । (नापुत्रस्य लोकोऽस्ति? पुत्रहीन को 
स्वगं प्राप्त नहीं होता । पिता की उत्तरभायुमें उनका पालन पृत्रोंका 
कत्तं्य है ^तस्मादुत्तरवयसे पुत्रान्‌ पितोपजीवतिः । 

वंदिक धमं मे “सत्यः महान्‌ वस्तु है। सत्यमाषण सत्यसंकल्प एवः 
सद्यकमं वैदिक धमं के अपेक्षित आधार स्तम्भ हैँ। मसलत्यमाषण एवं 
असत्याचरण वदिक आयो की दुष्टि में महापातक है । ऋतनव स्वर्गं लोकं 
गमयति? सत्यमागं से ही स्वगं कीप्रात्ति हःडी है।" “अमेध्यो बे पुरुषो 


१. श. ब्रा. ६।१।३।९१, २. तै. ब्रा. ३।२।३।९, 
३, तं° ज्रा० ३।६।४1७, श. ब्रा, ११।४।३।२, 
४. ता. ब्रा. १८।२।१६, 





न्राह्यण भन्थों के सामाजिक, सांस्कृतिक विचार १८७ 


यदनृतं बदति, असत्यभाषी पुरुष अशुद्ध होता है- उसका पावि्य नष्टो 
हो जाता है ।* (एतद्वाचश्च्छिद्रं यदन्रृतम्‌ › असत्य वाणी का चछिद्रहै, 
उपमे से सुकृत भ्रष्टो जातादहै। 

मनुष्य हेतु अभिमान एवं अहंकार हानिप्रद है। तस्मान्नातिमन्येत 
पराभवस्य हैतन्मुखं यद तिमानः' अहंकार नहीं करना चाहिये, क्थोकि वह 
पराभव का, अधःपातकाद्वार दहै ।२ मूखं गुरुद्धारा उपनयन नहीं कराना 
चाह्यि । द्वेष एवं चोरीन करं, किसीके साथ अभद्र व्यवहारनदहो 
क्योकि ये सब पातक रह जिनका उपशमन प्रायश्चितसेही होताहै। समस्त 
प्रायश्चितों में "यज्ञ' प्रधान प्रायश्चित है। मनुष्य आत्मविश्वास एवं दृढसंकलप- 
पूवंक निरनस कायं करे, सतत प्रयत्न करे- 


चरन्वे मधु बिन्द्ति चरम्‌ स्यादुम॒दुम्बरम्‌ । 
सुयस्य पश्य भ्रेमाणं यो न तंद्रयते चरंश्रेवेति ॥* 
गतिमान्‌ मनुष्यको मधु प्राप्त होता है { उसके उदिष्ट सफल होते है, 
आगे बढ़ने वाते को स्वादिष्ट उदुम्बर ( फल ) प्राप्त होते है । सूयं अविरश्राति 
रात्र, दिन, गतिशीलदहै इसी कारण वहु विश्ववं्य है । इसदहेतु दृद निश्चय 
पूवंक आगे बढ़ो । 
ये समस्त उपदेश मानव के अभ्युदय एवं आत्मकल्याण हेतु ह वैयक्तिक 
एवं सामाजिक कल्याण के उदेश्य से उपदेश वदिकवाङ्मयमें अन्यत्रभी 
प्राप्त होते ह। 


"पन 


१. श. त्रा. २३११।२३।१८ 
२०. ब्रा. ५।१।१।१ 
३. एे्रेय ब्राह्मण ३३।३।१५ 





| 
| 





व्राह्मण चरिक्चा 
५ भ 
ब्रह्मचय-वरेण्यता 


तमेवं विद्रासमेवं चरन्तं सवं वेदा आविशन्ति । 
यथाह वा अग्निः समिद्धो रोचते एवहवे स स्नात्वा राचते। 
ब्रह्मचयं रहस्थों का जानकार ब्रह्मचयं-परायण ब्रहयचारीको सभी वेद 
अपने ततत्वावेशसे सुशोभित करदेतेर्ह। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि 
देदीप्यमान होतीद्रे, ठीक उसी प्रकार वह्‌ ब्रह्मवारी स्नातक बनकर विश्च 
मे चमकतादह। 
सत्य 
+ ॐ । + च ४ 
द्यं वै इदं न तृतीयमस्ति स्यं चेवानरतं च। 
एतद्‌ हँ देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यं तस्मात्ते यशः ॥। 
वाणीकेदोही निस्सन्देह कमं ह - सत्य भौर ज्लठ। तीसरा कमं नहीं 
दै । इसी को देवगण अपना मुख्यत्रत मानकर पालन करते रहै, जो यह्‌ सत्य 
है, उसीसेवे यश प्राप्त करतेरहै। 
अर्थ॑तन्मूलं वाचो यदनृतम्‌ । तद्यथा वृक्ष अाविमूःलः शुष्यति । स उद्रतते 
एवमेवानृतं वदन।विमू लात्मानं करोति स शुष्यति स उद्रतंते ।* 
ूठ' वाणीकामूलदहै । जिस प्रकार नंगी जड़ोंवाला ब्क्ष सूष्व जाता 
है तदनन्तर उखड जाता है । एसे ही भिथ्यामाषी पुरुष स्ववं को नंगी जड़ 
काकरलेतादहै तत्पश्चात वहु सुखकर धराशायीहो जाता है। 
यद्रान पुरुषो मनसा अभिगच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति ।" 
जो कुछ भी पुरुष मनसे सोचता रहता है वही छ्रियाखूपसे परिणत हौ 
जाता है। 


इस हेतु मनुष्यका परमकरतंव्यदहै किन ममे जठ सोचे, न वाणीस 
बोले गरन शरीर रे करे। अतः मनसावाचाकर्मणा सत्य का सेवन 
ावष्यक है-- 


१. श. ब्रा, ११।२३।३। 9, २. श.ब्रा. १।१।१।४ 
३. एे. मा. २।३।६ ४, तंथछमु?; १।२३. 





न्राह्यण रिक्रा ६८६ 


न मनस अनरृतमसिशनच्छयेन्न वदेन्न कुयोत्‌ 1१ 
तप 
तपसा देवा देवतामग्र आयन तपस्षयः स्वरन्वन्दिन्‌ । तपसा सपत्नान्प्र- 
णुदामारातीः येनेदं विष्वं परिभूतं यदस्ति । 
जिस तपने समस्त देव, ऋषि, मनुष्यात्मक विश्व को सवतः व्याप्त 
कर लिथादै उसी तपकेप्रमावसे इन्द्रादिने देवत्व तथा नारद प्रमुख 


ऋषिप्रों ने स्वगं प्राप्त कियादहै। हम भी तपसे अपने अदानशील शत्रुओंको 
परास्त करं । गतपथत्राह्मणका नी यदी कथन है-- 


तपसा वं लोकं जयन्ति। ( शतपथ ३।४।४।२७ ) 


तपरस्पसाधनमसेही ज्ञान, उपासना आदि कमं साध्यहोतेर्है, अन्तः 
करण की शुद्धता तप पर ही निभंर है- 





त्रयः प्राजापत्याः । प्रजापतौ पितरि ब्रहाचयंमुषुदंवा मनुष्या असुराः । 
वित्वा ब्रह्मचर्यं" * *  " "ऊचुन्रंवीतु नो भवानिति" ` तेभ्यो हेतदक्षरयुवाच 
(द-द-द' इति । तदेतदेवंषा देवी व्रा णनुवदति स्तनयित्तुद॑दद इति । दाम्यत 
दत्त दयध्वमिति । 


देव, मनुष्य ओर असुर, तीन पुत्र अपने पिता प्रजापत्तिकी शरणमे 
कतंव्य जिज्ञासा हेतु पहुचे । ब्रह्मचयदि त्रत पालनपूवेक पिता की सेवा 
करने लगे । पिताको प्रसन्न. करके बोले ध्प्रभो ! ह्मे कर्तव्य का उपदेश 
करं ।'' क्रप्रणः प्रत्येक को प्रजापतिने उपदेश दिया--्द'। द, द,द,ये 
तीन सदक्षर प्रजापति के महानुपदेशहैँ । भाकाश के विपुल प्रशस्त उदरमें 
इन्हीं का नकद भरा हुआ है । मेघध्वनि से समय-समय पर जिसकी व्यंजना 
होती है । | 

प्रथम द' देवोके लिए आत्म-शासनका द्योतक दै। प्रत्येक उन्नतं 
जीवन के पतन का एकमात्र कारण है विलसिता । इससे बचने के लिए 
देवी वाक्‌ की प्ररणा जागरित है-'दाम्यत' = विलास देतु प्रवृत्त इन्द्रियों 
का दमन । 


सामाजिक विषमता जन्य कलह को दुर करने.के लिए मनुष्यों को 
सुन्दर उपद्रेश दिया गया है--^द्‌” = दत्त, दान करो। इस मन्त्रके द्वारो 


१. तै. ब्रा, १।७।२ २.र्व. जा. ३।१२।३, 
३. श. क्रा. १४।९॥२२॥४ 


१५ वे.सा.इ. 
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मनुष्यमात्र को सश्चय करनेषी पापिष्ठ भ्रकृत्ति का व्याग करना ओौर 
वितरण का पाठ पायाद) 

असुरों को अनादिनिधना वाय्‌ मधुर उपदेश देती है (द्‌ = दयध्वम्‌ । 
दया करो सब जीवों पर । अकारण व॑र, रक्त-पिपासा, तथा हसक प्रवृत्तियों 
को रोकने का उपदेश दिया है । 


यज्ञ~विभाग 
सम्णं यज्ञ-प्रप् इक्कीस भागों मे विभक्त है--७ पाकयज्ञ संस्थाए्‌," 
७-हविर्यज्ञ संस्थाएंर ७ सोम संस्थाषएं। 
पाकयज्ञो का अनुष्ठान स्मातं ( गृह्य, आवस्थ्य अथवा ओपात्न ) 
जग्निमें होता है। अतः इन्हें स्मातं कमं कहते हं। इनकी प्रशंसा तंत्तिरीय 
संहितामें भी है ।* सपत्नीक पुरुष हेतु यावज्जीवन अनुष्ठेवर्ह। ये निम्न 
लिखित है- सा्यप्रातः होम, स्थालीपाक, नवयज्ञ, बलिवेऽवदेव, पिदयज्ञ 
अष्टका, पञ्ुः = शूलगव । 
सायंप्रातर्हम को "मौपासनहोम' भी कहते ह । प्रातः 'सू्' एवं सायं 
प्रधान देवता अग्नि" होता है, प्रजापति दोनों समय अंगदेवता' रहता है । 
दधि, तण्डल^ आदि से ओौपासनहोम सम्पन्न किया जाता है । 
स्थालीपाक-प्रव्येक अमावास्या मेंषट्‌ पुरुषोंकरे उद्यसे किया 
जाता है ।८ यह भी नित्य कमंहै। पाकयज्ञो का विशद्‌ विवेचन सूत्रग्न्थौ 
भे हमा है । कौषीतकि गृह्य सूत्र का उपक्रम ही (अथातः पाकयज्ञं व्याष्या- 
स्यामः' यहां से हुआ है । गौतमधमंसूत्र एव शांब्यायन गृह्यसूत्र में पाकयज्ञो 
9.५. 0 अ 
१. सायप्रातर्होमौ स्थालीपाको नवश्चयः। 
बलिश्च पितृयन्ञश्चाष्टका सप्तमः पशुः ॥ इति पाकषंस्थाः 
२. अनग््याघेयमग्निटोत्रं पौगेमास्यमावास्ये । 
नवेष्टिश्चातुर्मास्यानि पशुबन्धोऽत्रसप्तमः ॥ इति हविसंस्थाः 
३. अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यः षोडशिमांस्ततः। 
वाजपेयोऽतिरात्रश्चाप्तोयमिात्र सप्तमः ॥ इति सोमसंस्थाः ॥ 


+ ( गोपथ. पू. ५।२३ ) 
४. त. स. १।७।१ 


„ पा ग. सु. १।०।३ दघ्न तण्डुल रक्षतंर्वा , 
६. मिता. गौ. ध. सु. ॥ १।७।१६ ॥ पवंणिभवः स्धालीपाकः पार्वणः ॥ 


< 


यज्ञ विभाग १६१ 


हविर्यज्ञ-अौर सोम दोनों प्रकारके यज्ञ श्रौत कमं कहे जातेदहै। 
हवियंज्ञ संस्थां अधोलिखित ह--अगन्याेय, अग्निहोत्र, दशे, पोणमासः, 
आग्रयण, चातुमोस्य भौर पडुबन्ध। । पूर्णाहुति पयन्त अगन्याध(न करना 
चाहिए 1 सायंप्रातः अग्निहोत्र संज्ञकं कमं करना चाहिए ।* इसमें देवता 
"समातं ओौपासन' होमके समानही होते हँ । परन्तु अग्निहोत्र" संज्ञा श्रौत 
कमेकीदहै। 


दशं ( अमावास्या) मे होने वाले "आग्नेय, भौर रेन्द्रद्य्‌ ये तीनकमं 
दशं के नामसे प्रसिद्ध हँ भौर पृरणेमासी में अनुष्ठेष 'आग्नेष, अग्निषोमौय, 
उपांशुयाज, ये तीन कमं "पौणंमास' संज्ञक ह । सभौ उक्त छः कमं मिलकर 
दशं पौर्णमास', कहलाते रहै । 


सोमयाग संस्थार्दै- निम्नलिवित ईहै--अग्निष्टोम; अत्यभरिष्टोमः 
उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, भौर आप्ोयोम । सोम एकलता है, 
जिसके रस से निष्पा्ययाग, सोमयागः कहा जाता- है । इसके तीन भेद 
होते है - १-एकाह, २-अहीन, ३-सत्र । जिस यागमें सोमरस का अभिषव 
एक ही दिन होता है, उसे एकाह कहते हँ । जिसमे दो से बारह दिनों तक 
अभिषव होता है, उसे “अहीनः भौर जिस सोमयाग का अनुष्ठान पक्षसे 
लेकर सहस्र संवत्सर तक चाल्‌ रहता है, उसे “सत्र कहते हैँ । 


पंच महायज्ञश-पांच ही महायज्ञर्है। वेही महासत्र कहलाते है। 
इनकी संख्या पांच हँ--१- भूतयज्ञ, २ मनुष्ययज्ञ, २ -पितृयज्ञः 
देवयज्ञ, ५-नरद्ययज्ञ | गृहस्थ व्यक्तियों के लिए नका नियमपुवेक विधान 
कियागयादै। 

प्रतिदिन गो आदि प्राणियों को भोजन दे-यही भूतयज्ञ का सम्पादन 
है । जलपात्र भार अन्न किसी भूते मनुष्य को देना~मनुष्ययज्ञ का सम्पादन 
दै । निव्यप्रति स्वधाकारपूरवंक पितरों को अन्न जल देना-पितृयज्ञ है । 
नित्यशः स्वाहाकारपूतरंक देवों को काष्ठपर्न्त हविका भपपेण-दैवयज्ञ है 


१. अग्नीन्‌ आधाय पूर्णाहुध्या यजेत्‌ ( गोप. षू. ५।५ ) 

२. सायं प्रातरग्निहोत्रं जुहोति ( त. सं. ३।४।१० ) 

३. पञ्चंव महायज्ञाः । तान्येव महासत्राणि भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पित्रयज्ञो 
देवयज्ञो ब्रहमायज्ञ इति ) ( शप्तं ° १११५।६।१ ) 

४. अहर हभूतैभ्यो बलि हरेत्‌ । तथतं भूतयज्ञ समाप्नोति । 
अहरहदंल्ादोदपात्रात्‌ वथंतं मनुष्य यज्ञं समाप्नोति । 








= (~ [र ~ 
१६२ वेदिक साहिःय का इतिहा 


अपनी वंशपरम्पराके अनुसार ताखा का विधिपूुवंक्त आचायं से अध्ययन 
(्रह्मयज्ञः कहलाता दै ।" 

आयंजनों का पवित्र, परमोदार, चिरन्तनशस्त्रीयर अव्रण संसारके 
लिए एक महान्‌ आदशं है। जिसके द्वारा पवित्र हुए मनुष्य सांसारिक 
अग्नि परीक्षागों में अनायास उत्तीणं हौ जाते ह, उसी पावन, स्वच्छ, 
अचारपथ पर चलकरदही पापात्मा घोर शत्रू पर विजय प्राप्त कीज 
सकती ह ।२ 

सरी-प्रतिषछ्ठा-घरोंकी शोभापत्नीसेहीहै। इसहेतु घरोंमे परली 
की पूर्णं प्रतिष्ठा करनी चाहिए ।ग्स्व्री ही निःसन्देहं गृहलक्ष्मी है। 
इसलिए स्व्रीके कोमल हदय पर किसी प्रकारका आघात नहीं आनेदेना 
चाहिए ।४ | 

उपयुक्त विवरण को प्रस्तुत करने एकमात्र उदृष्यहै करि पाठक ब्राह्मण 
ग्रन्थों मे वणित जीवन के उदात्त, शाष्वत सत्यतत्वों को जान सके। हमं 
भारतीय "आर्यं जवण्य ह, परन्तु आयंसंस्छृति से भिन्न आचार-व्यवहारके 
शणासनसे आज की जीवन पद्धति का निर्माणहो रहा है। जिक्षका प्रतिफल 
समाजभोगरहादै । संसारम व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार का वातावरण 
पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति के प्राकृतिक अंसंतुलन के कारण निर्मित 
हज है। अतः प्रयेकं भारतीयको श्रद्धा, अभिमान पूरवंक भायं संस्कृतिका 
सेवक होना आवश्यक दहै, जो व्याप्त अशान्ति का समूलोच्छेद करने में संमथं 
हो सकता है । 


भहुरहः स्वधा कुर्यादोदषात्रात्‌, त्थतं पित्रयज्ञं समाप्नोति । 
अहरहः च्वाहा कर्यादाकाष्ठात्‌, तथेतं देवग्रज्ञं समाप्नोति । 
१. स्वाध्यायो वं ब्रह्मयज्ञः (शत. ११।५।६।२) शत. १ १।५।६।३ 
२. चरणं पवित्रं विततं पुराणं, येन पूतस्तरति दुष्कृतानि । तेन पवित्रेण 
शुद्धेन पूता, अत्िपाप्डानमदमति तरेम (तै. ब्रा. ३।१२।२३ ) 
३० गृहावं पलन्यं प्रतिष्ठा । तद्‌ गुदचष्वेवे नामेतत्प्रतिष्डायां प्रतिष्ठापयति । 
( शत. १. ३।३।१।१० } 
४. स्त्री-वा दुवा वण्ठीः नवै त्वियं घ्नन्ति ( लत. ष. ११।४।३।२ ) 





चतुथं अध्याय 
आरण्यक एवे उपनिषद्‌ 

आरण्यक सामान्य परि्य-अरण्प अथात्‌ एकान्तवन में ज्ञानविज्ञान 
की प्रतिपादक जिन विद्या का पठन पाठ्नहो, वह्‌ विद्या जिन ग्रन्थो में 
सुरक्षित है- उन्हे आरण्यक कहते हैँ । मह्‌।भारतके शान्तिपवं मे लिखा है 
कि जिन प्रकार दधि से नवनीत, मलयाचल से चन्दन, भौषधियों से जसे 
अमृत उती प्रकार वेदों से मारण्यक प्राप्त हुए है ।\ आचायं सायण ने एेतरेय 
ब्रह्मणके भष के प्राक्कथन भँ स्पष्ट प्रकाशित क्रिया है-.अरण्य एव 
पाठथत्वाद आरण्यकमितीयेतेः । अर्थात्‌-इस आध्यात्मिक विद्या का भध्या - 
पन अरण्यम ही होनेके कारण यह्‌ आरण्यक है । “एव' यहु अब्ययही हस 
रहस्य को प्रकाशित कर रहारहैकि, दस विद्या का पठन वनमें ही होता 
है । सावजनीन स्थान इस विदयाके हेतु अयोग्यहै। इस्त विद्या का अन्य 
नाम रहस्यः भी है! गोपथब्राह्मणे भी 'रह्य' शब्द प्राप्तं होता । 
मनु ने भी इसको रहस्प' संज्ञामे ही व्यवहूत किथाहै। आरण्यकं 
ब्रह्मणान्तर्गत ही है--इस कारण ्सेभीवेद यह संज्ञा स्वतः प्राप्त है। 
इसके सम्बन्ध मे पौरूपेय होने का संशय करना अनुचित है--क्योकि पूर्॑से 
ही प्रस्येक भारतीय ऋषि-दस तथ्य को कहते मा रहे ह ज्रि~"सं हिता एवं 
ब्राह्मण" वेद रहै । मनु कहते कि वेदशब्देनग्यंजुः सामानि ब्राह्मण संहिता 
न्युच्यन्ते' । .शबरस्वामो कहते ह मन्त्राश्च ब्राह्मणच वेदः, अतः आरण्यक 
भो वेद हं । 

विषयप्रतिपादन की दृष्टि सै आरण्यक अत्यन्त गम्भीर विद्याके 
प्रकाशक । वस्तुतः अ््पातिमिक रहस्य, एवं यजीय रहस्यकीवियाका 
प्रकाशन इन ग्रन्थों का मुख्य अवदान है । 

मारण्यक वाङ्मय, वेदांग एवं ब्राह्मणों के संयोजक है। गृह्यसुत्रमें 
कथित भथवा तत्सदृश अनेकं नित्यकमों का कथन आरण्यको मेः प्राप्त होता 
है । उच्चारण विषयक चर्चा भौ दुष्टिगत होती है.। इससे यहु स्पष्टहै कि 
शिक्षा ग्रथों के उपजीव्य आरण्यक ही रहे है । 





१. नवनीतं यथा दध्नो मलधाच्चदनं यथा । 
आारणष्यकं च वेदेभ्यः ओषधिभ्योऽमृतं यथ। ॥ 





१६४ वेदिक सा्हिव्य का इतिहास 


आरण्यको मे यन्ञसंस्थान्तगंत महाव्रत, उक्थ, पितृमेध, अरण, केतुचयन, 
इत्यादि याज्ञिक विषयों का विवेचन प्राप्त होता है, परन्तु सवत्र आधि. 
दैविक एवं आध्प्रात्मिक स्वस्पमका ही विवेचने, यह परम्परा प्रकृत षाङ्मथ 
मं भी अक्षुण्ण है । इन ग्रन्यों में यज्ञ का रहस्यात्मक एवं प्रतितत्मक अ 
प्राप्त होता है। सर्वत्र मानसिक यत्तका घोषदहै। यत्र विष्व का नियना, 
एवं चराचरात्मक विष्व का कल्याण कारक है । आरण्यकों मे सकापमकमं 
एव कमफल के प्रति गौदासिन्य स्पष्ट अभिव्यक्त होतारहै। कमंदही केवल 
भात्यन्तिक सुख का मागं नहीं है, अपितु ज्ञानमागं से संयुक्त कमं ही भावत्य- 
न्तिक सुख का सुप्रतिष्ठित मागं दै। 


ऋदुग्वेदीय आरण्यक 


एेबरेय आरण्यक-- ऋग्वेदीय अ। रण्यो मे देतरेय आरण्धक अपने 
वंशिष्टय से अन्यतम है-इसमे कुल पाच खारण्यक ह-प्रथम आरण्यकमें 
पांच अध्याय, द्वितीय में सातं अध्याय, ततीयमें दो, चतुथे मे एक, पच्चममें 
तीन अध्याय है--इस प्रकार अठारह १८, भष्यायरह। 


प्रथम भष्यायमें महाव्रततका वणन, द्वितीष भारण्यक में उक्थके 
अथं का प्रतिपादन एवं उपनिषद्‌ है । तुतीयारण्यक में संहिता के निभु्जादि 
संज्ञाओं का विचार, एवं स्वर, स्पशं, ऊष्म आदि वर्णो का मेद विवेचितं है। 
चतुथं आरण्यक मे महात्रत में प्रयुक्त कतिपय महानाम्नी ऋचाओं क संग्रहं 
है । पचम आरण्यक मे निष्कंवल्य शस्त्र का वर्णन है-दइसे महात्रतके 
मा्एन्दिनि सवन मेँ पठा जाताहै। इस भारण्यक का कोई एक ऋषि द्रष्टा 
नहीं है । प्रथम तीन भारण्यकों का द्रष्टा एेतरेय है, चयुथं भारण्यक के द्रष्टा 
जाश्चलायन, ओर प्चमआरण्यक के द्रष्टा शौनक हैं । 


प्राण विद्या का प्रतिपादन भारण्यकों का प्रतिपादित प्रधान विषय है। 
एेतरेय आरण्यक में प्राण की श्रेष्ठता इस प्रकार कही गयी है-- 
प्राण, इस विश्व क्रा धारकदहै, प्राणशक्तिसे ही आकाश का स्वस्थान 
सुरक्षित है । वह प्रत्येक प्राणि मे व्याप्त है'-- 
सोऽयमाकाश प्राणेन बृहत्या विष्टभ्धः तद्यथा यमाकाशः प्राणेन 
बरहत्या बिष्टञ्यः एवं सबोणि भूतानि आपिपीलिकाभ्यः प्राणेन बृहत्या 
विष्टश्थानीत्येवं विद्यात्‌ । { रे. भा. २।१।६ ) 


यहे मारण्यक सौयणभाष्य के सहितं मृद्ित है। 





यजुर्वेदीय आरण्यक १६५ 


शांखायन आरण्यक -ऋण्वेद का द्वितीय आरण्यक है । इतका प्रति- 
पाद्य विषयरेतरेव अारण्यकके समानरहै। जौ महाव्रतादि कतव्य शेतरेय 
आरण्यकमे प्रतिपादित है-वही कतंन्य इम आरण्यकरमेदहै। इसमे पन्द्रह 
अध्याय है, एवं १३७ खण्ड ह। इक्षके तीसरे अध्यापसे छठे अध्याय 
( आरण्यक ) को कौकीतक्रि उपनिषद्‌ कर्हते हैं । 
भारण्यक के अन्तम एक वंश परिचय है--इसमे कहाटै कि गुणा 
रखुग्ाच््रद्धायननादस्माभिरधीतम्‌--अर्थात्‌ गुणाख्प शांवायन से हमने यह 
व्रिद्या पदी है--इसमे सिद्ध दै कि "गुगाख्य शां्ायन' ही इ आरण्यक के 
द्रष्टा र | 


यञुर्वेदीय आरण्यक 

ब्रहदा (ण्यक -- यह आरण्यक माध्यन्दिनि शतपय का ही भागदहै, 
शतपथ १०।६।४ से हसक्रा प्रारम्भ होतादहै। आरण्यकमे £ यधघ्यायदहै। 
प्रयम अध्यायमें ६, द्वितीयमे ५, त्रृतीयमें &€, चतुथंमे ५. पंचमं 
१५, एवं षण्ठाघ्यायमे «ब्राद्यणर्ह--इत प्रकार सम्पूणं आरण्यक मे ४४ 
ब्राह्मण है । 

इस आरण्यक को उपनिषद्‌ संज्ञाप्राप्तहै, क्योकि इसमे यज्ञ रहस्यं 
के प्रतिपादन के अतिरिक्त आत्मज्ञान के तक्वों का प्रतिपादनहै। इस 
आरण्यक मे ब्रह्य, आमा, पुनजेन्म, संन्यास मादिका विस्तृत उपपादन 
हा है । संन्यास का- विध्रन अतीव सहुजतासे कियादहै। वर्हाकटादहै 
कि--““हस भात्मा को जानकर मुनि होता है। इसी ब्रह्मलोक की इच्छा 
करते हुए परित्राजक संन्यास धारण करताहै। पूवं भवचायं भीरेसाही 
कहते है ओर प्रजाकी कामन। नहीं करते'।, इस आरण्यकमें गार्गी, 
मत्रेयीब्रह्यवरादिनियों का उक्कृष्ट चरित्र परिलक्षितं होता है। 


ब्रह दारण्यक ( काण्व )- इम आरण्यक मँ छः अध्यायरहै। प्रथम 
अध्यायय में ६, द्वितीयमें ९, तुतीयमे £, चतुथं मे ६, एवं पचमम १५. 
षष्ठमे ५ ब्राह्मण रहै-कूल ४७ ब्राह्मण 2 । विषय विवेचन माध्यन्दिन बृहदा- 
रण्यक के समानदहीदहै1-जिस प्रकार माध्यन्दिनि शतपथ ब्राहमण एवं काण्व 
शतपथ ब्राह्मण का विषय प्रतिपादन सामन्यतःएकहीदहै, उसी प्रकार 
ब्राह्मण केही भाग आरण्यक रहै, अतः यहांभीएेसा ही समन्चना चाहिये । 
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१. एतमेव विदित्वा मुनिभंवति । एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः 
्रत्रजन्ति एतद्धस्म वे तप्पूवं विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते **°"“° 


१६६ वेदिक साहिव्य का इतिहास 


तेत्तिरीयारण्यक 


इस अ1रण्यक्र मे दप्त प्रपाठक रहै । सायणाचायं के अनुसार दणमप्रपाठकर 
'खिल' है । प्रथम प्रपाठक में ३२, द्ितीयमें २०, तृतीयम २१, चतुथंमें 
४२, पच्चम मे १२, षष्ठमे १२, सप्तममें १२, अष्टममेंत, नवममें १५, 
ओौर दशम मे ६४, अनुवाक हैँ । सकेअनुवाक संख्या २३२ हैँ । इनमे सप्तम, 
अष्टम, तथा नवम प्रपाठक ^तेत्तिरीय उपनिषद्‌" हु । दशमप्रपाठक (नाराय- 
णीय उपनिषषद्‌' है । सायणाचायं कहते हैँ कि-जिपत प्रकार बृहदारण्यके 
सप्तम एवं अष्टम अध्याय को खिलक्राण्ड माना गया उसी प्रकार किल 
काण्डके लक्षणसे ग्रुक्त होनेके कारण यह नारायणी उपनिषद्‌ भी 
नारायण की व्याख्या खिलकाण्ड रुपी याज्ञिक उपनिषद्‌ है ।१ 


प्रथम पाठक मे अग्निडपासनाः एवं तदथं इष्टिका वणन है । हितीय 
प्रपाठक में पव्चमहायज्ञ एवं स्वाध्याय का प्रतिपाठनदहै। तृतीयप्रपाठक 
मे चातुर्होत्र के मन्त्रों का विवेचन दहै। चतुथं मे प्रवग्यं के उपयोगी मन्त्रों 
की व्याख्या है । पंचम प्रपाठक में यज्ञोसे सम्बन्धित चर्चाहै। षष्ठुप्रपाठक 
मे "पित्रमेध' से सम्बद्ध मन्त्रोंका उपपादनदहै। सप्रम, अष्टम, नवम, 
प्रपाठक तंत्तिरोयउपनिषद्‌, इस नामसे प्रसिद्ध ही है। दशमप्रपाठक 
“नारायणीयउपनिषद्‌' है । इपे हीपूर्वचिर्योनि विल! यह संनादीहै। दशम 
प्रपाठक के अनुवाकों के सम्बन्धे अत्यन्त मतमेददहै। सायणाचायं कहते 
है कि “दशमप्रपाठक के द्राविडपाठ में ६४ अनुव्राकर्है, अन्ध्रीयपाठानुसार 
८० अनुवाक, कणोटीयपाटानु सार अनुवाक संख्या ७४ एवं ८& है । अतः 
हम पाठान्तरों के साथ ८० अनुवाकों का व्याख्यान करेगे" ।२ 

विषयं प्रतिपादन की द्रष्टिमें यहु आरण्यक विशिष्टस्थानापेक्षी टै । 
इसके भध्थयन से पुरवेतिहास एवं विज्ञान का अध्ययन सुकर हो जाता है। 
कश्यप का निवंचन अत्यन्त वजञानिकदहै। देववाणौमें ही इस प्रकार की 
व्यवस्था है कि प्रत्येक शब्द के घटक (अवयव) ही अधने विवक्षित अंको 


वि 





१. यथा बृहदारण्यके सप्तमाष्टमध्यांग्रौ विनक्राण्डत्वेन अवचायः 
उदाहतौ, तथेयं नाराथणीया व्याख्यरा यानिक्र उपतिष्रदपि विलक्राण्डष्पा- 
ल्लक्षणो पेतत्वरत्‌ । 

२. तत्रद्विडानां चतुःषष्टचनुवाक्षाठः, आन्ध्राणामशीत्यनुवाकषाठः 
क्णटिकेषु केषाचिच्चतुः सप्ततिवाठः, अपरेषां नवाशीतिषाठः तत्र वयं . 
पाठान्तराणि यथासम्भवं सुचयन्तः अशीतिपाठं प्राधान्येन व्याख्यास्यामः। 


मेत्रायणीय आरण्यक १६७ 


प्रकाशित करते ह--जंसे कश्यपणन्द--'कश्यपः पर्यको भवति । यत्‌ सवं | 


परिपश्यतीति सौच्म्यात्‌? ( कश्यप देश्वने वाला होता है, जो सूक्ष्म होनेसे 
सब कुछ देखता है ) !° इस भारण्यकमे, काशी, पांचाल, मत्स्य. कुरुक्षेत्र, 
खाण्डव, अहल्या मादि का वर्णन है। नकं का वर्णेन भी उपादेय है।: बौदों 
के द्वारा गृहीत श्रमण शब्द वेदिक शब्द है, यह तपस्वी पुरुष का मभि 
धायकं है ।* यज्ञोपवीत: ( जनेड ) का उल्लेख भी महृत्वपूणं है । यज्ञोपवीत 


धारण किये व्यक्तिके यज्ञका प्रसार होता है यज्ञोपवीत्तधारी बाह्मण जो 


कुछ पठता है वह्‌ उसका यज्ञही है- 


प्रखतो ह वे यज्ञोपवीतिनो यज्ञः। 
यत्किञ्च ब्राह्मणो यज्ञोपवीत्यधते यजत एव तत्‌ ॥४ 
जल के चजाररप कहे गये ह--मेव, विद्युत, गजन, घौर वष्टि । 
चत्वारि वा अपां खपाणि। मेधो विद्युत्‌ । स्तनयित्ुवुं ष्ठिः 1“ इसमें 
एक दिव्य वैज्ञानिक रथ क। वर्णन है, जिपके एक हजार धुरे ह, अनेक चक्र, 
एवं एक हजार अश्व है । 


रथं सहखवबन्धुर । पुरुश्चक्र स्टस्राश्व म्‌ ।“ 


मेत्रायणीय आरण्यक 


कृष्णयजुर्वेद की मंत्रायणीशाखा का आरण्यक है। इस आरण्यक 
मे सात (७) प्रपःठक है । प्रथम प्रपाटक में ४. खण्ड, द्वितीय में ७, ठृतीय 
म ५, चतुथ मे ६, पंचममें २, षष्ठ मे ३८, सप्रम मे ११ षण्ड ह-- 
सवं खण्ड संख्या ७३ हैँ। मैत्रयुपनिषत्‌ अथा मंत्रायणी उपनिषद्‌ के नाम 
से प्रसिद्धहै । 


सामवेदीय तलवकार आरण्यक 


सामवेद से. सम्बद्ध एक आरण्यक है-तलवकार आरण्यक । इसमे 
चार अध्यायं । प्रत्येकं अध्याय, अनुवाक गौर खण्डोमें विभक्त टै। इस 


१. १।८।८ ( तंत्ति. आर. } 

२. १।२०।१ ( त्ति, गार. } 
२. २।७।१ ( तंत्ति- आर. ) 

४, २।१।१ ( त्ति. भार. ) 
%. १।२४।१ ( त्ति. आर. ) ` 
£. ६।३१।१ ( तंत्ति. आर. ) 











१६८ त्ैदिक साहित्य का इतिहास 


आरण्यक की प्रतिपादन शैली हृदयस्पशिनीहै। चतुथं अध्यायःके दणम 
अनुवाक से केनोपनिषद्‌ प्रारम्भ होता है । इस आरण्यक में सामवेदीय मंत्रों 
का विवक्षित सुन्दर अर्थाख्यान है, एवं अनेक सामों का विवेचन दै। एवं 
अन्य कई आचार्यो का परिचय भगवती श्रुति (वेद ) मे सुरक्षित दहै ॥ इसक्र 
द्रष्टाऋषिः जैमिनि एवं तलवकार हँ । 


उपनिषद्‌ 


उपनिषद्‌ शाब्द की व्युत्पत्ति-"उपनिषद्‌' णव्द उप एवं नि उपनगं 
पूवक "वद्ल धातु मे "क्विप्‌" प्रत्ययके योगसे निष्पन्न होता है। उपः 
उपसं का अथं समीप दहै, ओर "निषद्‌" काथं है; बेटना अर्थात्‌ पर<- 
तत्त्व के संमीपले जाने वाले ज्ञान को उपनिषद्‌ कहते । ष्रदल्‌ धातुके 
तीन अथं है--विशरण, प्रगति ( गति ), अवसादन । ईशावास्योपनिषद्‌ की 
भूमिका की निम्न पक्तियों में धात्वथं को प्रकाशित करिया गया है-- 

“"उपनिषीदति सर्वानर्थकरं संसारं विनाशपरति, संसारकारणभूतामवियां 
च शिथिलयति, ब्रह्म च गमयति इरति उपनिषत्‌) ,'' 


अर्थात्‌-जो सम्पूणं अनर्थो के उसादक संसारको नष्टकरतीहै भौर 
सम्षृणं संसार की प्रकृति अविद्या को शिथिल करतीरहै, ब्रह्मा का साक्षात्कार 
कराती है, बह उपनिषद्‌ हैः | अन्यत्र शंकराचायं उपनिषद्‌ शब्द की 
व्याख्या दस प्रकार करते है--जो श्रद्धाभक्तिपवंक आत्मभावसे ब्रहाविद्या को 
प्राप्त करते हैँ उनके गर्म-जन्म-जरा-रोगादिका जो नाश करतीरहै, जो ब्रह्य 
का साक्षात्कार कराती, एवं संसार के कारणभूत अविद्या को नष्ट करती 
है, वह उपनिषद्‌ ह ।-"य इमां ब्रह्मविद्यामुपयन्त्यात्ममावेन घ्रदाभक्तिपुरः 
सरः सन्तः तेषां गभं जन्मजरारोगादिवगं विनाशयति.परं वा ब्रह्म गमयति, 
मविद्यासंसारकारणं चात्यन्तमवसादयति विनाशयति, इ्युपनिषद्‌ उपनि- 
पवस्य सदेरेवमथंसंस्मरणात्‌ ।° 
इस प्रकार अनेक व्याख्याएं अन्यत्रभी ह । परन्तु इतना अयं स्पष्ट 
है कि यच्चयावत्‌ सम्पृणं ज्ञानके प्रकाशक उपनिषद्‌ ह । उपनिषद्‌ शश्द 
का प्रयोग रहस्याथे मे भी हुमा है । उपनिषद्‌ ग्रन्थों मे भी (इति रहस्यम्‌? 
८हूिंडपनिषद्‌” इत्यादि प्रयोग प्राप्त होते हँ । अमरकोषकार उपनिषद्‌ 


१. ईशा. उप. भू. । 
२. कठो. भू. । 
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शणञ्द का अर्थ-धम रहस्युपनिषद्स्यातः लिखते हैँ-इसके अनुसार 
उपनिषद्‌ णब्द-गूढ अथं एवं रहस्य मे प्रयुक्त होतादहै। अन्त में उपनिषद्‌ 
शग्द की व्युत्पत्ति भी अपने जभिप्रेत अथं को प्रकाशित कर रही है- 

अतःउप का अथंटहै समीप भौर नि- निष्ठा का योतकटहै ओर 
षद्ल (स) धातु के तीन अथे ह -विशरण ( हिसा), गति ओर 
अवसादन, यह उपयुक्त विवरणसे स्पष्टहो जतारहै। ये तीनों मयं 
उपनिषद्‌ शब्दाथं में संगत हैँ । पदतिषद्‌ पद ब्रह्मविद्या का बोघक है, क्योकि 
मुमृक्ष्‌ जव श्रद्धाभक्ति पूवक आत्मभावसे ब्रह्मविद्या का सेवनक्ररतारहै, 
तव यह ब्रह्मविद्या- 

सवं प्रथम उतके (संसार सत्‌ है इत्याकारक ) अज्ञान को शिथिल 
करती है ( भवप्तादथति )। 

तदनन्तर जन्ममरणस्प संसार के बीज भूत ज्ञान को नष्ट करती 
है ( विश्बुणोति )। 

अन्त में परब्रह्मके समोपे जातोहं अर्थात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार कराती 
है ( गमयति ) अर्थार्‌-उपनिषचते प्राप्यते ब्रह्मविद्या अनया इति । अतः 
उपनिषद्‌ शब्द ब्रह्म विद्या" या आत्मविद्या का प्रकाशक है। 

"वेदानाम्‌ अन्तः इति वेदान्तः--इस व्युत्पत्ति से वेदान्त शब्द का 
प्रयोग वेदोंके अन्तिम भाण उपनिषदोंके लिए कियागयादहै। 

ब्रह्मविद्ाप्रतिपादक उपनिषद्‌ कितने हैँ? इस प्रन का उत्तर 

कालकवलित हुषशटयुग मे प्राप्त होना असम्भव, क्योकि जिस प्रकार 
णाखाएं लुप्त हृई है, उसी प्रकार उनसे सम्बद्ध उपनिषत्‌ भौ लुप्त हो गये 
हैँ । सुदेवसे अजभीकृढप्रमाणप्रथर्है, जो पूर्वापर संगतिमें निर्णायक 
है, लिने "१०८ उपनिषद्‌ का इस लोक मे अवतरण हु है'--वह स्पष्ट 
होता ह । मुक्तिकोपनिषद्‌ मे १०८ उपनिषदों का क्रम से नामोल्लेख 


देश-केन-कटठ-प्रशन-मुण्ड-माण्डूकय-तित्तिरिः ॥ 
पेतरेयञ्च छोंदयोग्यं बृहदारण्यकं तथां ॥। 


ब्रह्म॒ केवल्य-जाबाल-श्रोताश्वा हंस-आरुणिः॥ 
गर्भो नारायणो हंसो" विन्दुभ्नोदभशिरः" शिखा ॥ 
१. परसहंस , २. अमृतविन्दुः, ३. अमृतनादः, 


४. अयन्वंशिरः, ५, अयषमिख, 
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मेत्रायणीकौषितकी बरहञ्जाबाल-तापनी? ॥ 
कालाग्निरुद्र मेत्रेयो सुबालक्षरि-मन्तरिका॥ 
सवेसारं निरालम्बं रहस्यं वज्रसूचिकम्‌ ॥ 
तेश्जोनादध्यान“-विद्याशयोग्यतन्त्वात्म. बोधकम्‌ ॥ 
परित्राट्‌^त्रिशिखी-सींता-चूडा'निव्वाण मण्डलम्‌+ ॥ 
दक्षिणाशरभंस्कद्‌ ^" महानारायणाऽद्रयम्‌+२ ॥ 
रहस्यं रामतपनं वासुदेवञ्च मुद्रलम्‌ ॥ 
शाण्डिल्यं पोङ्गलं भिश्च महत्‌ शारीर्कं शिखा^“ ॥ 


तरीयातीत सन्यासपरि्राश्जाक्षमालिका ॥ 
अव्यक्तंकक्षरं पूणा सूय्योदयध्यात्म-कुण्डिका ॥ 
साविच्यात्मा पाशुपतं परन्रह्यावधूतकम्‌ ॥ 


त्रिपुरातापनं देवी त्रिपुराकठ^ भावना॥ 

; १९ मर २१ ५. 
हृदयं कुण्डली भस्म रुद्राक्ष गणदशंनम्‌  ॥ 
तारसारमहाबाक्य-पञ्चनत्रह्याग्निहोत्र कम्‌ ॥ 
गोपाल तापनं कृष्णं याज्ञवल्क्य वराहकम्‌ ॥ 
शाटयायनी हयभ्रीवं दत्तात्रेयं च गार्डम्‌॥ 
कलिः" जाबाली सोभाग्य रहस्य चमुक्तिकाः ॥ 


प्रकृत प्रसंग में ही भागे प्रत्येक वेदके उपनिषदों कौ गणना स्वतंत्र 
रुपमें प्राप्त होती है। प्रथम पूणं १०८ उपनिषदों का नामोल्लेख हुमा 
है-- तदनन्तर प्रव्येकवेदके उपनिषदोंको बताया गयादहै। 


१. नु्षिहतापनी, २. शुकरहस्यम्‌, ३. तेजो विन्दुः, 
४. नादविन्दुः, ५. ध्यान विन्दुः, 

६. ब्रह्मविद्या, ७. नारदपरित्राट, 

८* त्रिशि िब्राहमणः, ६. योगचूडामणिः, 

१०. मण्डलब्राह्मनः, ११. दक्िणामूत्तिः, १२. तारकम्‌, 
१३. रामरहस्यम्‌, १४. महोपनिषत्‌ १५. योगशिखा, 
१६. परमहंसपरित्राजक, १७. अन्नपुर्णा, १८. कटद्द्रः, 
१९. योगकुण्डली, २०. भस्मजानालः, २१. गणपतिः, 
२२. जाबालद्णंनम्‌, २३. प्राणा ग्निहोत्रम्‌, 

र कलिसंतरणम्‌, २५. सरस्वती रहस्यम्‌ । 


२६. शब्दकल्वहुम--भाग१ पृष्ठ २५६ 
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शुकलयजु्वे दान्तगेत उन्नीस (१६ ) उपनिषद्‌ इस प्रकार है । 

१. अतीताध्यात्मम्‌ , २. ईशावास्यम्‌, ३. यावालम्‌, ४. वारसारः, 
५. तुरीयम्‌, ६. त्रिशिखी, ७. निरालम्बन, ८. परमहंसः, ६. पेङ्कलम्‌, 
१०. ब्राह्यणमण्डलम्‌, ११. ब्राह्यणद्रयतारकम्‌, १२. भिक्षु, १३. मन्त्रिका 
१४. मुक्तिका, १५. याज्ञवल्क्यम्‌, १६. बृहदारण्यकम्‌, १७. शाय्यायणी, 
१८५ सुबालः, १६. हसः। 

सामवेदान्तगेत षोडश ( सोलह-१६ ) उपनिद्‌ इस प्रकार ईै- 

१. अग्यक्तम्‌. २. आरुणिः, ३. कुण्डिका, ४. केन, ५. छान्दो- 
भ्यम्‌, ६. जाबाल दशनम्‌, ७. जावाली, ८. महत्‌, £. मंत्रायणी, 
१०. त्रयी, ११. योगचूडामणिः, १२. रुद्राक्षम्‌, १३. वच्नसूुचिकम्‌, 
१४. वासुदेवम्‌, १५. सन्यासम्‌ , १६. सावित्री । 

ऋष्णययुर्वदान्तगेत बत्तीस (३२) उपनिषद्‌ इस प्रकार है । 

१. अलि, २. अमृतनादः, ३. अमृतबिन्दु:, ४. अवधूतम्‌, ५ एकक्षरा» 
६. कठसद्रः, ७. कठवल्ली, ०. कलिकंतरणम्‌, €. कालाग्निरुद्रः, १०. 
कौत्रल्यम्‌, ११. करिका, १२. गर्भः, १३. तेजोबिन्दुः+, १४. तंत्तिरीरकम्‌ 
१५. दक्लिणामूततिः, १६. ध्यानबिन्दुः, १७. नारायण, १८. पचब्राह्मण, 
१६. प्राणागिनिहोत्रम, २०. ब्रह्म, २१. ब्रह्मविद्या, २२. योगकुण्डलिनी, 
२३. योगतत्त्वम्‌, २४. योगशिला, २५. वराहः, २६. शारोरकम्‌, २७. 
णुकरहस्यम्‌ , २८. सवसारः, २६. श्वेताश्वतरः ३०. स्कन्दः, ३१. सरस्वती 
रहस्यम. २३२. हदयम्‌ । 

ऋछग्वेदान्तर्गत दश (१०) उपनिषद्‌ इस प्रकार है- 

१. अक्षमलिका, २. मात्मप्रबोधः, ३. ठएेतरेयः, ४. कौषितकी, 
५. त्रिपुरा, ८. नादविन्दु, ७. निर्वाणम्‌, =. मुण्दला, ६. बह्चा, 
१०. सौभाग्यम्‌, । 

अथवेवेदान्तगत एकत्रिशत (३१ ) इकतीस उपनिषद्‌ इस 
प्रकार हं । 

१. अथवं शिखा, २. अथवं शिरः, ३. कृष्णः, ४. गणपतिः ५. गरड, 
६. गोपालनापनम्‌, ७. जावालम्‌, ८. ` चरिपुरातापनम्‌ , दत्तात्रेयः, १०. 
देवी, ११. नारदपरिव्राजकः, १२. नृसिंहतापनी, १३. पसित्राजकान्नपूर्णा, 
१४. परमहंसः, १५. पाशुपतम्‌, १६. भस्म, १५. भावना, ६६. महा- 
नारायणम्‌ , २०. महावाक्यम्‌ , २१. माण्डश््यम्‌ , २२. मुण्डकम्‌, २३. 
रामतपनी, २४. रामरहुश्यम्‌ २५. बृहुज्जावालम्‌, २६. शरभम्‌, 





८ =-= 
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२७. शाण्डिल्यम्‌ , २८. सीता, २९. सूर्घात्मि, २०. हयग्रीव, ३९१. 
परब्रह्म । 

उपनिषदुकोषकार ने २२३ उपनिषदों का उल्लेख किया कै । अन्यान्य 

स्थानों पर गौर अनेक सं्याएं प्राप्त होती र्है। अतः उपनिषदोका 
भण्डार विशाल दहै। परन्तु प्रक्रत प्रसद्धमे हम उन्हीं उपनिषदों का विवरण 
कर रहे ह-जो अत्यन्त महृत्वपूणं है। 

प्रत्येक वेद से सम्बद्ध प्रमुख उपनिषदं इष प्रकार है 

१. भवेद्‌ के उपनिषद्‌-- {-एेतरेय उपनिषद्‌ । 

-कौषीतकि उपनिषद्‌ । 

२. ्युक्लयजुवंद्‌ के उपनिषदू--१-ईशावास्योपनिषद्‌ । 
२-बृह्‌दारण्यकोपनिषद्‌ । 

३. कृष्णयजुर्वेद के उपनिषद्‌-१-तत्तिरीयोपनिषद्‌ ¦ 
२-कठोपनिषद्‌ । 
२-ए्वेताश्वतरोपनिषत्‌ । 

£. सामवेद्‌ के उपनिषदू-- १-केनोपनिषद्‌ । 
२-छान्दोग्यो पनिषद्‌ । 

५. अथवेवेद्‌ के उपनिषद्‌-- १-मुण्डोपनिषद्‌ । 
२-माण्डुक्योपनिषद्‌ । 

६ -प्र ए्नोपनिषद्‌ । 
प्रत्येक उपपिषद्‌ के विषय निवेचन के उपरान्त प्रत्येक उपनिषद्‌ का 


शान्तिपाठ यहाँ प्रसङ्गतः देना उचित ही प्रतीत होरा है। निसंसे उप 
निषदों की साव॑जनीन संग्राहकता स्पष्ट हो सकेगी । शान्तिपाठ मेँ प्रत्येक 
जीवमात्र के कल्याणकाही सन्देशदहै। दिग्यवचन तो अधमण गङ्खा के 
समान ह, जिनका बंजल्लप्र बाह समस्त मानव समाज को अनादिकालसे 
एकसुत्र मँ बांधकर उनके अभ्युदय को प्रशस्त कर रहा है । 


मुक्तिकोपनिषद्‌ मे प्रतिपादित १०८ उपनिषदों का अत्यधिक महुह्व 


बताया गया है जिनके श्रवणमात्रसे ही सवंपायनिनबत्ति हो जाती 8- 


सर्वोपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तरं स्म्‌ । 
सङ्ृच्छ्ुवण माभेण सर्बापौपनिङ्कन्तनम्‌॥ ( मु.उ. १।४४ ) 


( १ ) रेतरेयोपनिषद्‌ 
ऋश्वेदीम रेतरेबको स्वकः वै दुसरे मारभ्वंके के चौये, पचे भौर शष्ठ 
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सध्प्राय को उपनिषद्‌ कहारहै। इसमे तीन अध्यायदहै। प्रथम अध्यायमें 
तीन खण्ड । शेष हितीय एवं तृतीय अध्याय का अन्य अत्तिरिक्त खण्ड 
नहीं है । 

प्रतिपाद्यविषय-प्रथम अध्याय में "सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम भौर 
मनुष्य का महत्व बताया गयारहै। 

दवितीय अध्यायमे शरीर को अनित्य प्रतिपादित कर, वँराग्य उत्पन्न 
करने हेतु मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का वणन किया गया है 1--इस अध्याय 
मे आत्मज्ञान के हेतुभूतत्रेराग्य सिद्धिके लिये जीवक्ी तीन भवस्थागोंका 
वर्णन किया गयाहै। पूवम ( प्रथम अध्याय) जिते अवसथः नाम 
से कटा है, उमे जोवके तीन जन्म कटे ह--वीयैरुपमे माताकीकुक्षीमें 
प्रवेश पाना (२) बालक श्पमे उत्पन्न होना (३) मृत्यु के उपरान्त 
पिता का पुनः जन्म महण करना । 

तृतीय अध्याय मेँ--परमपद प्रापिके एक मात्र साधन भूत आत्म 
ज्ञान का प्रतिपादन किया गयादहै। इम अध्याय मे--हदय, मनः संज्ञान, 
अज्ञान, प्रज्ञान, विज्ञान, मति, स्मृति मादि संजाओंका संज्ञी एक मात्र 
प्रक्ञानकोही कहा गया है। यह्‌ प्रज्ञान ही ब्रह्मा, इन्द्र, प्रजापति, प्- 
महाभूत, उद्भिज, स्वेदज, अण्डज, जरायुज है । यही स्वावर-जङ्खुम जगत्‌ 
है। सारांशषामें यह कठ्‌ है- पमस ब्रह्माण्ड प्रज्ञान में स्थितै, 
“प्रज्ञानः से ही प्रेरित होता है। स्वयं भी प्रज्ञानस्वश्पही दै प्रज्ञानदी 
ब्रह्म है 1" 

लान्तिपार 

ॐ वाङ्‌ मे मनति प्रतिष्ठितः, मनोमे वाचि प्रिष्ठितानाविरावीमं 
एधि । वेदस्य म॒ जाणीष्यः श्रुतं मे पहासीः । अनेनाधीत्तेनाहोरात्रान्सन्दः 
दयाम्प्रतं वदिष्यामि; सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु। तदक्तारमवतु अवतु 
मामवतु वक्तारमवतु बक्तारम्‌ ॥ 


॥ 3ॐ शान्तिः शान्ति ॥ 








१. एष ब्रह्मष इन्द्र एष प्रजापतिरेते शके देवा, इमानि च पशखमहा- 
भूतनि पृथिवी वायुराकाश आभो ज्योतीषीत्येतानीमानि चक्षुदरभित्राणी क 
बीजाक्षीतराणि चेतराणि वाण्डं जानि च जारुजानिं च स्वेदजानि चोद्धि- 
जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किचेदं प्राणि जङ्खंम च पनिं च, 
य्य स्या्वरं सर्वं तेट्ज्ञानेत्रम्‌ । प्रजाने प्रतिष्ठितं श्रज्जष्त्ो लोकः, प्रज्ञा 
प्रतिष्ठे, प्रततान ब्रह्म ¦ ( रेवरसेयोपरिषर. २1१३ ) 


[ नी 
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हे प्रकाशख्प परमात्मन्‌ ! तुम मेरे खमक्ष आविभूत हो, मेरी वाणी, 
मन में प्रतिष्ठित दो, मन वाणीमें स्थित हौ । मेरे मन एव वाणी, वेद को 
सरे समीव लाव । मेरा अक्पयन मुञ्चे वियुक्तन हो. मै अपने अध्यन का 
अहोरात्र चिन्तन करं, मेरा ञजाचरण, विचार व उच्चार तद्रूपो, य स्वंदा 
सत्य बोलू । वह ब्रह्य रक्ता करे,मेरीरन्ना करे, आाचायं की रक्ना करे । 


एेतरेयोपनिषद्‌ 
| 
प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय 
ख षड | | 
| | | 
मनत्र-२३ मन्त्र -& मन्त्र-४ 


( २ ) कौषीतकि उपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ ग्वेद की कोषीतकि शाखा का होने के कारण इसका 

नाम कौषीतकि उपनिषद्‌ है । कुछ विदान्‌ कौषीतकि ऋषि को इसका कर्ता 

कहते है । परन्तु विचार करने पर यह भ्रमस्वतः दरुहो जतारहै, ककि 

वेद एवं उमकी -श।खाएं समस्त मपौरृषेय हैँ । अतः मन्त्रदरष्टा को कर्ता 
कहना स्वयं ही उषहासास्षद दै । 


इस उपनिषद्‌ का प्रमूख प्रतिषा्य श्राण एतं प्राणोपासनाः के महत्व 
का वर्णन है1 इस उपनिषद्‌ मे चार अध्याये, प्रथम अध्याय मे (देवयानः 
एव "पितृयानः इन दो मार्गो का सविस्तार वर्णन दहै. द्वितीय एवं तृतीय 
अध्यायमें चार ऋषियोंके मतोंका उल्लेवदहै। एकं समाज ग्प्रवहार 
हेतु भनेक उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धतियों का वर्णन दै। 


ज॑से--१-धघनकामना होने पर पौणिमा, अमावस्या, ज्ुक्लपश्ष अथवा 
पुष्यनक्षत्र के योग में अग्न्याधान करना चाहिये । 


२-स्तरी-पुख्षो को परस्पर प्रिय होने की कामना होने पर सुमृहूर्तंमे 
अग्न्याधान कर-जिसे त्रिय करना हौ उसके नामोच्चारपूर्वंक अग्निर 
धुत की भाहुति देनी चाहिये । 

अन्तिम चतुयं अध्यायमे बालाकी एवं बजातत शन्न का आख्यान 
सुन्दर ढंग से उल्लिखित है । 

इन्द्र एवं प्रतदंन के संवादं माध्यमसे प्राण को प्रथम जीवठत्व कहा 
है । प्राणी वायुदहै, प्राणी ब्रह्य एवं अमृतदहै। प्राणी वड्नावविकार- 
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शून्य दहै । प्राण का संचार सर्वत्र व्यात है प्राणं से देवता, एवं देषतागों से 
लोक उत्पन्न हुए है । 


एष भाण एवं ॒प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृतो न साधुना कर्म॑णा भूयान्‌ नो 
एवासाधुना कनीयान्‌ । ( ३।८ ) 
प्राण ही प्रजात्मा है 1 वह्‌ आनन्ददाता, अजर, अमर दै । वह सत्‌कमं 
से नब्रुद्धिगत होताहै न षत्‌ कमंसेक्षीण ही होता है। 
इस उपनिषद्‌ को कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ भी कहा जाता है । यह 
उपनिषद्‌ भाष्यकारो की उपेक्षासेप्रकाशमे नहींहै, परन्तु विषय परति 
प,दन भत्यन्त रोचक एवं विज्ञानपूणं है । 
कोषीतकि-्राह्यणोपनिषद्‌ 
| 
[--- 
| | 
| प्रथम जध्माय द्वितीय अध्याय तृतीय अघ्याय चतुथं अध्याय 
। | 


। | 
मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र 


| | | | 
७ १५ ८ २० .. 
शान्तिपाठ 
" कौषीतकि उपनिषद्‌ का शान्तिपाठ, एेतरेय उपनिषद्‌ का णांतिपाठ है । 
अतः उसे तत्स्यान परही देखा जाय । 


| शुक्लयजुर्वेदीय उपनिषद्‌ 
( १ ) ईशावास्योपनिषद्‌ 


शुक्लयजुर्वेद संहिता का श्शावास्य उपनिषद्‌ है । संहिता का अन्तिम 
४० वा मध्याय उपनिषद्‌ हैँ ( यह्‌ अकार से अत्यन्त लघु दहै, तथापि रहस्य 
से परिपूणं हैँ । वंसे भी यजुवोदसंहितामे प्रारम्भसे ३९ अध्याय के अन्त 
तक कर्मकाण्ड रहै, परन्तु ४० वां अध्याय ज्ञानमाभे को प्रशस्ते करता है । 
कुछ लोग यह कहते हैँ किं उपनिषद्‌ भगका भी यज्ञकमं मेँ विनियोग 
करना चाहिये, परन्तु यह कट्ना ठीक नहीं है, क्योकि उपनिषद्‌ के मन्त्र 
आत्मा के यथाथं रूप के प्रतिपादक हैँ । भात्मा का शुद्ध रुप शुद्धत्व, निष्पा- 
दत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्वादि हँ । जिका कर्मं से धिरो 
है । दुमरी बात यह है कि-भात्माके शुद्धतव, निष्पापत्वादि लक्षणोका 
यथाथं स्वरुप, उत्पाद्य, विकायं+ आप्य, भौर संस्कायं हप नहीं है । अत्मा 
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मे इस प्रकार काकोई भी लक्षण नहीं इसलिए उपनिषदोंके मन्त्रों 
का कर्ममे विनियोग नहीं किया जा रुकना । 


ईशावास्य उपनिषद्‌ मे अठारह मन्त्रहं । प्रत्येक मन्त्र अज्ञानत्रन्धका 
उच्छेदन करनेम पूर्णतया समर्थं है- सवंत, यच्चपावत्‌ संघार, ईषप्वरसे 
व््राप्त रह । 
ईशावास्यमिदं स्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
कमं ओरज्ञान येदो विरोश्री पक्षर्हु, परन्तु यह्‌ उपनिषद्‌ तकशास्त्र 
दुष्टया इनका नमन्वण करतादै। इस नोक्रमे ईश्वरापण बुद्धिसे केम 
करना चाहिये, जिवसे कमंबन्ध नहीं होता । अनुभूति, कमं एवं ज्ञानक 
पश्चात्‌ है, परन्तु कर्मं एत्र ज्ञान दोनोंका ही अनुभृत्तिमे पर्य॑वसानदहे। 
अभिम एन्त्रो मे बीतरागस्थितग्रज्न का कितना स्फुट वर्णन है-जो तम्पूणं 
भृतोंकोआत्मामेंही देखता है भौर सम्पृणं भृतो मे भात्माको देखता दहै, 
वह्‌ किसीसेभी धृणा नहीं करतादहै। जिष समय पुरुष के समस्त भूत 
(प्राणि ) परमात्मा स्वस्पही प्रतीत होतेह उस समथ एकत्वदर्णा पृषष 
को क्या शोक, भोर क्या मोह्‌, हो सकता है ? 


यस्तु सबोणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ! 
सबेभूतेषु चारमानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
यस्मिन्सबोंणि भूतान्यात्मेबाभूद्धिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
इ उपनिषद्‌ का नामकरण प्रारम्भमें आएहुए ईशावास्यमिदं! पद 
क्रे जाधार्परही हुआ है। इस उपनिषद्‌ में केवल १५ अठारह मन्त्रर्ह। 


शान्तिपाठ 
ॐ पूणमदः पृणमिदं पृणोत्पृणेयुदच्यते । 
पूणस्य पृणेमादाय पृणमेवाबशिष्यते ॥ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
ॐ वह परब्रह्म पूणं है, मौर यह कार्यं ब्रह्य नी पूणं है-उस पृणं 
परब्रह्म से ग्रह पणं उत्पन्न हभ है इस प्रकार परब्रह्म की पृणता से जगत्‌ 


पृणं होने पर भी वह परब्रह्म परिपृणं है । उस पूणम से पणं को निकाल 
लेने पर भी वहपूर्णेही वचा रहता दहै। 


बृह दारण्यकोपनिषदु २०५ 


( २) चृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ शुक्लयजुवंदीय शतपय ब्राह्मण का एक भागहै। समस्त 
उपनिषदों में विस्तरसे यह अधिक दहै, उस कारण इसका नाज वृहत्‌ दै एवं 
मारण्यङ्नतगेत समाविष्ट टौने के कारण यह बृहृदारण्यकरोपनिषद्‌ इस 
नामसे अभिहित हृआदहै। इसके छह अध्यावहैँ। ये तीन काण्डोमें 
विभक्त है--(१) मधुकाण्ड, (२) मुनिकांड, (३) विलकांड । 
मधुकाण्ड-इस कांड मे आत्मा परमात्मा का तादात्म्य प्रतिपादित 
क्रिया गया है-- "आत्मा सवंग्यापकं है" इस सिद्रान्त को अनुभव के आधार 
पर प्रदगित किया गयाहै। इस काण्ड को उपदेश कांड भी कहा जाता है। 
मुमनकाण्ड-- इस कांडमें आत्मा-परमास्माका तादात्म्य तककँयुक्तिसे 
क्रिया गया है । इसे उपपत्तिकांड भी कहा जाता है । 
खिलकाण्ड--उपासना के अनेक मार्गोके द्वारा गात्मा एवं परमात्मा 
के तादात्म्य का उपपादन क्रियामयारहै। इसे उपासना कांड भी कहा 


जाता वै । 
प्रथम अध्याय में हिरण्यगभं को रज्ञोय पशु मानकर इसका घणंन 


क्रिया गया है । तदनन्तर मृत्यु से समस्त चरचरात्मक पदार्थो की उतत्ति 
का वर्णन किया गयाहै। मृत्युही हिरण्यगभं है। नानाविध प्रकासोंसे 
रचित विश्व का मून हिरण्यगभं अर्थात्‌ मृच्युर्मदहै। मृत्यु अर्थात्‌ विनाश । 
तात्पयं यह हैकि पदां की नामरूपाटमक स्थिति कानाश। नामरूप के 
नाश कै उपरान्त वस्तु. पुनः नामरुपात्मक भवस्थाकोप्रप्त होती है। इष 
प्रकार सम्पण दृश्य जगत्‌ जितम विलीन होकर पनः उत्पन्न होता है वहू 
द्िरण्यगभं ( मृत्यु ) हीहै। 
तत्पश्चात्‌ प्राण को सवश्रष्ठता सिद्ध करते हृए, उपे सम्पूणं इन्द्रियो में 
श्रेष्ठ कहा गया है- 
सा बा एषा देवता एतासां देवतानां पाप्मानं । 
मृत्युमपहत्य अथैना अत्युमस्यबहत्‌ ॥ ( १।३।११ ) 
तदनन्तर धमं एवं सत्य की एकात्मकता, सदुष्टान्ह कही गयी है- 
स नैव व्यभवत्‌, ततु क्षेयोखपमत्ययुजत धमं तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धमः, 
तस्मात्‌ धर्मात्‌ पर नास्ति, अथो भबलौयान्‌ बलीयांसमाशंसते धर्मेण, यथा 
राज्ञैवम्‌, यो वं स धमः सत्यं वैतत्‌, तश्मात्‌ सत्यं बदन्तम्‌ अहुः धमं वदतीति 


धर्मं वा बरदन्तं सत्यं वदतीति, एतद्‌ हि एवैतद्‌ उभयं भवति । १।४।१४ 


२७८ वैदिक साषित्य का इतिहास 


दवितीय अभ्याय--मे गाभ्यं एव अजातशत्रु का संवाद है, नलिस्ें 
अजातशत्रु केद्वारा गार्ग्येको ब्रह्य उपदेश किया गयादहै। तदनन्तर याज्ञ 
वल्क्य एवं मत्रेयी का संवादरहै। मैत्रेयी गौर कात्यायनी नामक याज्ञवल्क्य 
कीदो भायि थीं । याज्ञवल्क्य ने जब गृहस्य घमं को त्याग कर सन्यास 
मां को स्वीकार किया, तब वहु पल्नियोंसे बोला कि अबर्म अपनी 
सम्पत्ति का विभाजन तुम दोनोंमें करता । इतना सुनकर मंत्रेयोने 
कहा क्रि “वाह्य सम्पत्ति से सुक्ल क्या? इस सम्पत्ति से अमरत्व प्राप्त 
नहीं हो सकता । इसलिए अमरत्व प्राप्ति का जो साधनहो उसका 
आप कथन करे। इतना कहने पर याज्ञवल्क्य ने “आत्मज्ञान को ही भम- 
रत्व का मुख्य साधन कहा । आलत्माका श्रेष्ठत्व निम्न मन्त्रम बताया 
गया है- 


“स वा अयं आत्मा, सर्वेषां भृतानां अधिपतिः, सर्वेषां भूतानां राजा, 
यद्‌ यथा रथनामौ च रथनेमौ चाराः सवंसमिताः एवमेव अस्मिन्‌ आत्मनि 
सर्वाणि भृतानि सर्वेदेवाः सर्वलोकाः स्वंप्राणाः सवंएत आत्मनः 
समिताः" ॥ ( २५।१५ ) 


यह मात्मा सम्पूणंभृतों का अधिपति भौर राजा है । जैसे रथचक्र की 
नाभो मं समस्त आरे कैन्द्ित होते दहै, वैसे ही सव॑दवगण, लोक, प्राण, क 
बहुना सम्पृणं जीवन अत्मके्द्ित है । अत्माही मभृतहै वदी ब्रह्य है । 
दध्यङ्‌ ऋषि द्वारा अश्विनीकूमारो को जिस मधुविद्या का उपदेश किया 
गया था, वही उपदेश याज्ञवल्क्य ने मंत्रेयी से कठा है। 


तृतीय अध्याय मे श्वल. आतंभाग, उषस्तचाक्राथण, कहोल, गार्गी, 
उद्दालक, आारणि, विदग्धश क्ल्य आदिके द्वारा वदेह जनक की राजसना 
मे विचारित प्रश्नों के उत्तर याज्ञवल्क्य ने व्िह। चतुथं अधध्यायमें 
जनक एवं याज्ञवल्क्य की ब्रह्मविषयर चर्चा का उत्लेव है । पंचम अध्याय 
मे नीतिशास्त्र, सृष्टिनिर्माणशास्त्न, परलोक शास्त्र, शादि विषयों का 
विशदीकरण क्रिया है, उसके बाद गायत्री स्वरूप का वर्णन किया गया है॥ 
अध्याय के समारोप मे मह्वपृणं तीन मन्त्र हँ । परमात्म स्व्ररप ( सत्य ) 
का मुख सुवणं मयपात्रसे वेष्टित ( ढका ) है ब्रह्मदशंनमे वद कक है । 
इस दैतुहेदवकश्सेत्‌ दूर कर- 


'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तच्त्वं पूषन्नपावृणु सखत्यधमोय हृष्टयेः ॥ ( ५१८१ ) 


शान्तिपाठ २०६ 


मनुष्य जव्रतक् जीवित है, तत्र तक उसे आत्मदशंन कर लेना चर्पहये । 
क्योकि आत्मदर्शंन का मृष्यसाधनदेहही है भौर देह पतन का काल 
( समय ) निश्चित नहींहै। इसलिए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति शीघ्र आत्मज्ञान 
प्राप्तं करे । 

षष्ठ अध्याय ममे शरीरान्तगंत समस्त शक्तियों की अपेक्षा प्राण श्रेष्ठ 
दै--इस तत्व को बताया है। वेतकेतु एवं जारुणि के वृत्तान्त, प्रवाहण 
एवं जेवली की पच्चाग्िमीमांसा भौर इसके व्यतिरिक्त कुष्ठ मन्तप्रयोगों 
का भी वणेन दहै। तदनन्तर गुरुशिभ्य-परम्पराका कथनहै। 

अहं ब्रह्मास्मि (अयमात्मा ब्रह्म~-ये महावाक्य दाशंनिक परम्परा 
के मुख्य उपजीग्य माने जते ह, नो इस उपनिषद्‌ मे प्राप्त होति ह । 


बरहदारण्यकोपनिषद्‌ 
| 


| | | 
प्रथमअध्याय द्ितीयञध्याय त्ृतीयमध्याय चतुयंभध्याय 


ब्राह्मण (६) शु (६) # + (६) ४५ (६) 
मन्त्र ८० मन्त्र ६६ सत्र ६३ मन्त्र ८२ 


| । 
1 त 
ब्राह्मण (१५) ब्राह्मण (५) 
| 
मन्त्र ३० न्त्र ७५ 
द्ान्तिपाड 
ॐ पूणेमदः पूणमिदं पूणौत्पूणेमुदुच्यते । 
पूणेस्य पृणेमादाय पूर्णमेवाबरिष्यते ॥ 
भय- | 
यहं सच्चिदानन्दात्मक्‌ ब्रह्म सवं प्रकार से पूणं है । यह जगत्‌ उस ब्रह्म 
से उत्पन्न हृभा है, इस कारण वह पृणं है । पूण ब्रह्म से पणं जगत्‌ को अलग 
करने से पूणं ब्रह्म ही अवशिष्ठ रहता है। 


२१० वैदिक सा्िव्य का इतिष्टास 


कष्णयजुर्वेदवीयोपनिषद्‌ 
(१) तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


कृष्णयजुवेद के तंत्तिरीय भारण्यक के प्रपाठक ७, ८, &, का नाम सैतिरीय 

उपनिषद्‌ है । सत्तम प्रपाठक की शीष्वाबल्ली संज्ञा है। अष्टम एवं नवम 

भरपाठक की क्रमशः ब्रह्मानन्दवल्ली एवं भ्रगुवन्ली संज्ञा है। सप्तम, 

नष्टम एवं नवम प्रपाठक को क्रमशः सांहिती उपनिषद्‌ एवं वारुणी 

उपनिषद भी कहते है । महत्त्व दृष्टया वारुणी उपनिषदू* ( ब्रह्मा 
नन्दबल्ली एवं श्रगुवल्ली ) प्रधान हैँ । इसमें विशुद्ध ब्रह्मविद्या काही 
प्रतिपादन है। बारुणी उपनिषद्‌ का महत्व शीक्षावल्ली से ही अनुप्राणित 

६ । एकाग्रयित्त एवं गुर्कपा के विना ब्रह्मविद्या अप्राप्य । बतः 

शिक्षावत्ली का आश्रय कयि बिना गौपनिषत्‌सिद्धान्त हूदयङ्खम होना 
असम्भव । 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के शीक्षावल्ली मे विभिन्न उपासना आदि का उपदेश 

है । पाच प्रकार की संहितोपासनाः तृतीय अनुवाकमें द्रष्टव्य है। एकादश 

अनुवाक मे शिष्य के स्वाध्याय के अनन्तर आचायं सत्य भाषण एवं धर्मा 

चरण आदि का उपदेश करता है । यहा यह वचन स्मरणीयर्है कि देवकम' 
पितकमे, अतिथिपूजन, दान, स्वाध्याये प्रमादन हो । ब्रह्मानन्दवस्ली में 
ब्रह्मविद्या है, इसका प्रारम्भ ही श्रह्यविदाप्नोति परम्‌'--इस वाक्यसेदहै। 
यही सम्पुणं व्यासपरिमाण में प्रकीणे ब्रह्मविद्या का बीजभूतः; सारभूत 
खसं दिग्ध, अस्तोभ, अनवद्य" सूत्र्है। इस वल्ली में भगे श्रह्य' का लक्षण 
श्वत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" बताया है । लक्षण के पश्चात्‌ पक्षीके खपकके द्वारा 
पाच कोशो का वर्णन अतीव रहस्यमय एकं गम्भीर है। तदनन्तर ब्रह्यकी 
साषत्म्यप्रतिपादक (सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय श्रुति शस तथ्य को 
प्रकाशित करती दहै, कि सम्पुणं जगत्‌ का अभित्ननिमित्तोपादानकारण ब्रह्य 
ही दै। सप्तम अनुवाक में ब्रह्म को "रसस्वरूप" कहा है इस रसकी प्राप्ति 
से जीव भी रसमय, भानेन्दमय हो जातः. है ^ जब ब्रह्मज्ञानी, अद्य, अशीं, 
निर्वाच्य, अनाश्रय परमत्माका साक्षात्कार करतादटै, तब वहु तत्काल 
स्वधा निभय हो जातारहि। साक्नान्कार तादादम्य मँ है--ओौर तादात्म्य 
म मेद कहां ? भेदसे ही भय है-भेददर्णी कोही भय रहता है--“तन्त्वेव 


१. सम्प्रदाय प्रवर्तक वर्णः ह इस कारण वाश्णीयोपनिषद्‌ यह संज्ञा है। 
२. “संहिता शब्द का अथं संधिया वर्णो का क्षामौीप्य ह। 


कृष्णयजुरवैदीयोपनिषदू २९११ 


भयं विदुषो मन्वानस्य । तादासम्य काम्यं हीहै कि (टकङय | जते 
दुध एव जलल का तादात्म्यः | सच्चिदानन्द ब्रह्य से तादात्म्य होने प्र 
प्राकृत भानन्द व्पथं हो जते हु । मनुष्य, गन्धर्वादिकों का आनन्द तत्तत्‌ 
व्यक्ति परक है, परन्तु ब्रह्य नन्द तो सर्वातिशय समष्टिरप आनन्द है 1 इसके 
अनन्तर हृदयकमल के अधिष्ठाता पुरूष का एवं आादित्यमण्डल के अधिष्ठाता 
पुरुष का अभेद प्रदशित किया गथाहै। जो इन दोनों का अभेद जानता है 
वहु दृष्टादृष्ट विषयसमूह से निवृत्त होकर समष्टि अन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय आत्माको प्राप्त करताहै। 


भृगुवल्ली में ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के मुख्य साधन भूत पश्वकोश विवेक 

का प्रतिपादन, व्ण एवं भृगुके अषख्यानके रूपमे दियादहै। भगु अपने 
पिता वरूण के पास जताहै ओौर उनसे प्रश्न करताटहै किं जित्तसेये सब 
भूत उत्पन्न हुए र, जिससे उत्पन्न होकर जीवित रहते है भौर अन्तमें 
जिसमें दनका उपरमण (लय) होता है, उस तत्त्वंका उपदेश करं । इस 
पर वरुण ने अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणीये ब्रह्मोपलब्धि कै छः 
साधन बताये ह । (तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपोन्रह्मः |~ तपसे ब्रह्म 
गो जानने की इच्छाकर'। ^तपदहीब्रह्यहै'। भृगु ने तपर किथा--अनेक 
संदेहो से निकलते हृए ब्रह्य को आनन्दात्मक ही निर्चित किया । तदनन्तर 
‹अन्न ही ब्रह्मप्राप्ति मे प्रथम सोपान है । सप्तम अनुवाक मे अन्न की 
प्रतिष्ठा का कथन है--अन्न को निन्दा न करे “अन्तं न निन्यात्‌ | यह 
ब्रह्मका :ब्रतदै। प्राणहीअन्नहै॥ भन्न का तिरस्कार न करे, अन्न का 
संग्रह करं । कोई यदि निवासत पर मावे तो उसका तिरस्कारन हो, उषका 
अन्न, जल, आसनादिसे सेवा सत्कार करे। रेषा करने से वह अन्नवान्‌; 
कीत्तिमान्‌; प्रजा, पशु, धन, धान्य से सम्पन्न होता है। इसप्रकार विहित 
ब्रह्मोपासना से उसे सार्वालम्यका अनुभव होता है । उख समय वह अद्वैतावस्था 
भे अबध्थित हुमा ब्रह्मवेत्ता समः गा उठ्तांदहै। समर्प होने ब्रह्मही 
साम है-.समत्वाद्‌ ब्रह्यव सामः “मं अनन (भोगम ) हिः अन्न, मै 
भन्न है, म ही (अन्नाद ( भोक्ता) ह, मेही अन्नादहू, मही अन्नाद है, 
ही श्लोकङृत' अर्थात्‌ अन्न एवं बन्नादके संघात काकर्ताहै, मही. 
लोककृत्‌ है, मै ही श्लोक्ञ्ृत्‌ ह। मही दस सश्यासस्यश्प जगत्‌ के पहले 
छत्पन्न हृभा । भै ही देवता्भो से पूवंवर्ती विराट्‌ एवं अभवत्व का 
केन्द्रस्वस्प है । जो अन्नस्वरप मुज्ञ अन्नार्थीको देताहै, वहु शस प्रकार 
भेरी रश्वाकरतादहै। गौरजो मुशे स्वयं ही.भोगता है, उस भन्नक्षी को 


२१२ वेदिक साहित्य का इतिहास 


मै भन्तश्प से भक्षण करताहं। मे सम्पूणं भुवन कापराभव करताहु, 
हमारी ज्योति सूयं कै समान नित्य प्रकाश स्वरुप है--इष प्रकार उप. 
निषद्‌ है" १ 

इस प्रकार यद्‌ तंत्तिरीयोपनिषद्‌ भारतीय वेदादिवाङ्मय का स्तम्भ्‌ 
ग्र॑य है । यह्‌ ग्रंथ र्व॑ज्ञानिक तत्त्वोंका भी प्रकाशक है । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
| 
शीक्षावल्ली ब्रह्मानन्दवल्ली भृगुवल्ली 
१२-अनुवाक ६-अनुव।क १०-अनुव।क्‌ 
| 
२२३ मन्त्र | १४ मन्त्र १४ मन्त्र 


-तेत्तिरीयोपनिषद्‌ का शांतिपाट- 


ञ््शं नोभित्रः शं वरुणः; | शंनो भवत्वयंमा। शंन इन्द्रो ब्दः 
स्पतिः। शं नो विष्णुरुर्क्रमः। नमो ब्रह्मणे । नमस्ते बायो । तमेव 
भ्रत्यक्षं ब्रह्मासि । तामेव प्रव्यक्चं॑ब्रह्य वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्रक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु 
वक्तारम्‌ ॥ ॐ शातिः शातिः शान्तिः ॥ 


सुदेव ( मित्र } हमारे हेतु सुखकर हौं । वरुण हमारे लिये कल्याण- 
कारी हो, भयमा हमारे लिये भुलावह हों । इन्द्र एवं ब॒हस्पति हमारे लिए 
सुखभ्रद हे, जिसका पादविक्षेप बहुत विस्तृत है, वह विष्णु शान्तिदायक दहो + 
ब्रह्य को नमस्कारै! हे वायो! तुम्हे नमस्कारदहै। तुमही प्रस्यक्ष रह्म 
हो । तुम्हीकोर्मे प्रत्यक्ष ब्रह्यकहैगा। तुम्ही को ऋत्‌ कटहूगा। तुम्हीको 
सत्य कहुगा, मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्य निरूपण करने वाले बआचायं की 
रक्षा करते हुए मेरी रक्षा करो, एकं वक्ता की रक्षा करो। 


१. अहमश्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः । अह्‌ 
शलोकङृदहुंश्लोककृव हुंश्लो ककत । अहमरिमि प्रथमजा ऋतास्य । पूवं देवे- 
भ्योऽमृतस्य नाभापि। यो मा ददात्तिसर इदेव मावाः। अहुमन्नभन्त 
मदन्तमाद्ि। अहं विश्वं भूवनमभ्यभवाम्‌ । सुवनं ज्योत्तीःय एवं वेद ¢ 
इत्युपनिषद्‌ ॥ ७.॥ ( अनु. १० वन्ली-३ } 


कठो पनिषद्‌ २१३ 


( २) कटोपनिषद्‌ 


कठोपनिषद्‌ कृऽणयनुर्वेद की कठशाखा के अन्तर्गत है । इसमें दो अध्याय 
है । प्रत्येक अध्याय में तीन वल्लर्यै । इस उपनिषद्‌ मे यम द्वारा नचिकेता 
को प्रदत्त ब्रहाविद्याका प्रतिपादन है। नचिकेता जब यमलोक गया तब 
यमने उसे तीन वर मांगने को कहा । नचिकेता ने तीन वचर मागे-प्रथमवर 
पिद्रपरितोषः द्वितीय-स्वगंसाधनभूतअग्निविद्ाः तृतीय वर-नचिकेता ने 
अत्यन्त महत्वपूणं मांगा, जो इक प्रकारदै- 

येयं प्रेते विचिकित्सा मनृष्ये- 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चके । 


एतद्विया मनुशिष्टस्त्वधाहुं 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ 
मनुष्य के मरणाधीन होने पर उसका आत्मत्व अविनाशी रहता दहै 
अथवा नही--यह्‌ सन्देह है । आपसे शिक्षित हुआ र्म इसे जान सक्‌ । 


इस वर को सुनकर यमने निकेता को यथासामध्यं प्रस्तुत वरका 
आग्रह्‌ त्यागने को कह» परन्तु नचिकेता मप्ने आग्रह पर अटल रहा 1 
अन्ततोगत्वा यम, नचिकरेताका तृतीय वर भीस्वीकार करतेर्ह--इसी 
अध्याय में अगे वणित रहस्य भव्यन्त मार्मिक एवं चिन्तनीय है- 

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः 

तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। 
श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते 

प्रयो मन्दो योगक्षेमद्‌ वृणीते ॥ 

“श्रेय एवंप्रयये दो पदां मिध्धितत अवस्था मे सानवमात्र के सम्मुख 
प्रकट होते ह। बुद्धिमान्‌ व्यक्तिडउन दोनोंका सम्यक्‌ विचार कर उन्हें 
कलग-अलग करता है । विवेकी पुरुष प्रेयकेसामनेश्रेयकाही वरण करती 
है, ओर मूढ योग.क्षेमके निमित्तसे प्रेय का वरण करता है 

अतः जिभ्र मानवको श्रेयस्‌ की इच्छा है, वहु विवेक पुरस्सर प्रेय-कलाष 
को त्यागे । एवं जित मनुष्य को प्रेयस्‌ अभीष्ट है- वह बश-अपयशके 
विचारों से विमुक्त प्रिय कामनाओं का उपभोग करे। श्रेयस्‌ बियाह शौर 
"प्रेयस्‌" अविद्या है । परन्तु शास्वजबुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी इस प्रेयस्‌ रप अविचा 
से ग्रसित होकर ही जीवन व्यतीत करते है--इनकी गति उसी प्रकार दोत्री 
है, जिस प्रकार अन्धे मनृष्यके इाराने जये हए अन्ध ब्यक्तिशी। 


२१४ वैदिक सा्ित्य का इतिहास 


अविद्ायामन्तरे वतमानाः 
सवयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः 1 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनैव [नीयमाना यथान्धाः ॥ 
( अ. १, व-रम.५ 1 
नित्यत्वविशिष्ट ब्रह्य का साधन भनित्यस्वविशिष्ट नहीं हो सकता) 
इस कारण ब्रह्मसाक्षाकस्कार के मार्गं मे अनित्य फनोंका त्याग करना चाहिये 
सध्यात्मयोग की प्राप्ति से ब्रह्मज्ञानाधिक्रारी पुरुष की शीत-उन्ण, जय-पराजध, 
दष-शोक धादि में एक समान बुद्धि हो जाती है । ब्रह्मसाक्षात्कार के अनन्तर 
परमानन्द प्राप्त होता है 1 ब्रह्मतत्त्व, धर्माधमं, कार्याकायं से परे अनिकंचनीय 
तत्त्व है ¢ भतः ब्रह्मभ्रासि का मागं ही श्रेयस्कर दै। 


दवितीयवल्ली मे “ओंकारोपदेश' अतीव लोोपकारी है । ओंक्रारही 
भक्षरब्रह्य है, यह भक्षर ही "पर" है--इस गक्षर को जानकर जो जिसकी 
इच्छा करता है,वही उसका हो जाता है । यह मेधावी, विपश्चित्‌ "गात्मतक्वं 
न उत्पन्न होता द, न मरता है । यह किसी कारण से भी उत्पन्न नहीं ३ । 
इसके शरीर का नाणकालमे भी क्षय नहीं होता, क्योकि यह्‌ अजन्मा, 
नित्य, शाश्वत, भौर पुरातन है । यह भात्मतत्व अणुसे भी अणुतर दै, ओर 
महान्‌ से भी महत्तर है। आत्मा, जीवकी हदयरुष गुहा में स्थिर दहै। 
निष्काम पुरुष अपनी इन्दो के प्रसादसे आत्मा की उस महिमा को 
देखता है शौर शोक रहित हो जाता है । 


. इन गौपनिषद सिद्धान्तो से इस प्रकार की भत्ययोतत्ति होती है--प्रथम 
भात्मा ह, दवितीय-स आत्मतत्व को आत्मा से ही जाना जाता, 
रतीय-्ात्मा एवं परमात्मा का पेक्य । 


 दहितीय अध्याय में प्रथमतः मानव एकादशेद्दियां बदहिमुंखी क्योंहै? 
यह विचार कफिथा-गया है । बाह्यविषयों की ग्राहुकता इन्द्रियों मे स्वयं सिद्ध 
दै1 इन्दियों की माकाक्षागों को पूणं करता हा मानव जन्भमरण चक्रमे 
न्त हो जाता है। परन्तु इन्दो को लगाम देकर जो मनुष्य मासम्ञान- 
भाति की प्रतिज्ञा करते है, वे आद्मज्ञान प्राप्तकर नरामरणादिके प्रप षे 
दो नते है। इसी बध्यायमं भागे भास्माको अज, विशुद्ज्ञानख्प 

ण्डा दै । वह्‌ आतमतस्व सर्वान्तर्यामी भौर सवं प्रकाशक ६ै- 





कठोपनिषद्‌ २९१५ 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 

नेमा वियुतो भान्ति कुतोऽयमग्निः 
तमेव भान्तमनुभाति सव 

तस्य भासा सवंमिदं विभाति ॥ 


वह्‌ अ।त्मतस्व सम्पूणं प्रप का अधिष्ठान है, उस नित्य-विज्ञानस्वस्प 
अजन्मा ( आत्मा ) का पुर, ग्यारह दरवाजों वाला है। इसका ध्यान करने 
पर मनुष्य को शोक नहीं होता । 

मरणाधीन पुरुष के जीवत्माकी स्वितिका प्रतिपादनं इस प्रकार 
है- जीवात्मा एवं परभात्मायेदो तच्व है । परमातमा अर्थाक्‌ उपाधिरहित 
एवं जीवात्मा अर्थात्‌ उपाधि से युक्त । मात्मस्वरप अर्थात्‌ ही ब्रह्मस्वरूप । 
यह्‌ ब्रह्मस्वरूप कभी भी नष्ट नहीं होता। 

कठोपनिषद्‌, तत्वज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपुर्ण ह । आधुनिक 
चिन्तको को इसका अध्ययन करना चाहिये । 


छ भ 
| | | 
प्रथमञध्याय दितीयञध्याय 
| | 
३-वत्ली ३-वल्ली 
| | | 
७१ मन्त्र ४९ मन्त्र 
~श्ांति पाट- 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्त । सहवीयं . करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्िषावहै ॥ 
ॐ शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः । 
परमात्मा, हम आचायं ओर शिष्य दोनों की साथ-साथ रक्षा करे। 
हमारा साथ-साथ पालन करे । हम साथ-साथ विचा सम्बन्धी सामथ्यं प्राप्त 
करे । हमारा किया हुमा अध्ययन तेजस्वी हो । हुम परस्पर देष न करं। 


( ३ ) श्वेताशतरोपनिषद्‌-- 


` षवेता रवतरोपनिषद्‌, कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषद्‌ है । इसके वक्ता श्वेता- 
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छतरऋछषि ह । इस ब्रह्मविदा का उपदेश चतुर्थाश्रमस्थ परमहंसो. को हुआ 
था, यह्‌ बात इस उपनिषद्‌ से ही सिद्ध रै- | 


तपः प्रभावाह्‌ वप्रसादाच्च ब्रह्म 
ह॒ ण्वेताश्चतरोऽथ विद्वान्‌ । 
अव्याश्चरमिभ्यः परमं पवित्रं 
प्रोवाच सम्यगृपिसंघजुष्टम्‌ ॥ 
( ष्वेताश्व. अ. ६, मन्तर-२१ ) 
इस उपनिषद्‌ में साधन, साध्य, साधक, प्रतिपाययविषय का निणद- 
व्याक्यान है । इसी उपनिषद्‌ के मन्त्रों के आधार पर इस भूलोक 
पर, सांख्य, सगुण, निर्गृण, द्वत, अद्वतादि अनेक मतो का प्रकाशन 
हअ हि । 


इस उपनिषद्‌ का प्रारम्भ जगत्कारण की मी्मांसासे हुमा है। कतिपय 
ब्रह्मवादी भापस में व्रिचार करते ह मिजगत्‌ काकारणक्यादहे? हम 
कहां से उत्पन्न हृए है ¢ किसके दारा हम जीबन धारण करते द ! 
कोन हमारा आधार दै ? किसकी प्रेरणा से सुखदुःखादिको का हम 
भोग करते हे । 

तदनन्तर महूषियों ने "काल, स्वभाव, नियत्ति, यदृच्छा, भूत, पुष" अदि 
विभिन्न कारणो से विचार किया है । परन्तु उनमेसे कोई शी उस कारण 
को जिज्ञासा शान्त करनेमें समर्थन हो सका, उन्हे सभी कारण अधरं 
दिखाई दिये । तदनन्तर उन ब्रह्मवरेत्ताभोंने प्रमाणान्तरसे ज्ञात न दोन 
वाले उस मूलत्व के विषय में अन्य किसी उपाय की गति न देखकर ध्यान- 
योग का आश्रय कर गपने गुणोंसे माच्छादित परमात्वा की शक्ति का 
साक्षात्कार किया, जो अकेला ही काल से लेकर अ।त्मातक मस्त कारणों 
का अधिष्ठान है । 


इस प्रकार प्रथम अधभ्यायमें जगत्‌ के कारण का निर्णय हृभाहै। 
तदनन्लर भ्रणवचिन्तन पुरस्सर ध्यान के बभ्यासको ही उसके साक्षात्कार 
काकारण कहाहै। उसकारणको सप्रमाण दृष्टान्तोंके द्वादा पुष्टभी 
किया है- 


जसे-- जि प्रकार अपने आश्रय ( काष्ठ) मे स्थित अग्नि का ख्प 


दिखाई नही देता शौर उसके लिद्ध ( सूक्ष्म स्वरूप) का नाश भी नहीं 
होता है, भौर फिर इन्धनर्प कारण के द्वारा ही उका ग्रहण होतारहै, 





` शवेताश्वतरोपनिषद्‌ २१७ 


उसी प्रकार अग्निर अग्नि-लिद्खुके समान प्रणव केटढारा इसं देह में 
आत्माका प्रहुण किया जाता है ।१ 


तदनन्तर बहु ब्रह्मवेत्ता उस सबेग्यापी आत्मा को “नजो आत्मविद्या 
ओरतपका मल है, तथा जिसमे परमश्वेय आश्रित है उसे” दूध मे विद्यमानं 
घृत के समान देखता है २ | 

दवितीय अध्यायमें ध्यान, योगविधि, प्राणायाम, आदि का विस्तृत 
वणन है-तदनन्लर योगसिद्धिके हेतु उपयुक्त स्थार्नोका निदं हुआ है। 
तदनन्तर उक्त विधि को करता हआ देहधारी जीव, आत्मतत्व का साक्षा- 
त्कार कर अद्वितीय, कृतकृत्य भौर शोकरहित दहो जाताहै। जिस समय 
योगी दीपक के समान प्रकाशस्वरुप आत्मभाव से ब्रह्मतत्त्वका साक्षात्कार 
करता है, उस समय उस अजन्मा, निश्चल, भौर समस्त तत्त्वो से विशुद्धदेव 
को जानकर वह सम्पूणं बन्धनोंसे मृक्तहो जाता है। तृतीय अध्यायमें 
साध्य परमात्मा का सगुणर्प से, अन्तर्यामी रुप से, विराट्‌रुपसे वथा अन्त 
मे शुद्धरूप से निरुपण हुआ है । चतुथं अध्याय में तत्त्वबोध की प्रापि भौर 
मायासे मक्त होने के लिएु परमेश्वर की स्तुति की गई है । पच्ठम अध्याय 
मे भक्षराध्ित विद्या, अविद्या भौर उनके शासक परमेए्वर के स्वस्प ठया 
माहात्म्य का वणेन किया गया है । इसी अध्याय में जीव की मुक्ति का कथन 
भी द्रष्टव्य है--अत्यन्त गम्भीर संसारके मध्यमे अनायनन्त, विश्व की 
( सृष्टिकी ) उत्पत्ति करनेवाले, अनेकरुप, विश्वके एकमात्र परिवेष्टा 
देव अर्थात्‌ ज्योतिः स्वरुप परमात्मा को जानकर जीव समस्त पाशो से अर्थात्‌ 
अविद्या, काम एवं कर्मादिसे मृक्तहोजातादहै। षष्ठ जध्यायमें सर्वेश्वर, 
सवं नियत, अन्तर्यामी, परमेश्वर का वणन हुमा है । भगवत्प्राप्ति के साधनों 
( भगवदपंण कमं, उपासना, ज्ञान ) का वणेन किया गया है। अन्तमं 
मनधिकारीको विद्याके उपदेश का निषेध क्रियागयाहै। क्योकि जिसका 
चित्त भत्यन्त शातन हो, जोपृत्रयाशिष्यनहो, उसे विद्या नहींदेनी 
चाहिये । बिना धद्धा, भक्ति के ब्रह्मविद्या के रहुस्यको प्राप्त करना असम्भव 


१. वह्खेयंथा योनिगतस्य मूतिनं दुष्यते नैव च ज्िङ्खनाशः। 
स॒ भूय एवेन्धनयोनिगृह्यस्तदोभयं वं प्रणवेन देहे ॥ 
( ष्वेतए. १-१३ ) 
२. स्व॑भ्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापितम्‌ । 
मास्मविद्यातपोमृलं तवुब्रह्मोपनिषत्परम्‌ ॥ ( श्वेता. १-१६ ) 








२१८ वेदिक साहित्य का इतिहास 


है । कहा भी दै--जिसकी परमेश्वर मे भत्यन्त भक्ति है ओर जैसी परमेश्वर 
महै वसीही गुरुमेंभीदहै, उती महात्माके हृदय मेँ इन गूढतस्वोंका 
प्रकाश होता है- 
“यस्य देवे परा भक्तिर्यथा दवे तथा गुरौ । 
तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।1"" 
( एवेता ०उप ०-६-२३ ) 


श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ 

बरमा (त 
| | | | | 

प्र. श. द्ि.भ. त॒.अ. च. ण प. भ ष. 


मन्तर-१६, मंत्र-१७, मंत्र-२१, मंत्र-२२ मन्त्र-१४, मंत्र-२३, 
-शांतिपाठट- 


श्वेताश्चत रोपनिषद्‌ का शांतिपाठ कठोपनिषद्‌ के समानही है--अतः 
हम उसका पुनः संकीतंन करना भमावश्यक् नहीं समञ्षते है। 


सामवेदीय उपनिषद्‌ 


( १ ) केनोपनिषद्‌ 


केनोपनिषद्‌ सामवेदीयतलवकार ब्राह्मण के अन्तगंत है। इसमें प्रारम्भ 
से अन्ततक सवप्ररक प्रभू के ही स्वरू ओर प्रभावका वर्णन किया गया 
ै- इसमे चार खण्ड है-प्रयम खण्डमें चार प्रन उपस्थित किये ह जिनका 
समाधान ही इस उपनिषद्‌ का प्रतिषा्यहै। प्रथम प्रर्न-यहुदहै कि मन, 
किसके हारा प्रेरित होकर अपने विषयोंकीञ्ञोरजाताहै? 

द्वितीय प्रभ--किसकेदारा प्रेरित हुमा प्राण अपने व्यापारमें प्रवृत्त 
होता है ?तृतीय प्रभ्-लौकिक पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर इष शब्द रूपा 
वाणीको बोलते है? चतुथं प्रञ्--कौन देव चक्षुएवं श्रोत्र कोप्ररित 
करता टै 7 

तदनन्तर आत्मतत्व का सवंनियन्तृत्व ओर उसतके अज्ञेयत्व एवं 
अनिवंचनीयत्व को स्पष्ट किया गया है- तत्पश्चात्‌ परप्रात्मा वागादिसे 


-- ५ - 


१. केनेषितं पतति प्रेषितं मतः । केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः । केने- 
बितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ १॥ 








शांतिप 
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अतीत एवं अनुपास्य है--यह स्पष्ट जिया गयाहै। दवितीय खण्डमें 
ब्रह्मज्ञान कौ अनिवेचनीयता का उल्लेख है । परमतत्त्व की भनुभूति का 
वणेन भौ मननीय है। भगेइमस्न तथ्य को स्पष्ट करते हए श्रुति कहती 
है- कि श्रह्य, जिसेज्ञात नहींहै उसी को ज्ञातदहै, भौर जिसे जात है 
वह॒ उसे नहीं जानता । क्योकि वहु जानने वालों का जिना जाना हुआ 
है मौर न जानने वालोंका जाना हु है- 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 


अतः यदि इस जन्ममें ब्रह्माको जान लिया तो ठीक है, ओर यदि इस 
जन्ममेन जाना गया तो महतीहानिदहै। कृतीय खण्डमें यक्षोपाच्यान ` 
है । इसके दारा देवताओं के अन्तःस्थ अहंवृत्ति का निरसन हआ है । यक्षरप 
मे ब्रह्मतत्त्व के अवतरित होनेके बाद अन्य किसी केभी द्वारा, अग्नि, 
वायु, इन्द्रादि देवताओं! के द्वारा उस यक्ष का प्रत्याख्यान नहो सका। 
तदनन्तर उसा का प्रादुर्भाव हृअ। । यह व्णंन तृतीय खण्ड मे हअ है । चतुर्थं 
खण्डमें उमा कासभी देवताओंको उपदेश रहै। तदनन्तर ब्रहमविषयक 
अधिदव स्वरूप एवं अध्यात्म स्वरुप का वणेन है । तदनन्तर विद्या प्राप्िके 
साधनों का उल्लेख है । 


केनोपनिषद्‌ 
--- | 
3 खण्ड द्वितीय खण्ड तृतीय खण्ड चतुयं खण्ड 
र मत्र ~५ मं त्र-१२ मत्र-& 
शांतिपाठ 


३ॐ आप्यायन्तु ममाङ्धानि वाक्प्रागश्चन्नुः श्रोत्रमथो बलमिह्द्रियाणि च 
सर्वाणि स्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निरेकुर्या मामा ब्रह्य निराकरोद- 
तिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि नतिरमे य उपनिषत्सु धर्मात 
मयि सन्तुते मयि सन्तु । 

ॐ शांतिः । शांतिः । शांतिः । 

मेरे शङ्खं पुष्ट हों तथा मेरे वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल, ओर सम्पूणं 
न्दिर्यां पुष्ट हों । यह सब उपनिषद्‌ वेच ब्रह्म है1्मैब्रह्म कानिराकरण 
न करू । ब्रह्य मेरा निराकरण नकरे। हमारा परस्पर अनिराकरणं हो, 
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अनिराकरण हो । उपनिषदों के धर्मं, वे आल्मज्ञानमें लगे हुए मुक्ञमे ही, 
वे मुहमे हों ! त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


धक > (~ 
( २) छान्दोग्यापानषद्‌ 

छान्दोग्योपनिषद्‌ सामवेदान्तगंत तलवकार ब्राह्मण के अन्तगंत है । यह 
उपनिषद्‌ "तत्वज्ञान, तदुपप्रोगीकमे एवं उपासनादिका श्रतिपादक होने के 
कारण अत्यन्त महत्वपूणं है । इसमें आठ अष्याय हैं । प्रथम पाच अध्यायां 
मे उपासनामों कावर्णन है ओर अन्तिम तीन अध्यायो मं ज्ञान का 
विषय प्रतिपादन अच्यन्त गम्भीर, प्राञ्जल है। इस तत्त्वाणंव से अनेक रत्न 
प्रकाशमे आये हैँ, ये सनातन रत्न ही मानव जीवनके साध्यर्ह। 

सामवेदीय उपनिषद्‌ होने से इसके प्रथम दो अध्यायो मे सामविद्या का 
निरूपण दहै । प्रथम चध्यायमे उदढीथक्रा विवेचन करते हृएु कहादहैकि 
(अक्षर हृद्य, कारये सव उदृगीयके पर्याथवाची हये समस्त उस 
अब्यय, अविनाशी सत्ता के निदशंकरहैँ। उदृगीथसे ही समस्त भावोंका 
उदय होताहै। विश्वमे व्याप्त सात रसोँके व्यतिरिक्त यह आवां रस 
उद्गीथ है । यह रस ब्रह्मस्व है । तदनन्तर प्रथम अध्यायके दविरतीय 
खण्ड मे उद्गीथ की अन्य व्याख्या इतत प्रकार रवाणित है- नासिका-खन्वारो 
स्थूल प्राण ही उदृगीथहै । देवापुरसग्रामके समय देवोंने नासिक्य त्राण 
को आत्मरूप किया, परन्तु अघुरों ने उप्त नासिक्य प्राण में अपना 
स्वप मवस्थित किया । उस कारणदही प्राण से अमृत एवं मृत्यु दोनों की 
बिद्धि होतीहै। तृतीय खण्डमे भिन्न भिन्न दृष्टिकोणसे उदृगीथ की 
चार व्याख्याए प्राप्त होती है-- प्रथम व्याख्या आधिदैविक है, जिसमें सूयं को 
ही उद्गीथ कहा है । सूयं 'तम' का नाशक्रर प्रकाश को उत्पन्न करता है। 
अंधकार एवं ज्योतिका चक्रही उद्रीथ का स्पन्दन है। स्पन्दनाल्मकर 
उद्गीथ का द्वितीय स्वष्प (व्यानप्राणः है। वह प्राण एवं अपान का 
नियामक है। ऋक्‌ एवंसामका सन्दननी 'उद्रीथः दहै । प्रथम अध्याय 
के मन्त मे उद्गीय की एक अन्य व्याख्या प्राप्त होती है जहौ कुत्तेके "रवः 
कोही उद्गीथ का स्वरुप कहा गथा है। | 


तृतीय मध्यायमें देवमधु" के रूपमे सूयं की उपासना की गई दै । 
साथहीसाथ गायत्री वणन, देवकीपुत्र कृष्णको धघोरअंगिरस केद्वारा 
भध्यात्म विद्याका उपदेश, भौर कुढ अख्यानोंका निरूपण है ।-“सवं 
खल्विदं ब्रह्य दस अध्याय का प्रधान सिद्धान्त है। 
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चतुथं अध्याय मे रक्त का तत्त्वज्ञान, सत्यकाम-जानाली वृत्तान्तः 
उपकोसला को जाबाली का ब्रद्योपदेश, इत्यादि विषयों का वणनरहै। 
पंचम अध्याय में प्रवाहण जेवली के दाशनिक सिद्धान्तः अश्वपति एवं 
केकय के सखषटिविषयकतन्तछ प्रमुव विषय है । षष्ठाध्याय में महिं आरूणि 
के सिद्धन्तों का निरूषणहै। ब्रह्यके सूक्ष्मत्वं का उपदेश आरूणिने 
श्वेतकेतु को अतिमामिक सपमे क्ियाहै। 

सप्रम अध्याय में सनत्कुमार एवं नारद कासंवाददह। मंत्रवित्‌ नारद 
मात्मज्ञान के लिये महर्षि सनत्कुमारके प।स मतिर! सनत्कुमार नारद 
को उपदेश करते हुए कहते है-- 


भ्यो वे भूमा तदमरतम्‌ अथ यदल्पं तन्मत्यैम्‌ः ( ७।२४ ) 

जो विशालदहै वही अस्त दै ओर जो अल्प है वही मत्यं है । 

अष्टम अध्यायमे इन्द्र एवं विरोचन की कथाहै। इस कथाके माध्यम 
से आत्मज्ञान विषयक अनेक रहस्थों को प्रकाशित किवादहै। जसे-शरीर 
म््यंहै, भर्थात्‌ मृत्युस ग्रसित है, परन्तु सूक्ष्मशरीर अविनाशी है, वही 
अशरीरी भात्माका भधिष्ठानदहै। भात्मा शरीर से युक्त रहनेके काल 
तक प्रिय एवं अ्रियसे युक्त रहता रै, रिन्त शरीरस विलग होते ही उसे 
प्रिय-अप्रिय का स्पशं भी नहीं होता । 


जीव जिसका त्याग करता है वह नष्ट होता है, परन्तु जीव शरीरके 
साथ नष्ट नहीं होता । वही मात्मततत्व है । यही आत्मा प्रत्येक हृदय में 
है । हूवयस्थ मात्मा को जानने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। आदमा अमृतः 
अभय, एवं ब्रह्म है । अहोरात्र से परिच्छिन्न वही सम्पूर्णं लोकों को धारणं 
करता दै। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


प्र. अ. द्वि.भ. तु. अ. च.अ. प.ज. ष. घ. स. अ. अ. अ. 
खंड-१३ खंड-२४ खंड-१६ खंड-१७ खंड-२४ खंड-१६ खंड-२६ खंड-१५ 
मंत्र-१०४ मंत्र-८२े मंत्र-९४ मंत्र-७८ मंत्र-८८ संत्र-६€ मंत्र-५१ मंत्र-६२ 


शान्ति पाठ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ का शान्तिपाठ, केनोपनिषद्‌ के समानहीदहै। 
अतः उसे तत्स्थानं पर हौ देव सक्ते है । 


१७ वे.सा.इ. 
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अथवेवेदीय उपनिषत्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌ 


दश उपनिषदों के अन्तगतवृण्डकोपनिषद्‌ (जवर्ववेद का), महत्वपूर्णं उप. 
निषद्‌ है। यह्‌ तीन ध्यायो में विभक्त है । प्रत्येक अध्यायमें दो खण्डरह। 
“मुण्डक " शब्द से तात्पयं यइ है कि भमन का मुण्डन कर अविद्या से मुक्त 
करने बाला ज्ञानः । इस उपनिषद्‌ मेँ प्रतिपादित सूष्टिविषयक उपपत्ति 
का ही भनुसरण सांख्य एवं वेदान्तशास्र ने किया है। मूमृष्षु के 
मन मे आत्मानुभव-~-विषयक तीत्रजिज्ञासा को उत्पन्न करा देनाही 
उपनिषद्‌ का प्रमुख प्रयोजन है) अन्यउपनिषद्‌ भी भात्मज्ञान विषयक 
उत्त्पत्ति कराने देतु ही प्रवृत्त हं, तथपि मुण्डक उपनिषद्‌ सर्व॑तोपरि माना 
जाताहै । 


इस उपनिषद्‌ मे भक्षर~विद्या का विस्तारःसे वर्णन प्राप्त होतारहै। 
अक्षर विद्या की परम्परा का उल्लेव भी प्राप्त होता है। यह अक्षर विया 
बरह्मासे अथर्वा को, अथर्वाने अङ्खीको, अङ्खीने भारद्राज सत्यवादको 
जोर उने उद्धिरसको प्राप्त हुई है। 


महागृहस्य शौनक ऋषिने अङ्गिरा मुनिको प्रश्न फिया किदे 
भगवन्‌ ! एसी कौन सी वस्तु है जिस एक के जान लेने परर सव कु@ ज्ञात 
हो जाता है। 


“कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं भवति इति । 
( मूण्डकोप० १।१।३ ) 
इस प्रश्नके उत्तरमे ही अङ्कखिरस ऋषिने सम्पूर्णं उपनिषद्‌ का 
विस्तरशः वणेन कियाहै। अङ्किरसर ऋषि कहते ह 


जानने के योग्य परा एवं परा विद्यां [हँ । वेद-वेदाङ्ग एवं इतर 
शास्त्रौका ज्ञान अपशविद्याः गौर अविनाशी ब्रह्म-प्राप्तिके ज्ञानको 
“पराः विद्या कहते है । 

अंगिरसक्छषि के नुसार “अक्षरब्रह्म का ज्ञान कर्म॑काण्डात्मक यज्ञसे 
खम्भव नहीं है । सोलह छऋतिविज्‌ , यजमान, पल्नी, इनः अठारह १८ लोगों 
के गोण कमं जिसमे कहे गये ह--वह यज्ञरुपी नौका अस्थिर है। यज्ञ को 
शवस्कर भमानकरजो उसीमें ही मानम्द समक्षतेहै, वे पुनज पुनः जरा 
एवं मृत्यु को मोगते ह । 
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“प्लवा होते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमम । एतत्‌ 
श्रेयो ये अभिनन्दन्ति मूढा जराशरत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ 
( सुण्डको प० १।२।७ ) 


कर्मकाण्ड मेँ अवरुद्ध रागात्मक पुरुषों की बुद्धि मे ब्रह्मविद्या स्फुरित 
नहीं होती, परन्तुजो तप अर श्रद्धा कात्रत लेकर अरण्यमें ब्रह्मविद्या 
को उपासना करते ह, उनके लिएही ममृत नागं प्रशस्त हो जाता है। 


दवितीय सुण्डक के प्रथमवण्डमं नवीन विषय का भवतरण हुभा है । 
मधिदवत भौर आध्यात्म की व्यवस्थापक रचना अक्षर ब्रह्म से कसे उत्पन्न 
इई ? दक्षप्रश्न के माध्यम से यह प्रकाशित कियादहै। इसी प्रष्न के समाधान 
मे अग्रिम विवेचन है- 

उष्ंमुख अग्नि कौ ज्वालारओंसे जसे हजारों स्फुलिग बहिः प्रसुव होते 
है, वसे ही एकमात्र अविनाशी अक्षर पुरुषसे विश्वसंरचना के अगणित 
भाव उत्पत्न होते हँ । संसार के समस्त भावों का उदगमस्थान एकमात्र 
अक्षरपुरूष है । वह भमुतं, अजन्मा ओर सभी मे बभ्यन्तर-बाह्य व्याप्त 
दै । वह, मन एवं प्राणसे श्रेष्ठ रहै, ओर उसके व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं 
ह । अश्षरन्रह्यसे ही प्राण, मन, कर्मंन्दिय, ज्ञानेन्द्रिय, पचमहाभूतों का 
विकासहोताहै। उसीके दिन्य अंशस मानवका आध्याहिमिकं स्वरुप 
निर्मित हमा है । इन गुणो से विशिष्ट अक्षर पुरष व्यक्ति के हदयकं मं 
रहता है । 

जो सामान्यतः एवं विशेषतः सब जानता है, समस्त पृथ्वी पर जिसकी 
महिमा ( सत्ता ) है । वह्‌ आत्ना दिभ्य ब्रह्मपुरी अर्थात्‌ प्रकाशमय हृदयाकाश 
मे रहता दै । वह मन को चेतना देने वाला एवं प्राण, शरीर का नियन्ता 
है। हृदय क्षा भाश्रय लेकर वह शरीर मे रहता है- 


“यः सबेज्ञः स्वेविद्‌ यस्यैष महिमा भुबि। 
दिव्ये जह्मपुरे क्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः |" 
मनोमयः प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽन्ने हृद॑यं सन्निधाय । 
तद्‌ विज्ञानेन परपश्यन्ति धीरा 
आनन्दङपमम्रतं यद्‌ विभाति ॥" 
( मु ष्डकोप. २. २-७ ) 
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अमृतमय, आनन्दक्प से विलसित आत्मा का सश्नत्कार तत्वज्ञ <, 
करतेर्है- 
८“सिद्यते हृदयम्रन्थिश्छियन्ते सवे संशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ ट्टे परावरे ॥" 
( मुण्डको. २।२।८ ) 
अर्थत सवंज्ञ आत्मा के दर्शन होने पर हृदयग्रन्थिका भेदन होता है, 
समस्त कमंजाल छिन्न भिन्न हो जाते है, एवं सम्पूणं कमं क्षीणहो जाते है । 


तृतीय सुण्डक- के प्रथम खण्डमे च्छग्वेदीय अस्यावागीय सूक्तका 
एक मंत्र संगृहीतदै। सदा एकत्र रहने वाले, परस्पर मित्रदो पक्षी एक 
ही वृक्ष के आश्रयसे रहतेर्ह। उनपेसे एक पक्षी वृन्नके मधुर फल खाता 
है गौर दुसरा पक्षी स्वतः फलन खाकर, केवल देवता है - 


दासुपणो सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 


तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्रत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकश्चीति ॥” 
( मुण्डको ° २।३।१ ) 
ये दौ पक्षी ही (जीवात्मा गौर "परमात्मा" है । विष्व की दिव्यशक्तियीं 
केयेन्दो रपर्है, जिन्हें देवसत्य कहा जाताहै। एक देवत्य विराटघ्था- 
नीय एवं द्वितीय भध्यात्मकेन्द्रमे हैँ । जीवका शिवे तद्रपहोनादही 
जीव की परमावस्थादहै। सामान्यतः जीब देहु मे आसक्त रहता है । देहा- 
भिमानी होकर ही वह॒ व्यवहार करतादहै। देहवुद्धि ङे कारण वहु कुण्ठित 
रहता है ।` परन्तु जब वहु ईश्वरः को देखने लगताहै तब वह॒ शोकरहित 
हो जातादै। ईश्वर दशन षी प्रक्रिया मे जीवको अभ्यास अवेक्षित रहता 
हे । इस अभ्यासक्रम का निदशन अग्रिम मंत्र में हुमा है-- 
सत्येन लभ्यस्तपसा छेष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ 
अन्तः शरीरे ज्योतिमेयो हि भो 
यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः | 
( मृण्डको ३।१।५ ) 
अर्थात्‌ यह आमा ज्योतिर्मय ओर शुभ्रदहै, जौ शरीरान्त्शंय हृदय- 
कमल मे निवासं करता है। सत्य, तप, - यथाथज्ञान ओौरं ब्रह्मचयं के 
नित्य भभ्यास से डस आबमतत्त्व का खाक्षात्कार होता है अर्थात्‌ काम-- 








अथवेंदीय उपनिषद्‌ २२ 


क्रोधा व्रिकार जिनके नष्ट हो गये है, उन साधको को अत्त्सद्थन 
होता दहै । 


(सत्यमेव जयते नानुतम्‌” ( ३।१।४६ ) ये प्रसिद्ध वाक्य उपनिषद्‌ 
महै । ?दवर प्राप्ति क्रा मागं सत्यसे ग्पराप्त ३ । पणकाम ऋषि सत्यमा्ं 
से गत्मके परमनिधान परमात्माकरो प्राप्न करते है| 'नायमारमा चल- 
हीनेन लभ्यः? बल हीन को मात्मा नहीं होता । परन्तु जौ तप, श्रद्धा, 
इत्यादि साधनों से युक्त सत्यमागं में चलते स्ह दवे ब्रह्मधाम प्राप्त करलेते 
ह । उनकी स्थिति इस मन्त्रम वतायी गई । 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः सथयुद्र 
अस्तं गच्छन्ति नामरूपं विहाय । 
तथा विद्वान्‌ नामरूपादहिमुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
( पुण्डको° ३।२।८ ) 
अर्थात्‌ निरन्तर प्रवाहवती नदियां जसे नाम एवं स्पका त्याग करके 
समुद्रम एकत्प हो जाती, वेसेहीनाम, सपमे मुक्त हृभा विद्धान्‌ 
घवंश्रऽठ पुष , परात्पर पुरुष ते एक्खयहो जातादहै। 
अन्तमे अंगिरस ऋषि नेकहा हैकि जो शास्त्र विहित कमं करने 
वालि हों, शाश्वत ब्रह्मनिऽ्ठ, एकषि मामक अग्निके उपासक हो, उन्हंही 
ब्रह्यविधा का उपदेश-देनाः चादहिए-- 
क्रियावन्तः पभरोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः 
स्वयं जुह्वत एकषि श्रद्धयन्तः । 
तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां बषदेत 
शिरो्रतं भिधिबदैस्तु चीणेम्‌ ॥ 


( ३।२।१० ) 
| त | 
प्रथ ॥ मुण्डक त तृतीय मुण्डक 
| | | | | | 


प्रथमखण्ड द्वितीयखण्ड प्रथमखण्ड द्वितीयवण्ड प्रथमखण्ड द्वितीयखण्ड 
। | 





मंत्र मंत्र मंत्र मंत्र मत्र त॑त्र 
श १३ १९ ११ १५ ११ 
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शांतिषपाठढ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शणयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभियजत्राः । 
स्थिरेरङ्गंस्तुष्टुवों सस्तनूभिव्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पृषा `विश्वेदाः। 
स्वस्ति नस्तादयों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्रहस्पतिदेधातु । 


हे देवगण | हम भगवान्‌ का यजन क्रते हुएकानोंसे कल्पाणमय 
वचन सुने, नेत्रोंसे कल्याण दें, सुदृढ अगोंएु्रं शरीरसे भगवान्‌ कौ 
स्तुति करते हुए हम लोग जो भायु,. आराध्यदेव परमःत्माके काममा 
सके, उसका उपभोग करं । सव्र ओर प्रमृत सुयणवाले इन्द्र हमरे लिये 
कल्याण का पोषण करे। सम्भूर्ण विए्वका जान रखने वाले पूषा हमारे 
लिये कल्याण का पोषण करं। अररिष्टों को दूर करने बाले चक्रसदृश 
शक्तिशाली गरुडदेव हमारे लिये कल्याण का पोषण करे । वृहस्पति हमारा 
कल्याण करं । 


| ॐ णाति: शांतिः शांतिः ॥ 


माण्टूक्योपनिषद्‌ 


अथववेद का अन्य उपनिषत्‌ माण्ड्क्यरहै। इसको जानप्रकाणनक्षमता 
अत्यन्त गम्भीर एवं अथाहुरहै । प्रत्येकं प्रमेय का विस्तरणं वणन दहै 
आदट्मा की चतुविध वस्था इसी उपनिषद्‌ मे वणित है । प्रष्नोपतिषद्‌ 
मे भी आत्मा कौ चतुविध अवस्था का विवरण है, परन्तु चतुय 
सवस्था गभित है, जिसका सांगोपांग वित्ररण इसं उपनिषद्‌ मे प्राप्त 
होता है । 


इस उपनिषत्‌ का वर्ण्यं विषय सारांशर्प मे इस प्रकार है-- 


उभार आत्मा का वाचक है । उसके ग, उ, म, ओर अर्धमात्रा ये चार 
अंश है। “अः अंशः जाग्रत्‌ अवस्थाका अभिमानी है, वही स्थूल शरोर 
समुदायकां भी अभिमानीदहै। जाश्रत्‌ अवस्था मै वहु देहके बाहर वतत 
मान घटपटादि अवस्थार्ओौँका दीधे अनुभव प्राप्त करता रहता है । ट्स 
ही “विश्चः अथवा बवेश्धानरः कहते है ॥ 

(उकार? प्रणव का द्वितीय अंश है। वह. स्वप्नावस्था का अभिमानी, 
वासनामयं पदार्थोका भोक्ताहै। स्वप्नावस्था देहान्तगेत ही वासना 
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मय विश्व-प्रपंच का वह अनुभव करताहै। तैजस मौर सूक्ष्म पदार्थो का 
भोक्ता होने के कारण उसे प्रविभक्तभुक्‌ कहा जाता है। 


प्रणव का तृतीव अंश 'मकारःदै। वहु कारण देह का अथवा सौषुप्त 
अवस्थाका सुचकररहै' सुषुप्निका अं है गाढनिद्र।?। इस अवस्थामें 
आत्मा के प्रविष्टहोते ही सुप्त, स्वरूपसे एकस्पहो जाता है। इर भवस्था 
में नजिन्न-निन्नं विषयों की प्रचीति नहीं होती, परन्तु आाटमतत्त्व का ज्ञान 
अव्याहत रहना है । इस हेतु उप अतरस्था मे मात्मा को प्रज्ञान घनः कहा 
जाता हे । स्वस्वरूप के आनन्द का अनुभव लेने के कारण उपे आनन्दभुक्‌ 
कहते हँ । परममूकष्म चित्प्रतिबिम्व्रसहित अज्ञानवृत्ति उसके आनन्द के 
अनुभव का साधन होनेके कारण उसे ध्वेतोमुखः एवं इस अवस्था मे भात्मा 
अन्तर्वाह्य विषणोंके ज्ञान से रहित होनेके कारण उसे श््राज्ञः कहा 
जातादै । 

उपथरंक्त तीनो अवस्थाओं से पर निराधिक शुद्ध चैनम्य ही अर्धमात्रा 
त्मक्रः आत्मा का चतुथ अरादै, इसे (तुरोयःभी कहा जातादहै। इस 
तुरीयभाग का परिज्ञान ज्ानेन्दियों से अघम्भव होने के कारण उसे 'अहश्यः 
कहा जाता है। भदान-प्रदान का व्यवहार अनुपपन्न होने के कारण 
उते “अग्राह्यः एव अञ्यवहायः कहते हँ । अनुमान से अगम्य होनेके कारण 
अलक्ष्य, एवं अन्तःकरण का अविषय होने के कारण (अनव्यपदेश्यः भौर 
एकमे वाद्वितीय आत्म्रस्प से स्वयं प्रकाशित होने के कारण “एकात्म 
भ्रव्ययसारः कहा ग्या है । समस्त प्रपंच का उपशम होने से उसे 
धप्रप॑चोपशमः कहते ह । इसी अवस्था मे उसे शांत, शिव एवं अदैतभी 
कहा जाता है । 

जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार ओर परब्रह्म परमात्मा की अथात्‌ 
नाम ओर नामी की एकता-के रहस्य को समक्षकर परब्रह्म परमात्माको 
भ्राप्त करने देतु तत्परता से साधन करताहै, वहु निस्संदेह आ्मासे 
परात्पर परब्रह्म परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है। इस उपनिषद्‌ मे १२ 
मन्तरं । 

माण्डुक्य उपनिषत्‌ का शान्ति पाठ-मुण्डकोपनिषत्‌ के समनहीहै। 
पाठक ततस्थान पर ही अवलोकन करे । 


पररनोपनिषत्‌ 


अथर्ववेद से सम्बद्ध अन्य उपनिषत्‌ श्ररनोपनिषत्‌" है । इसमें तत्वज्ञान 


| 
1 
| 
| 
॥ 
1 
| 
| 

। 











। ~ 
ररे वदिक साहित्य का इतिहास 


पूछे गये छह प्रष्न, छह शिष्यो हारा हँ । जिनका पिप्पलाद्‌ऋपि ने समपकर 
एवं मामिक समाधान कियारहै। प्रष्नोंके कारण टी इमे (प्र्नोपपनिषत्‌ 
कहा जाता हे । 

एकवार सुकेणाभारद्ाज, शेव्यसत्यकाम, सौ्ययिणी-गार्ग्ये, कौ णल्य- 
आश्वलायन, भार्गव~वेदर्मी, कबन्धी. कात्यायन, > छट शिष्य पिप्प्रदाद्‌ ऋषि 
के यही आएभौरप्रार्थनाकी कि ह्मे ब्रद्ाव्रिद्या का उपदेण करं । पिप्तरलाद 
ऋषि ने उन्दं एक वषं तप, ब्रह्मचयं, श्रद्धा का अभ्यास करतेके पश्चात्‌ ही 
पर्न करने को कटा । 


एक वर्षं के उपरान्त कव्रन्धी कात्या्नने प्रथत प्ररत किणा--हे भग- 
वन्‌ ! ये प्रजा कहाँ से उत्पन्न हुई है ? "भगवन्‌ कृतो ह वा इमाः प्रजाः 
प्रजायन्त इति' पिप्पलाद शुषि ने प्रथम प्रण्न क्रा उत्तर इस प्रकार 
दिया दहै। 

£श्रजाकामो वं प्रजापततिः स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मियूनमरुत्ा 
दयते रयिच प्राणं चेति एतौ मे बहूध। प्रजाः करिष्यत इतति” । 


अर्थात्‌ प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से प्रजापति ने तप क्रा । 
तपसे प्राण एवं "रयि" का भिथून = जोडा उत्पन्न किया । हन्द उतनन 
करने का उद्देश यहथा किये दोनों मिलकर मेरी नाना प्रकार कौ 
प्रजाञं को उस्पन्न करेगे । 


तदनन्तर भागेव ने पिप्पलाद महर्षि से द्वितीय प्रन किया-हु भगः 


वन्‌ । कितने देवता प्रजा को धारण करते ह १ उनमें से कौन कौन 
इसे प्रकाशित करते हँ १ इन सव मे श्रेष्ठ कौन ह ! 


पिप्पलादृषि ने इस प्रन का समाधान इस प्रकार किया-- 


आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, वाणी, नेत्र, श्रोत्र, तथा मन, ये 
नौं देवता इस शरीर को धारण करते + दशम प्राण श्रेष्ठतम है । 


प्राणः विश्वव्यापि तत्त्व है। वह्‌ चिच्छक्तिहै। इन्द्रिय; मन ओर 
बुद्ध का व्यापार प्राण-रक्तिसे ही संचालित होतादहै। प्राण चजिच्छक्ति- 
विलक्षण गतिमान्‌ तत्त्व है, जीव के जन्म-मरणादि व्यवहार उसीके दारा 
नियत्रित होते है । 

तत्पश्चात्‌ कौशल्य-भाश्वलायन ने पूवं प्रष्न के आधार पर दही तृतीय 
प्रश्न क्रियाहै। हे भगवन्‌ ! यहु प्राण किससे उस्पन्नहोतादै? वह ईसं 
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शरीरम कंसे आता है? अपने को विभाजित कर कसे रहता है ? उपयुक्त 
पर्न का समाधान पिप्पलाद च्छषिने इस प्रकार किया है-- 


““भात्मन एव प्राणो जायते । यथंषा पुरषे छा्ैतस्मिन्नेतदाततं मनो- 
धिकृतेनाऽऽ्याति अस्मिन्‌ शरीरे 1" 


अर्थात्‌ भत्मासे यह प्राण उत्पन्न होताहै। नेसे देहके साथ छाया, 


वसे ही आत्माके साय थहुप्राण रहृताहै। गौर उषक्रा इस शरीरमे मन 
से किये संकल्प से प्रवेशं होताहै। 


इसके वादं चतुय प्रश्न सौर्यायणी-गाग्यं काह! हे भगवन्‌ | हस 
मनुष्य-शरीर मे कौन-कौन सोते है ? कौन कौन जागते रहते है ? कौनसा 


देव स्वप्न देखता हे ? यह्‌ सुख कि होताहै? ये सव किसे निर्चितरप 
से स्थिर रहते है ? 


पिप्पलाद ऋषिक द्वारा इस प्रशन का समाधान इस प्रकार हा है- 
निद्रा के समय सम्पूणं इन्द्रियां अपने विषयोंके साथ श्रेष्ठ मन मे लीव 
होती द। इस भवस्था को सुषुप्ति कहा जाता है । इस शरीरद्पी नगरी में 
प्राणादि वायु जाग्रत्‌ रहतेह। "मन' स्वप्न का अनुभव करताहै। पश्ची 
जिस प्रकार अपने निवास वृक्ष पर एकत्रित होते हैँ । उसी प्रकार पृथ्वी, 
जल. तेज, वायु, माकाश, उनकी तन्मात्राए्‌ ( ब्द, सप, रस, गंध, स्पशं ) 
एवं उनके विषय भार्मा मे लीन होते है। 


शैग्यसत्यकाम ने पंचम प्रणत पूछा--है भगवन्‌ ! मनुष्यों मे जो कोई 
मृत्युपयंत ओकार काध्यान करता है, बहु उपासनाके बल से किस लोक 
को निस्संदेह जपत लेता? 


पिप्पलाद ऋषि ने इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार किया 8ै--खोकार 
जह्य पर" पुवं भपर उभयविधदहै। वह्‌ जिस प्रकारके जह्य का ध्यानं 
करतादहै, वह उपे प्राप्तं हौताहै। तीन मात्रागोंसे युक्त ओोंकारकाजो 
ध्यान करता है वह स्थिरेचित्त होकर ज्ञानी बनता है, ओद ब्रह्म-लोक को 
प्राप होता है) 


भओोंकारमे अ,उ,मये तीन मात्राएेदृर्य-विश्व, बासनात्मक-विएव, 
ओर हिरण्यगभं की सुचक है। व्यष्टि से चितन करनेवाले को शाश्वत 
समाधान त्राप्त नहीं होता है, परन्तु एक श्प छि चितन करवेशाला 
अथु साधक आत्मज्ञान प्राप्त कर ब्रह्य लोक नाता है। 
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अन्तिम प्रश्न सुकेशा का है-षोडशकलातमक पुरुष कहां रहता है ? 


पिप्पलाद महर्षिने कहा कि षोडशकलात्मक पुरष मनुष्य-शरीर 
के अन्तर्भागमें रहता है। जिसमें ये सोलह कलाएं प्रकट होती है, भौर 
प्रलयकाल में अपने परमाधार परम पुरुष-परमेश्रर में जाकद विलीन हो 
जाती हँ । अथात्‌ एकमात्र परम परुष परमेष्वरके रपम तदाकारो 


जाती है । 


प्रश्नोपनिषत्‌ 
शाता सा 
| | | | | | 
प्रथम प्रश्न द्वितीय प्रष्न तृतीय प्रन चतुथं प्रन पचम प्रए्न षष्ठ प्रश्नं 
मंत्र भत्र मंत्र मत्र मत्र १ 
| | | | | | 
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9 ¢ 
उपनिषदां का महत्य एवं तात्पयं 
धमं, भयं, काम भौर मोक्ष-इन चार प्रकारके पृर्पार्थो में परम निः 
श्रवसरप मोक्ष ही मनुष्य का भन्तिमि लक्ष्यहै। यहु समभीका सुनिश्चित 
शिद्धान्तहै। बारंबार जन्म~-मरणके चक्रसे अनग होने के लिये, मनुष्य 
को मोक्ष प्राति हेतु सतत प्रयत्न करना चाहिए । 'मोक्ष-अमृत' स्वरुप है 1 
परत्यक्‌-चंतन्याभिन्न परब्रह्मको प्राप्त अथवा व्यक्त करानेवाली, 
निःसन्धिवन्धनात्मिका चिज्जड-ग्रंधिस्वरुपा अविद्या को शिथिल करानेवाली, 
नामच्प-क्रियात्मक मायामय विषशव-प्रपच का समूलोन्मूलन करके जीवकी 
ब्रह्मात्मता को बोधित करनेवाली ब्रह्मविच ही उपनिषद्‌ है। उसके 
उत्पादक एवं अर्भिग्यंजक् होते से ईरावास्य, केन, कठ आदि संत्र-त्राह्यण 
वेदशीषं ग्रंथ भी उपनिषद्‌वाच्य होते है। यचयपि उपनिषदे वेदशीषया 
वेदसार रहै, तथापि वेवेदस्े पृथक्‌ नहींह। अतएववे भी परमेश्वर के 
निःश्वासभूत तथा जनादि ही ह । इस हेतु . वेदकाल, उपनिषत्काल, 
भादि आधुनिक कालभेद की कल्पनां व्यथं एवं निराधार ह| क्योकि 
पौरषेय वस्तुभों में ही ज्ञान, क्रिया, शक्तिके विकास की कल्पना सम्भव 
होती है । 
उपनिषदों कासार होनेकते ही गीताम भी "गीतोपनिषद्‌" का व्यवहार 
हाता दहै। गीताकाभी मूल-होने से उपनिषदौ की महिमा अत्यन्त प्रख्यातं 
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है-जंसे इक्षुदण्ड. कौ अपेक्षा उसके सारभूत शकरा आदिकी मध्षुरता के 
समान उपनिष्दासे भी अधिक्र मधुरता गीतामेंहै। अतएव उपनिषदृरुप 
गौओं का भमृतमय दुग्ध गीताकोकहाहै। 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धागोपालनन्दनः। 
पाथं वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामरतं महत्‌ ॥ 
तथापि उपनिषदों का महत्त्वं अत्यन्त अनुपेक्षणीय है । जँेगौ न होने 
से दुग्ध, एवं इक्ुदण्डन होने से शकंरादुलंभरै, वसे ही उपनिषदोक्ेन 
होने पर गीता भी दुलंभदहै। 
यद्यपि कहा जाताहै कि उपानिषष तो भगवान्‌ के निःश्वासं है जोकि 
सावधान-असावधान, सु्त-प्रबुद्ध किसी भी अवस्थामे प्रकट होते रहते है, 
परन्तु गीता पद्धूनाभ भगवान्‌ से प्रकट हई है। तथापि योगयुक्त परम 
सावथान भगवान्‌ कै मुबपद्मसे गीताका प्रादुर्भाव है इसदहेतु गीताकी 
महिमा अधिकैः फिरभी भगवान्‌ का निःश्वास होनेसे ही उपनिषदों 
की विशेषता है। सुप्त, प्रबुद्ध, सावघान-अस।वधान प्रत्येक मवस्था 
एवास प्रकट होते है, इस हेतु उपमे बुद्धि ओौर प्रयत्न की निरपेक्षता खौर 
सहज अङ्त्रिमता सिद्ध होती है । अतः पुरुषाभित रम प्रमादादि दुषणोँ 
का भसंस्पशं होने से उपनिषदों का स्वतः प्रामाण्य सिद्ध होताहै। मौर 
गीता का प्रामाण्य उपनिषद्‌ मूलक ही है। 


वेदसार होनेसे उपतिषदोमें कमं, उपासना एवं जान का वर्णन 
है। तत्सारभ्रूतहोनेसे गीतामें भीयेही तीनों विषय बर्णित ह । वेद, 
उपनिषत्‌, गीता-इन सभी का अवान्तर तात्पयं कमं ओर उपासना तें 
होते हए भी महातात्सयं स्वप्रकाश प्रत्यक्‌ चैनन्याभिन्न परात्पर पर-ब्रह्म 
मही है। उपनिषदों मे कमं का दिङ्मात्र प्रदशेन किया गया है । 


उपनिषदों मे सामान्यतः उपासना भौर विशेषतः ज्ञान काही 
प्रतिपादन किया गया है । अतएव नित्यानित्यवस्तुविवेक, इहामुत्रार्थ-फल 
भोग-वंराग्य, शान्ति, दान्ति, उपरत्ति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान तथा 
तीव्र मूमूक्षाके हने पर ही उपनीत द्विजाति विचरारात्मक उपनिषदों 
कै श्रवण का अधिकारी होता है । जैसे, आलोक-सहष्कार पुरःसर 
मनः संयुक्त, निर्दोष चक्षुसे रुपका बोध होता है, उसी प्रकार साधन- 
चतुष्टयसम्पन्न अधिकारी को ही उपक्रमोपसंहारादि षडविध् लिगँ द्वारा 
ब्रह्म मे तात्पयंनिर्धारणरुप उपनिषत्‌श्रवणसे ही ब्रह्य का साक्षात्कार होता 
है, अन्य किसी साधनं नहीं । 
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उपविषदीं कै दात्प्येका विपय अदुष्य, भग्राह्य, अलक्षणः अत्थ, 
भन्यपदेश्य, परात्पर शृद्ब्रह्महीदै। जिते अनन्तकोटि ब्रह्माण्डातपक 
विश्च की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय होता दै, वही उपनिषदं ब्रह्मा है। 
भाकाश का कारण अहम्‌, शहम्‌ कानी कारण महान्‌ , महान्‌ काभी 
कारण अत्यक्त है । अत्यक्त, उपरिषरथे ब्रह्मसे उटःन्न या उसमें ~ अध्यस्त 
होता है। 


महतत्व--उपनिपद्‌ , वेद का नान-काण्डहै! यर निगप्रम पटर ज्ञान 
दीपक्नहे, जो सृष्टिके आदिसे प्रकाणदेता चना रहा ओर लप्पपंत 
पूरवेवत्‌ प्रकाशित रहा । इसके प्रकाण मे वद अमरर्न्व ङ, जिसने 
सनाततनधमं एवं अन्यान्य धर्मो के मूल का सिच्वन किया है। य नगत 
ल्याणकारी भारत की अपनी नधि है, जिसके सम्म विष्व का प्रत्येक 
स्वाभिमानी सभ्यराष्ट्‌ शद्रा से नतमस्तक रहादै, ओर रटेना। प्रपौरषेय 
बेद का भन्तिम अध्यायकूप यहु उपनिषद्‌, जान कादि तोन ओर विद्या 


का अक्षय्य मंडार है। वेद विद्या के चरम सिद्धान्त - 


'एकमेवाहितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किच्छनः का प्रतिपादन 
करनेवाली उपनिषत्‌, जीव को भत्पज्ञान सै अनन्त ज्ञान को ओर, भत्प 
सत्ता भौर सौभित सामभ्य से अनन्त घत्ता एवं अनन्न शक्ति की 
ओर, त्रिविध दुःखों से अनन्तसुख की मोर, भौर जनम-पृत्युवन्धन से म॑नन्त 
स्वातन्त्यमय शाश्वती शान्तिकी भरले जातीहै। 


आओपनिषद त्व्ञान 


प्रतिभा' एव तकं" ये दोनों, बुद्धि के अथात्‌ ज्ञानशक्ति द्विविध रप है। 
घतिभा एवं तकम मूलतः भेद नहींदै, जान णक्तिकेहीये दो आविष्कार 
है । प्रतिभा 'तकत्मिक', एवं तकं "प्रतिशात्मक' होता है । भाषा, गणित, 
सामान्य एवं विशेषकलत्पना ओर पृथक्करणात्मक विवेचनं इत्यादि के सह्‌- 
योगसे प्रतिभात्मक मनोव्यापार तर्काल्मिक हो जाता है। प्रतिभा एवं तक 
नसगिक होते हुषु भी परिश्रम साध्यही होते ह। तकं एवं प्रतिभा ये दोनों 
पदाथं परस्पर सहयोग से वृद्धिगत होते है । प्रतिभात्मक विचारों में मूतं एवं 
भमूतं का भेद नहीं रहता । अर्थात्‌ शुद्ध कल्पना एवं संमिश्र कल्पन। का 
पृथक्करण प्रतिभा मे नही रहता ओौर शुद्ध कत्पना ही विज्ञान निर्माणे 
परिणत होती है । 





र 
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सस्त वेदवाङ्मय विज्ञानमय है, समस्त कथन गंभीर अथं के प्रकारक 
ठं । उपनिषद्‌ की कथावस्तु शुद्ध विल्ञानात्नक है । उपनिषदों मे कर्मकाण्ड 
के पर्चात्‌ ज्ञानकाण्ड को पडा गया है। उवनिषदों के अतिरिक्त समस्त 
साहित्य “अन्या वाचः ऊ समान क्नीग है, आत्मज्ञान ही एक मात्र तत्त्व 
है 1 छान्दोग्पउपनिषदृमेंदो उदाहर द्रष्टव्य है नारद-मनत्करूमार-संवाद 
तथा उद्दालक ओर श्वेतकेतु का संत्राद। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अध्याय 
७मेकठादहै ग (सत्करुनार के कट नारद ज्ञानपराप्त्यथं गये। सनत्कुमार 
ने पूषछठाकौतुभक्या प्ढेहो? प्रयम उसका केथन करो, तदरन्तर्‌ प्रन 
करना । नारद ने कहा ''नगवन्‌ ! ऋभ्वेद, यजुेद, सामवेद, गथर्ववेद 
इतिहास, पराण इत्यादि विद्याओं का अध्यन करिता है, र्यात्‌ मंत्-विद्या 
मृक्ञं जात हं, परन्तु अत्मविद्या से अनभिन्न होने के करण शोक-परस्त ह । " 
सनत्कुक्रार ने कठा कि, नारद । तूने शब्दात्मक विया का अध्ययन कियाहै, 
वेद अर्त्‌ नाम'हीदहै। इस उद्धरणसे कमंकाण्ड की अवेभ्ना ज्ञानकाण्ड 
कता त्क्ष स्पष्टहो जाता है ।२ 


६ अध्याय मे 'पित्ता-पृत्र' उद्दालक एवं श्वेतकेतु के संवाद में भी उप- 
युक्त तत्त्वजान के वशिष्टयकाही विचारहै। पिताके कथनानुसार श्वेतकेतु 
ने १२ वषं तक सवं वेदों को अध्ययन किपा। अध्ययन के पश्चातु षह अभि- 
मानी होकर पितृगृहु आया। उदालकने विचार किथा री वेद के अध्ययन 
से तत्त्वज्ञान प्राप्त हुमा होगा यह मानलेनातो उचित नहींहै। उददालकने 
ण्वेतकेनुस पुछाकी यदि स्वतः को विद्वान्‌ मानतेहा तो उत्तर दोक 
“जिस तत्व का ज्ञान होने से समस्त रहस्यज्ञातहो जाते है । वह तत्तव 
क्या ? जब एवेतकेतु निश््तर्‌ रहै तो उदृदालकूने एवेतृकेतु को भदमविया 
क कथन क्रिया । इसी विचारको मृण्डकोगणषिषद्‌ मे ओर अधिक स्पष्ट 
सुपरमे देखा जा सकता दै । 





वेदिक कर्थङूलाप का प्रतिपा विषय "यज्ञ' अर्थात कर्मकाण्ड है। 
कर्मकाण्ड के साधनसे पृण्यप्राक्ि एवं उत्तके द्वारा स्वगंभ्राप्ति होती है। 
एहिक वभव एवं पारलौकिक स्वर्गादि सव विनाशी-नश्षर ह । स्वगंस्थ 
देवादिक भी जन्ममरणाधीन ह । देवताओं का अमरत्व भी मर्यादित है, इन्द्र, 
व्ण, आदित्य आदि देव, सुष्टि के साथ उत्पन्न होते है एकं प्रलयावस्था 


१. वुहुदारण्य कोपनिषद्‌ ( ४।४५।२०।२१ ) 
२. छान्दोग्यडउपरनिषद्‌ ( अध्याप्र-3 ) 





२३४ वैदिक सरा्ित्य का इतिहास 


म नष्ट हो जाति दहै । सृष्टि एवं देव ही केवल अन्तिम अमर सव्य नहीं 
ह । मुण्डकोपनिषद्‌ में वेदोक्त कमंकाण्ड का गौणत्व प्रकाशित हुआ है। 
जिसके मनुसार कमंकाण्डखप नौका प्रामाणिक नहीं है। यन्न कोश्रोयस्कर 
तप्रञ्मकर जो उसका आश्रय करते हवे जन्ममृत्युष्के चक्रमे पुनः पुनः प्रविष्ट 
होते ह । 

तकतीर्थं लच्मणशास्त्री जोशी ने अपनी पुस्तक वैदिक संस्कृती चा 
विकास' में पृष्ठ १३६ में मुण्डकोपनिषद्‌ ( १।२।७-१२३ ) की व्याख्या 
अनर्मल पदतिखेहीकी दैक शब्दों का प्रयोग, न्यक्तिगत द्वेष पूवक 
ही किया गयादै। वस्तुतः इसप्रकार के कथन तात्पयंग्राही होतेर्है। 
कर्मकाण्ड से आत्मशुद्धि हो जाती है, तदनन्तर वेदान्तानुसारी ज्ञानमार्गपुवेक 
मोक्षमार्ग प्राप्त किया जातादहै। उपयुक्त अथं के द्योतक मंत्र, कर्मं-क्रिया- 
कलापके साक्षात्‌ निषेधक नदीं हैँ । (भविद्यायां बहुधा वतेमानाःकेदारा 
स्पष्टही है करि अविद्ग्रसित' मनुष्यहौी जन्म-मरण के चक्र में प्रविष्ट 
होते ह) 

उपनिषदों मे मुख्यतया तीन विषयों का प्रतिपादन प्रास्त होता है- 


१. धर्म, २. छखष्टि, २. अंतिम वस्तु सत्य । अंतिम वस्तु सत्य 
का प्रतिपादन दही उपनिषदोंका मुख्य उपदेश दटै। अन्तिमवस्तुसत्य का 
भथ ब्रह्म का स्वरुप स्पष्ट हो दस कारण उसके अद्धरूपमें सुष्टि-विषयक 
विचार उपनिषदोँमे प्राप्त होतादहै। क्योंकि अन्तिम-सत्य ही अनुभव मे 
आनेवाले जीवन का रहस्यहै। इस हेतु जीवन का एवं विव का अथं 
भौर काये-कारणनाव स्पष्ट होने से अन्तिम-पत्य वस्तु ( ब्रह्य) का स्वरप 
स्पृष्ट हो जाता है । धरम, सत्यदर्शन का साधनहै, श्रेयः प्रास्ति उसी के अधीन 
है । धमं शन्द से केवल यज्ञात्मकक्मंकाण्ड हौ विवक्षित नहीं है,भपितु यज्ञसे 
सम्बद्ध उपासना अथवा स्वतंत्र उपासना, व्रत, नियम, मोक्ष के शम-दमादि 
साधन भी विवक्षित है। 


आत्मा-यास्काचायं ने “आत्मा कौ व्युद्पत्ति इस प्रकारः 
की है- 


आ्माऽतते बप्ति वापि वाप्त इव स्याद्‌ । 
यावद्‌ व्याप्तिभूत इति ८ निख्क्त ३।१३२।२ ) 


१. मुण्डक्नोपनिषद्‌--१।२। ६ 
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मात्मा शब्द ( अत्‌ = सातत्यगमने ) अथवा ( अप्‌ = व्याप्तौ ) धातु 
से निष्पन्न हुमा है । सतप गतिशील होने के कारण वह॒ जात्मा है । शंकरा- 
चायं ने उपयुक्त गंभीर भथं को एक श्लोक मे उपस्थित किया है- 
यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कस्यैते ॥ 
अर्थाति-यह वस्तुजात का व्यापक है, वस्तुमात्र का ग्रहण करताहै 
इस लोक में विषयों का उपभोग करता है, सदव इसका सद्भाव प्राप्त होता 
है--इस कारण इसे आत्मा कहा जाता है। 

ब्रह्म जगत्‌ का आदिकारण है। "आत्माही ब्रह्म है" एेसा स्पष्ठ उल्लेख 
बरृहदारण्यकोपरनिषत्‌ में है--न्रह्मभावश्चाहमात्मा ब्रह्मः ( २।५।१६ ) । 
छान्दोग्यउपनिषत्‌ में (तत्‌ त्वमसि "वह ( ब्रह्म ) तु है" उद्षोष फिया है 
( ६।८।७ ) इस हेतु मात्मा = प्रत्यगात्मा अर्यात्‌ सकल विषयो का ज्ञाता, 
भौर ब्रह्म, जगत्‌ का मूलकारण है। सोऽहमस्मिः इस अनुभव मे आत्मा 
ओौर ब्रह्यके अभेदका प्रत्यक्ष होता है। 

'आस्मा का वास्तव्य हृद्य में ह यह मत प्रत्येक उपनिषत्‌ में स्पष्ट 
व्यक्त हुमा है । आत्मा एवं शरीर के परस्पर सम्बन्ध के विषयमे प्रजापति 
क्ते ह--देहर्पी रथ का सारथी, शृ, शांत, शश्वत, अज एवं स्वतंत्र 
मात्मा है, ( मंत्रा उ° २।३-४ ) वह समस्त शारीरिक क्रियाओं काः अधि- 
पति एवं इन्दियोंका राजाहै। वह इन्दे उपभोगतेतादहै गौर 
इन्द्रियां उसके आश्रय से जीवत रहती ह ( कौषी. उ. ४।२० }) । 

कुछ व्यक्तिशरीरको ही अत्मा कृते हँ । परन्तु यह मानना ठीक 
नहीं है । कठोपनिषद्‌ मे शरीरात्मा का निराकरण यमराजने नचिकेता के 
प्रष्नोत्तर मे किया है- 

“येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके |" 

( कठो. १।१।२० ) 
मनुष्य मृह्यु के उपरान्त रहता है अथवा नहीं ? इस प्रश्न छा उत्तर 
यमराजने इस प्रकार दिया है- 
"तत्ते पदं संम्रहेण तवीम्योमित्येतत्‌, ॥ 
न जायते ज्रियते घा बिपरिव- 
भायं कतश्िन्न बभूव करिचत्‌ । 
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अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न॒ हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
( कटोपनिपल्‌ १।२।१५, १८ ) 


टन प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि शरीरादि भौतिक तत्तव विनाणीं है । 
वे आत्मा नहीं ह, क्योकि आत्मा तो अजर, अमरदहै। 


इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथ अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु परा बद्धिवुद्धेयत्मा महान्‌ परः ॥ 
(क० उ० १।३।१० ) 
कछ सम्प्रदायाचायं मात्मा को षणु कते हू, “अंगुष्ठमात्र' कहते हं । 
परन्तु यह कहना भी अनुचित है। क्योकि भात्मा को अणु अथवा 
जंगुष्ठमात्र कहने से अत्मा को विसु, व्यापक, कह्ने वाली श्र तियों के 
निरर्थक होने का प्रसंग उपस्थित हो सकतादै। अणोरणीयान्‌? 'वालाग्र- 
गतभागस्य', इनमर॑त्रोंके द्वारा आत्मामं जोअणुञादि को प्रतीति ही 
रही दै, वह्‌ उसकी स्तुति मात्रै, परिमाण-निर्णायक नहींदहै। क्योंकि एष 
सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा" ( कठ. उ. १।३।१२ ) वह्‌ आत्मतत्त्व प्रच्छन्नतया 
सवे भूतोंमे व्याघ्ठटहै, यहु बात धात्माको विभू माने विना संभव नदीं हो 
सकती । इस हेतु आत्मा विम्‌. हैं । 
"एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ।' 
आहमासे विभू भाकाण प्रकट हुभा । अतः मणु आत्मासे विभु आकाश 
का उत्पन्न होना सम्भव नींद । 


अस्थूलमनण्वहस्वम्‌ः 
यहां अणुता का शब्दशः प्रतिषेध प्राप्त होता है । इष हेतु ओपनिषदुः 
आत्मा अणु नहीं, अपितु विभू सर्वान्तर्यामी है । 
आत्मा ज्ञानस्वरूप हे । जाननिच्न समस्त पदाथं जड होति है र आत्मा 
चेतन है, उसको जड कहना उचित न्हींहोगा। 


उपनिषदो मे कहा है- 


(अत्रायं पुरुषः स्वयंञ्योतिःः (वृहदा) सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (त॑त्तिरी.). 
अथमास्मा ब्रह्म सवौनुमूः' (बृहदा) विज्ञानमानन्दं ब्रह्य ( वृहदा.) । &‡ 
वाक्यों मे भात्मा को ज्ञानस्वरूप कहा-है। इस हेतु मौपनिषद भामा ज्ञान 
स्वरूप है । 
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यच्चयावत्‌ कायंजात काकारण एकमात्र आत्मा हीटै ओर कोई 
अन्य नहीं ह । टेतरेयोपनिषद्‌ में कहाहै कि "यह समस्त जगत्‌, पृवंमें 
जात्मा हौ था, कोई अन्य तत्त्व नहीं धा, उस आत्पाने स्वेच्छासे लोकं का 
सजन किया-- 

आत्मा वा इदमेक एवा्र आसीत्‌ › नान्यक्किच्नमिषत्‌ । स ईक्षत 
लोकान्तु खजा इति। (१, १, १, ) 

इसमे यह मिद्ध है क्रिसृष्टि के मूलमे एक ब्रह्य तततव ही रहा है। 
सम्पूणं जगन्‌, उसका विवतं है, इसलिये उससे विरूप है - 

तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भाषा सवेमिदं विभाति।। 


( कठोपनिषद्‌ ) 
[पौ 


ब्रह्म 
उपनिषदां मेँ ब्रह्म क वणन सकारात्मक एवं नक।यात्मक दो पद्धतियों 
म प्राप्त होतारै। ब्रह्य तेजोमय व अतेजामय, काममय ओौर अकाममय, 


कोधमय भोर अक्रोधमय, धरमंमय एवं मघ्ममय, वह स्वंय है, तथा ण्टू 
ओर वह उभरयविध है-- 


~ ४ 
तेजोमयोऽतेजोमृयः, काममयोऽकाममयः, कोधमयोऽक्रोधमयः, 
धमेमयोऽघमंमयः सबेमयस्तददेतत्‌ इदं मयोऽदोमयः । 


( बहुदा. ४।४।५ ) 


ब्रह्य, न अन्तः प्रज्ञ ओर न बहिष्प्रज्ञ है, गौर न उभयतः प्रज्ञ है, वह्‌ 
8, । शिं 
प्रज्ञानघन मी नहीं है, वह प्रजञ-भग्रज्ञ भी नहीं है- 


नान्तः प्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतः प्रक्ष न भज्ञानघनं न भरज्ं 
नाप्रज्ञम्‌ ( मांदक्य ७ ) 


उपयुक्त वणेन यद्यपि नकारत्मकर्है। तथापि कटठोषनिषतु एवं 
मुण्डकोपनित्‌ के वणन (अस्ति एवं नास्ति उभयविध भाव का 
प्रदशंक है 

ब्रह्य, भशब्द, अस्पर्शं, अरूप, अभ्यय, अरस, अगध, अनादि, अनन्त, 


महत्‌ से भी महान्‌ है, उसका हृदय मे ध्यान करते से घनुभ्य मू्युमुख छे 
मुक्त होता है- 


१८ वै.सा.इ. 








[श 
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© ० ० (~ 
'अशान्दमस्पशकरूपमत्ययं तयाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रवं निचाय्य तन्बत्युमुखास्प्रमुच्यते” ॥ 
( कठ. उ. १।३।१५)} 
ह्‌ ब्रह्य अदृणय, अग्राह्यः, अगोचर, अवण, ओर चक्षुः श्रोत्रादिसेहीन है, 
इसी प्रकार भपाणिपाद, तित्य, विभ, सव्रंगत, अत्यन्त सूक्ष्म भौर अत्यय 
टै तथा जो सम्पूर्णं भूनोंका करण दै उमे विवेकीजन सव ओौर देखते हैँ - 
यत्तद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवण मचक्षः श्रोत्र॑ तदपाणिपादम्‌ । नित्यं 
विथु" सवगतं सुपूदंमं तदञ्ययं यद्‌ भतयोनि परिपश्यन्ति धीराः । 
( मुण्ड उ० १।१।६ ) 
(नेति नेतिः इत्याकार जो सुप्रसिद्धं ब्रह्यका वणन है, उसका अर्थं 
मी सकारात्मक्र. तक नकरारालः7 उथयविध्र उतमन्न होता है । 
ब्रह्य पण है | उत्क एक भागका ज्ञान होति ही निखिल ब्रह्म का 
ज्ञान होताहे। क्योक्रि सभीक्ा अधारभूत एव्र अन्तिम तत्स ब्रह्मही 
दै। (छा० उ० ६1१1२।७ ) 


सवं खल्विदं ब्रहम दम प्रति ब्रह्मवर्णन से सकारात्मक अथं 1 
हीतादहै। बत्रह्मके सामथ्यं का वर्णन करते हए मुण्डकोपनिषत्‌ शि 
कहती है-- 

जिस प्रकार मक्ड़ीजालेको वनानी ओर निगीर्णं कर जतो है, तथा 
जैसे -प्रथ्वी मे ओषधिर्यां उशन्न होती है, ओर जसे सजीव पुशूष सेकेश एवं 
लोम उत्पन्न होते हँ उती प्रकार उस अव्यय ब्रह्यसे निखिलं विष्व का 
निर्माण होता है। 


यथोणेनाभिः सृजते गृह्णते च 
यथा प्रिथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुशरूषत्केशलोमानि 
तथाक्षरात्सम्भवन्तीह विश्वम्‌ ॥ 
( मुण्ड० उ० ११1७ ) 


वह अक्षर ब्रह्म सध्यरहै। जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीप्त अग्निसे उसी 
के समान खपवाले हजारों स्पुलिग निकलते ह र उसी मे विलीन हो 
जाते हें । उसी प्रकार उस अश्च ब्रह्म से अनेक प्राणी उतयन्न होति है भौर 
उसीमें लीन हो जाते है-- 
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तदेतत्सव्यं यथा सुदीप्तारपावकाद्विस्फुलिगाः 
सहस्रशः प्रमवन्ते सरूपाः । 
तथाक्षरादिविधाः सोस्य भावाः 
प्रजायन्ते त्र चैवापि यन्ति ॥ 
( मु० उ० २।१।१ ) 


‹तन्वमसिः इस महावाक्य के दारा जीवात्मा एवं ब्रह्य. का एेवय 
्रतितादवित किया गया है! इस ब्रहम का जान करणीयदह। उससे 
एकरप होने पर्‌ ही अमृतत्त्व वणे प्राप्ति होती है। इस ब्रह्मज्ञान कौ इच्छा 
से "सत्यकाम", गौरम ऋपिके पास गथा) उपकौसलने सत्यकाम को 
अपना गुरु वताता, प्वेतफरेतु इतींआकाक्षासे आरुणि की एवं भगु, वरूण 
कौ शर" गया । 

बरह्मा-विद्या को अध्रीत दःरने के लिये क्षप एवं प्रवर बुद्धिमत्ता अपे- 
शित हःतीदै। निगुण, निराकार, एवं अनिवेचनीय ब्रह्म की प्राप्ति सवे- 
सामान्य के लिप कष्टसाध्यदेः क्गोंकि मानव सान्त -होने के कारण अनन्तं 
ब्रह्मा का प्रण २ हीं केर सकता, इस विषयवस्तु के ज्ञान एवं मानवसामान्य 
के ध्ाश्छत कल्याण की इच्छा, वेदिक ऋपियोंकोथी। इस हेतु उन्होने 
मानवमाच्र को ईश्वर का साक्षात्कार कराया । 


रहय को सवर॑त्र मूतं एवं अमूतंदो प्रकारसे परिभाषित किया गया 
> । यहां ष्यातव्य यह दहै कि ब्रह्य जब उपधिसे युक्त होता है, तव वहं 


हृष्वर होता दै एवं ईश्वर जब उपाधिरहित होता है तव वह्‌ ब्रह्म -पदवाच्य 
होता है । 


ओपनिषद ब्रह्मविद्या 


ब्रह्मविदां" सर्ववियाप्रतिष्ठाम्‌?- मुण्डकोपनिषद्‌ के इस प्रसि श्रुति 
वाक्य से ब्रह्म त्रिया का श्रेष्ठत्व" ज्ञात होता हँ । अन्य विद्याएं मनुष्य को 
ठेहिक उत्कषं प्रदान करतीं है, किन्तु ब्रह्मविद्या का दाय मनुष्य को शाश्वत 
क्लानन्द देना) ब्रह्मविद्या की प्रतिष्ठा को अनुलक्षित करके भगवान्‌ 
कृष्ण ने उसे राजविद्या एवं राजगुह्य कहा है-- 


राजविद्या राजगह्य पवित्रमिदयमुत्तमम्‌ । 
्रस्यक्षाबगमं धम्यं सुसुखं कठमञ्ययम्‌ ॥ ( ६।२ ) 
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सणय एवं विपरीतनावनास्ते रहित अखण्ड ब्रह्माकार वृति ही 
ब्रह्मविद्या है। श्रवण, मनन, एवं निदिध्पासकी परिपक्व अव्रस्थासे 
ही ब्रह्माकारवृत्तिका लाभ प्राप्त होता हैँ । इम दहेतु गुर भौर णास्त्रवचनों मेँ 
दुढविशवासर करके, रह्‌ ब्रहयास्मि', "सर्व खल्विदं ब्रह्म इन्यादि वचनोंका 
निरन्तर भभ्यास करना चाहिये । सिन्सेदैतका नाण होकर अद्रैत बरह्म - 
तत्त्व का प्रकाश प्राप्त होताहै । पंचदशीकारने कहा है-- 


भनुभव का भभाव रहने परमभी "भह ब्रह्मास्मि इत्याकारकं भावना 
का होना आवण्यक हैँ। ध्यान करने से अविद्यमान वस्तु भी प्राप्त 
होती दहै, तो सदा सत्‌ रहने वले ब्रह्म की प्राप्ति ध्यानसे क्यो नहींहो 
सकत 


अनुभूतेरभावेऽपि जह्यास्मीत्येव चिन्त्यताम्‌ । 
अप्यसत्प्राप्यते ध्यानान्नित्याप्तं ब्रह्म किं पुनः ॥ 
( ६।५१५ ) 
अहं ब्रह्मास्मि" इत्याकारक भावना, अहंकार सूचक है; जो बन्ध ॥ 
कारण है मोक्ष का नही", ठेसा कृ लोग आक्षेप करते है परन्तु यह भक्ष 
वस्तुतः निराधार है । अहं ब्रह्मास्मि" मे यदि अहंकार है भी; तो'वह णुद 
सहकार है, जो वन्ध देतु नहीं है । 'देह-बुद्धि' का अहंकारं ही बन्ध हतु 
होता है। वस्तुजात को ब्रह्ममय माननेवाला, अनेक का एकत्वम धिष 
करने वाला भौर ब्रह्मसे भिन्न वस्तु कौ सत्ता स्वीकार न करते वाला 
अहंकार वस्तुतः “अहंकार नहीं है । तत्वदर्शी एवं मुमुक्षु कौ अर्ह 
ब्रह्मास्मि" इत्याकारक भावनां शुद्ध, पवित्र, 
सागर से उत्तरण की भावना है। रक ही 
त्रहमयविद्या के विषय में 
प्रकार रहै । 


भानन्दमय एवं संसारः 
ब्रहा--विद्या कहते र । 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ कै माभिक उदृगार दस 


ज हिदयस्थ समस्त कामनाएं अदैत ब्रह्म-तत्व क्षे अपरोक्ष ज्ञान से 


छिन्न-भिन्न होती .है तव मर्यं, “अभृत ' होकर जोवितावस्था ही ब्रह्म 
स्वख्प को प्राप्त होता है। 


यदासवें प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भिताः । 
अथ भर््योऽमृतो भवरयत्र ब्य समश्नुत इति ॥ 


( बृहदा ° उ० ४।४।७ ) 
तत्तिरीय उपनिषत्‌ का भी यही सन्त्य है-- 
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भ 


दवत ब्रह्मतत्व के अपरोक्ष साक्षातकारसे जव मुमुक्षु है प्रपश्चशुन्य 
स्थूलादि शरीररहितं, बुद्धयादिकोंका अविषय, सबका लयस्थान, भाया- 
भिन्न परब्रह्ममे निक्षय (अविचल) स्थििलाभ करता है, उस खमयं 
बह निभथ ब्रह्म ष्दको प्राप्त हौताहै॥ जव दुराग्रह से अद्वैत परिपुणं ब्रह्य 
मे उपास्य-उपासकादि भावों से भेदनुद्धि करता रहै तब उसे भय उत्पन्न 
होता ट- 


यदा द्येवेष एतस्मिन्नश्येऽनास्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां 
विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । यद्‌ ह्तेष एतस्मिन्नुद्रमन्तरं 
कुरुते ¦ अथ तस्य भयं भवति | 
( तं० उ० २।७ ) 
परत्रह्म के अभेद साक्षात्कार के अनुभवसे मनुष्य जिक्ञ अवस्था 
को प्राप्त होता है उस भवस्था कोश्रीकृष्णने ब्राह्मी स्थिति कहा है। 








वश्च अध्याय 
वेदाङ् 


मुण्डकोपनिषदूमें दोप्रकारकी विद्याका कथनदै। एक्षपरा एवं 
दवितीय भपरा। परा विद्यास अक्षरब्रह्मके ज्ञान की प्राप्ति होतीरहै, 
एवं भगदाविद्या के अन्तगंत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद; शिक्षा, 
कल्प, ग्याकरण, निक्त, छन्द, ज्योतिष, आदि विषयो का समावेश 
होता है- 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथबेवेदः । 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं दन्दो ऽयौतिषमिति ॥ 
( १।१।५ ) 
दष्ीं को वेदों के षडद्ध अथवा (उपग्रन्थः कहते ह । वेदके अति गम्भीर 
लंका बोधन करनेके लियेहीये ग्रंथ प्रवृत्त हृएरहु। वेदाङ्ग कहने 
यह स्फुटित हो रहा है, कि वेदचतुष्टय का षडङ्घों से घनिष्ठं संवध दै। 
रेष अद्ध का अपना स्वतंत्र वैशिष्ट्य है । पाणिनीयशिक्षा मेँ वेदकृरः 
कै नङ्क को वेदांगही कहागयाहै। 
छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौकल्पोऽथ पञ्वते । 
उयोतिषामयनं चष्चुनिखकतं श्रोमुष्यते ॥ ४१ ॥ 
शिष्वां घ्राणं त॒ वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 


से 


तस्मात्‌ साङ्गमधीत्येव ब्क्षलोके महीयते ॥ ४२ ॥ 
वेद के पर "छद्‌" ह, "कल्प' हाथ है, "ज्योतिष" नेत्र है, 'निखक्त' श्रोत 
8, “शिक्षा प्राण है, भौर “व्याकरण' मुख है--दस कारण अज्ञोंसहित अधीत 
वेदश्च ब्रह्म लोक कीप्राति होतीहै। भर्पात्‌ ब्रह्मस्वरुप वेद-साधक को 
सां द्वं विर्वाधि वेव प्राप्त होते ह । 


शिक्षा 


वेदाङ्ों मे सं प्रथम पठित भद्ध शिक्षा है उसका अत्यन्त महत्व है । 
वेदमन्त्र का सम्यक्‌ रुप से उच्चार करने हेतु स्वरज्ञान की भत्यन्त आवश्य- 
कताहोतीहै। स्वर ही शब्दों के अथं-नियामक होते है । शग्द एक होने 
पर भी पदि स्वरभेदहो गातो अथं, भिन्नहो जाताहै। इस हेतु 
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उच्चारण का विरोष महत्व है { अतः शिक्षाका अथं हुभा वंदिकु मंत्रो 
की उच्चारण विध्िके प्रतिपादक प्रय । 
सायणाचार्य “शिक्षा' को स्पश्ट करते हुए कहते हँ कि-वणं स्वरादि 
के उच्चारणप्रकार, जहा उपदिष्ट हो बह शिक्षा है- 
वणेस्वरायुच्चारणप्रकारो यत्र उपदिश्यते सा रिश्षा । 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के प्रारम्भमेही शिक्षाके परिमाणको बताया गया 
है-वणे, स्वर, बल; मात्रा, सामः, एवं संतान-इन छह गङ्खौका 
अध्ययन, शिक्षाग्रंय से होता है- 


शीष्ां व्याख्यास्यामः । बणेः, स्वरः, मात्रा, बलं, सामः सन्तान 
इत्युक्तः शीक्षाध्यायः । ( तं० उ० १।१ ) 
वणे--अकार आदि को वणं कहते हैँ । वेदा्थ-ज्ञानहेतु बणं-परिचय 
अत्यावश्यक है । पाणिनीय शिक्षामें ६३या देवनं मनेगयेर्है। 
त्रिषष्टिश्चतुः षष्टिव वणो; शम्भुमते मताः (पाण्शि०३) 
जिनमे, २१ स्वरसंज्ञक है, २५ स्पशं संज्ञक वणं है, ८ यादि, (य, रल, 
व, श,ष,स, ह्‌ संज्ञक ) ४ यम, अनुस्वार, विसं, जिह्वामूलीय, उपध्मा 
नीय, भौर दो स्वरों के मध्यषर्तीं लकारये ६३ वणंदहँ घौर जो न्लुत 
लृकार को सम्मिलित करते हँ तो कूल ६४ वणं होति है । 
स्वराविंशतिरेक्थधः स्पशोनां पञ्चर्िशतिः । 
` यादयश्च स्ता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः ॥ 
अनुस्वारो बिसगेश्च >< क >< पौ चापि पराभिती । 
दुःस्ष्श्चेति विज्ञेयो लकारः प्लुत एव च ॥ 
( पा० शि०, ४,५,) 
२. स्वर- उदात्त," अनुदात्त, स्वरित,ष्ये तीन स्वर ह। 
` उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरित स्वरास्त्रयः (पाण्लि° ११) 


तालु आदि भागोके ठर्ध्वंभागसे निष्पन्न बच्‌ ( स्वर ) उदात्त 
संज्ञक होता दहै, निम्न भागसे उत्पन्नं स्वर अनुदात्तसं्ञक होता है, एवं 
:उवात्तं एवं अनुदात्त वण के धमं जिसमे संहत हीते है उ स्वरित स्वर 


कहते हैँ । 





१. उरच्च॑र्दात्तः २. नीर्च॑रनुदात्तः 
2३. समाहारः स्वरितः 
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वेदमें स्वर का अत्यन्त महत्व है-- क्योक्रिस्वरके प्रमादसे अथं 
श्रष्टहो जातादै। अर्थात्‌ स्व्ररभेदसे विवभ्नित अभ्रं उपलञ्धन होकर 
भन्थे ( अविवक्षितं ) प्रकाशित होता है-इत तरिपय में पाणिनीध 
शक्ना कहती टै-- 

स्वर अथवा वणंसे भ्रष्ट मंत्र विवक्षित अधं को नहीं कहता, 
अपितु स्वर तथा वणंस च्रष्ट हमा वह मंव वाग्वज्र होकर यजमान का 
नाण करता है-- 


मंत्रो दीनः स्वरतो बणेतो वा मिध्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स 9 (> (क । च 
सवाग्वज।यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशन्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥१ 
मात्रा--स्वरेरके उच्चारणमें लगनेवाले रामयकौो माच्रा कहते, 

मात्रा तीनर्है-हस्वः दीघं, प्लुत। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हस्व, 
दीं, प्लुत-ये तीन माव्राएं स्वरों काल कौ निमामक होती है-- 
स्वो दीघेः प्लुत इति कालतो नियमा अचिः--पा. शि. ११ 


एक मातरा के उच्चारण मे प्रयुक्त समयको हस्व, दो मात्रा के उन्वा- 
रण में लगनेवाले समयको दीघे, तीन मात्राके उच्चारण म विहित 
काल को प्लुत कहते दहं। इससे यहु स्पष्ट दैकरि- ्धस्व की एकमात्रा 
दाक दो मातरा प्लुत की तीन मात्रा होती ई--इल प्रकार के विवेचन 
से मात्रा शव्द की योग्य व्युत्पत्ति स्वतः उपपन्न होजातीदहै। मात्रा शञ्च 
स्त्रीलिगदहँ। यह्‌ शब्द माडः माने' धातु से निष्पन्न है ।  योग्यकालपरि 
भाणात्‌ त्रायते इति माघ्रा-अर्थात्‌ योग्य कालपरिमाणसे जो रक्षा कर 
वह मात्रा है। 

भल~-स्थान एत्रं प्रयत्न को बल कहने . ह । वर्णो ( स्वर, 
व्यञ्जन) के उच्चारणं के समय वनिं मे जिन जिन स्थानों से 
कराकर वागु बाहर निकलता है, वे,स्थानः कहलाते है । ये स्थान 
लाठ हं- 

दद्य, कण्ठ, शिर, जिहामूल, दैत, नासिका, ओष्ठ, ताल । 


अष्टो स्थानानि बणीनामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥ 


पा० शि० १३ 


०. 


१, पा० शि० ५२ 
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प्रयत्नः- ध्वनि के उच्चारणमें वागवयवोंके दारा किये जानेवाज्ञ 
प्रयास को प्रयत्न कहते हँ । ये आभ्यन्तर, भौर बाह्यके मेदसे दो 
प्रकारके है) 


साम--'साम शब्द साम्यको वताता है, अर्यात्‌ अतिदरत ( अत्यन्त 
शोध्र ) भौर अतिविलम्बित ( अत्यन्त धीमे) इत्यादि दोषोंसे रहित, 
माधुर्यादि गुणों से युक्त उच्चारण को साम कहते है । 

भक्षरों के उच्चारण काल मँ उच्चारणकर्ता मे अनेकं दोष परिलक्षित 
होते है, जिनशा निव।रण अत्यन्त अवश्यक है । पाणिनीय शिक्षा मे पाठक 
के गण-दोषोंका वर्गीकरण अस्यन्त व॑जञानिक हुमा है { पाठकके गुणों 
का परिगणन सावंनोममुक्तिसे किया है। इसके अनुसार पाठक के माधुयं, 
अक्षरण्यक्ति ( वर्णो का स्प्रष्ट उच्चारण ), पदच्छेद ( पदों का विभाजन), 
सुस्वर, धयं, लयसामथ्यंये ६ गण ह-- 


माधुय्येमक्षरव्यक्तिः पदच्छदस्तु सुस्वरः । 
धेय लयसमथं च षडेते पाठका गुणाः ॥ 
( पा० शि० ३३) 


पाठकके छः अव्रगणों (दोषों) का वर्णन भी पाणिनीय शिक्षामें 
क्रिया गया है- 


(गीतीः -गाकर पढने वाला, (शीघ्रः अत्यन्त शीघ्रता से पठनेवाला, 
'शिरःकम्पी?- सिर को हिलाकर पठने वाला, । (लिखितपाडक- 
स्वयं लिखित पुस्तक से पठने वाला, (अनर्थज्ञः अथंन जानने वाला, 
°अल्पकण्ठः-अवाज दवाफ़र एडनेवालाये छह नीच, अधम, अवर 
पाठक हें 1 


गीती -शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः । 


अनथज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः ॥ 
पा० शिण ३२ 


इसके अतिरक्त भी पाठक के अनेक दोषोंका वर्णनं पाणिनीय शिक्षा 
मे हुआ है ।" 


१. पा० णि० २४, ३५ 
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संतान- संतान का अथं संहितादहै। पदों मे अत्यन्त आसत्ति 
( सामीप्य ) ही संतान ( संहिता ) है । निरुक्तकर यास्क, पदक्ती प्रकृति 
को संहिता कहते हँ । संहिताहोने पर ही संधि होती है--यथा वायो 
आयाहि दो स्वतंत्र पद रहै । जव इनमे सन्धि की जायगी तत्र उसे 'वायवा- 
यादहिः पढ़ा जायगा । प्रािशाख्यों मे कालव्यवधानसे रहित पदोंके मेल 
को संहिता कहा है । 


ग्रातिश्चाख्य 


'प्रातिशाख्यः शब्द का अथं है--प्रत्येक शाखासम्बन्धी शास्त्र )। 
वाजसनेधि- प्रातिशाख्य के भाष्यकारने प्रातिशाख्य का स्पष्ट निवचंन 
किया है- “शाखां शाखां प्रति प्रतिशाखम्‌”, प्रतिशाखायां भवम्‌ प्राति- 
शाख्यम्‌? । प्रातिशाब्य, वेदाद्धंशिक्षा के महृत््वपूणं उदाहरण ग्रन्थ ह । 
इन ग्रन्थों मे मुख्यतः संहिता कहने की विधि, एवं पदपाठ से संहितापाः 
बनाने का विवेचन है। 


वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, पदाध्ययन, संधिनिवम, भौर यथार्थ 
स्वररक्षण प्रातिशाख्थों के प्रमुख विषय हँ । इस सम्बन्ध में ऋक्‌-प्रातिशाडः 
भ कहा है- गुः लघु, साम्य; हस्वः दीषेः प्लुत, लोपः ४ 
विकार, प्रकृति; बिक्रम; क्रम, (स्वरित, उदात्त) नीच, श्वास; ८ 
नाद ये सम्पूर्णं विषय वैदिक-~भाषाके अध्येता को जानना आवश्यक 
ह 
गुखत्वं लघुता साम्यं हस्वदीघप्लुतानि च । 
लोपागमविकार्च प्रकृतिविक्रमः क्रमः ॥ 
स्वरितो दात्तनीचत्वं श्वासो नादस्तथोभयम्‌ । 
एतत्सबं च विज्ञेयं हन्दोभाषामधीयता ॥ 


उपयुक्त विवेचन से प्रातिशाव्य शब्दके अथं, प्रकृति, एवं क्षेत्र का 
ज्ञानहो जाताहै। उव्वट ने उपयुक्त विवेचन का संग्रह इस प्रकार 
किया है- 


शिष्षा-छन्दो-व्याकरणेः सामान्येनोक्तलक्षणम्‌ । 
तदेवमिह  शाखायामिति शास्तरप्रयोजनम्‌ ॥ 


१, वदप्रकृतिः संहिता- निरुक्त- १।१७ 


प्रातिशाख्य २४७ 


शिक्षा, छन्द, व्याकरण ये वेद विषयक सामान्य नियमों कै प्रकाशक 
है, परन्तु तत्तत्‌ नियमो का नियोग प्रस्येक शाखा ( संहिता ) मे किस प्रकार 
हो ? इप्ती का उपपादन क्ररना प्रातिशाख्य का मुख्य प्रयोजन है । बर्थोत्‌ 
शिक्षा-ग्रंय, न्याकरण-ग्रंय मौर छन्दो-प्रंय वेद विषयक सामान्य धारणाको 
उपस्थित करते हँ । 


यद्यपि शिक्षा,उ-याकरण ओौर छन्दो-न्य समष्टिवाचक वेद शब्द से 
सम्बद्ध क्रिया-क्लापों का कथन करने ह. तथापि प्रातिशाख्य प्रत्येक 
शाखा ( अर्थात्‌ वेद की किसी एक शाखा ) से सम्बद्ध रहकर उस शाखा 
का धिशिष्ट एवं बखाङ्खोपाङ्खं अध्ययन कराते है। अतः प्रप्येक वदिक- 
शाखा में प्रचलित शब्दस्वरुप एवं पाटक्रमादि का नियमनबद्ध वर्णनही 
प्रातिशाख्य हे । 


जपादौ नाधिकारोऽस्ति सम्यक्‌ पाठमजानतः। 
प्रातिशार्यमतो ज्ञ यं सम्यक्‌ पाठस्य सिद्धये ॥ 


शु०° यजु° प्राति° उषट्‌भाष्योपक्रमे 


प्राचीन समय में प्रत्येक शाखाका स्वत॑त्र प्रातिशाख्य था, परन्तु बाज 
केवल भाठ प्रातिशाख्य ही उपलन्धं है- 


१. ऋक्‌ -प्रातिशाख्यः २. वाजसनेयी भरातिशाख्य, ३. तेत्तिरीय- 
प्रातिशाख्य ४. सामवेदीय पूष्पसूत्र प्रातिशाख्य, ५ सामवेदीय कौथु- 
मशाखा का ऋकतंत्र प्रातिशाख्य, &. अथभेवेदीय शोनकङृत चतुर- 
ध्यायिका प्रातिशाख्य ७. अथववेद प्रातिशाख्य सूत्र, ८. अथष 
प्रातिशाख्य । 


प्रातिशाख्य अत्यन्तं प्राचीन ग्रथहै। इन ग्रंथों का उल्लेख भाचजायं 
पाणिनिने भी कियाहै। शिकला, व्याकरण एवं छंद के अध्ययन हतु उनके 
एतिहासिक जिकास का उदाहरण प्रातिशाष्यही है। जब पाश्चाटय 
एवं वंदेशिक भपने भ्यवहार हेतु भाषा का अनुसंधान कर रहे ये, उश 
समय भारत मे भाकागत अध्ययन अपने चरमोत्कषं पर था । वनि 
के उच्चारतत्र का सागोपांगं शास्त्रीय वर्णेन बिना किसी भौतिक- 
साधन के प्राचीन भाषाशास्त्रियों ने क्ियादहै, जो आश्चयंकारक्‌ श्वं 
भरशंसनीय है। 
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ऋक्‌ प्रातिशाख्य 


ऋग्वेद की शाकलशाखा की शंशिरीयशाखा से सम्बद्ध प्रात्ि- 
शाख्य ऋक्‌-प्रात्तिशाख्य है। इसे परिषदृसूत्रः भी कहते हैँ । विष्णुमित्र ने 
शोनक को इस छकपाषेदू का रचधिता कहा है-- 


शौनकं च विशेषेण येनेदं पाषेदं कृतम्‌--( वगंढयवृत्ति, ५२ ) महर्षि 
शौनक ने दत्त प्रन्यों का प्रणयन किया था। इन्हीं ग्रंथों मे ऋक्प्रातिशाख्य 
काभ परिगणन हुआ ।" प्राचीनता, वैन्ञानिकता एवं सुगठित विषय- 
विवेचन की दुष्टिसे यह ग्रंथ अद्ितीयहै। 


चक्‌ प्रातिशाख्य मे तीन अध्याय, अथवा, अठारह पटलर्है। यह्‌ 
छन्दोबद्ध रचना है । वणित विषय निम्न प्रकार का ह प्रथमपटल 
मने अक्षर संज्ञा, स्वर संज्ञा, व्यन्जन) स्पशंवणे, अन्तःस्थ ऊष्म, अघोष, 
हस्वदीर्घादि संजानों का विधान हैँ, तदनन्तर स्वरभक्ति, वस्तरदीधं- 
प्लुतस्वर के उच्चारणकाल, वर्णस्थान, प्रगृह्य, रेफिसंज्ञादिकों का विधान 
है। द्वितीयपटलमें संहितास्वरप, विकरतिस्वरुप का प्रतिपादन है। संधि 
कौ परिभाषा, अनुलोमान्वक्षर संधि, प्रतिलोमान्वक्षर संधि, प्रष्लिष्ट 
संधि, क्षप्रपदवरृत्ति, उदग्राह्‌, भुग्न, भादि संधियों को लक्ष्य-लक्षण, पृरस्सर 
वतायादहै। तृतीय पटल में स्वरों की संख्या, एवं उनके उच्चारण 
प्रकार, स्वर एवं अक्षर में धर्म-घमिंसम्बन्ध, स्वरित, जात्यस्वरित भादि 
को वतायाहै। चतुथं एवं पचमपटल मे विभिन्न संधियोंका वर्णन दै । 
चरठपटल-धघ्वन्यागम पटल है, सप्रम अष्टम, नवम-प्लतिपटल 
है । दशम पटल मे क्रमपाठ को लक्ष्य -लक्ष णपूवंक नताया हे । एकाः 
दशपटल में भी क्रमपाठ्के सामान्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। 
दाद्शपटल मे वणं विषयक ( अपदान्तादि वर्णो) का वर्णन है । त्रयोदशः 
पटल में वणंनिष्पत्ति के साधन-प्रयत्नादिकों का वणेन है, जिससे वर्णो का 
नित्यत्व स्थापित किया गयाहै। भनुनासिक वर्णो के उच्चारण प्रकार, 





"अच अ 





१. शौनकौया दश प्रन्थास्तदा ऋग्वेदगुप्ये । 
माष्यंनुक्रमणीत्याद्या छान्दप्ती देवती तथा ॥ 
अनुवाकानुक्रमणी सुक्तानुक्रमणी तथा । 
ऋक्पादयोविधाने च बाहद्‌ दैवत्तमेव च ॥ 
तिशाच्यं शौनकीयं स्मातं दशममुच्यते। 


शिक्षा, व्याकरण ओर छन्दोभन्थ २४६ 


चकार, ककार, लृकार के स्वल्प का वर्णनदहै। चत्ृदेश पटलमें 
उच्चारण दोषों का लक्ष्य-लक्षण सहित विचार है। पंचदश परल 
वेदाघ्ययन-पटल' है । इसमें गृरुशिष्य सम्बन्धो का वर्णन है । ओंकार. 
महात्म्य एवं उसके उच्चारण प्रकारादि का वर्णन अश्यन्त रोचक एवं 
स्पृहणीय है । 

षोडश पटलसे अष्टादश पटल तक छदोंका विशद वर्णन है। तीन 
पटला मे छंदोंके परिगणन के व्यतिरिक्त छन्दोके अभिमानी देवताओं, 


प्रज।पति, देवता, अभुरोंकेसात छन्दक) वर्णेन आदि विषय भी वंज्ञानिक 
एवं प्रामाणिक । 


ऋक्‌-प्रातिशाख्य यह्‌ श्रन्थ संज्ञा ही उसके गौरव को सुचित करती 
है। सम्धूणं विश्व कै सम्मुख भाषावज्ञानिक दुष्ठिसे प्रथम अध्ययन एवं 
अध्ययन-सरणि को प्रस्तुत करने फ; गौरव इन्हीं ग्रन्थों कोटै। शब्द. 
स्वर, व्यज्जन, उच्चारण-स्थान आदि का विशद एवं सारयुक्त अध्ययन जो 
भ्रातिशा्योमं है, वह स्वयं ही इस प्रसिद्धि को सिद्ध कर रहारहै, फ 
भारतमे हजारों वषं पूवं ही भाषाशास्त् पूणंतया प्रतिष्ठित हो चुका था। 
केवन आध्यात्मिक साधनों ही हमारे महूषियों ने इतना सुकष्मअध्ययन 
प्रस्तुत किया दहै, जो भजे भौतिकयुग मे अलम्भव है । वणेनिऽ्पत्ति जँसे 
गंभीर विषय का सामन्थव्णंन अल्यन्त सारगभित एवं युक्ति~युक्त किया 
गया दै। 
प्रयोक्तुरीहागुणसंनिषाति वणींभवन्गुणविरोषयोगात्‌ । 
एकः श्ुतीः कमेणाप्नोति बह्वीः ॥ 
चक्‌ प्रा { १३।१३) 
मर्थात्‌ कण्ठवागर एव वक्ताकी वेष्टा ही वर्णोलत्ति का कारण द्वै। 
सक्ताकी चेष्टा होने परएक ही कण्ठ-वायु, विशेषगुणों ( बाह्यप्रयत्न, 
स्यान, जाभ्वन्तर्‌ प्रपतन, परिमाण) के योगसे अनेक वणो को धारण करता 
है । यह इनना स्पष्ट नक्षणदहै जो विषय की गंभीरता को स्पष्ट कर 
रह्‌! है । 
ऋक्‌ प्रातिशाख्य पर "उव्वट" का भाष्य प्राचीनतम ` है । उव्वट 
ने शुक्ल यञुवेदका भाष्यभी क्रियाहै। विष्णुमिश्र की वृत्ति भी इस 
प्रातिशाख्य प्रर है, जो केवल प्रारम्भ के . दो वगो तक ही मुद्रित 


है । 
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सेत्तिरीय प्रातिश्लाख्य 


यह प्रातिशाख्य दो खण्डां अथवा प्रश्नों में विभक्त है । अस्येक प्रषन 
मे १२ भध्यायह। इसप्रकार सम्पूणं ग्रंथ २४अघ्यायों मेँ विभक्त है । 
विषयों का प्रतिपादन सुव्यवस्थित एवं गम्भीर । विषय विवेचन को 
दुष्टिसे प्रथम प्रष्न मँ वणंषमाम्नाय, शब्दस्यान एवं उत्पत्ति-प्रकार, 
स्वर एवं विसर्गं संधिर्या, आदि विषयोंका विवेचन हूभादहै! द्वितीय प्रश्न 
मे संहिता का स्वरुप, णत्व, षत्व, अनुस्वार-अनुनास्िक एव उदात्तादिस्वरों 
का विवेचन किया गयार्है। प्रकृत प्रातिशाख्य का 'वाणी' विषयक विवेचन 
अतीव सुन्दर एवं मनोग्राहीदहै। 


इस प्रतिशाख्य षर तीन व्याख्यां उपलन्धर है--माहिषेय कृत “पदक्रम 
सदनः व्याख्या प्राचौनतमदै। द्वितीय व्याख्या सोमबायं की प्त्रिभाष्य 
रत्नः है, जो "पदक्रम-सदन' से अर्वाचीन है । तृतीय व्याख्या गोपाल यञ्वा- 
विरचित ध्वेदिकाभरण दै--जो उपयुक्त दोनों व्याष्याओंसे नवीनहे। 
ये तीनों ही व्याख्याएं व्याकरण शास्त्र के मारिक~गूढ स्थलों को दधत 
करनेमे पर्याप्त &। प्रत्येक व्याख्याकार ने अपने समकालीन एवं प्राचीन 
ऋषियोंकाभी उल्लेख कियारै, जौ व्याकरण विषयक तथ्यों के अध्ययन 
मे महत््वपूणं है । 


वाजसनेयिप्रातिश्ञाख्य 


शुक्लयजुवंदीय वाजसनेयिशाखा से सम्बद्ध प्रतिशाब्य वाजसनेधि- 
प्रातिशाख्यह 1 इसको रचना मह्षिणौनकके द्वारा हूर्ईदटै। इस प्राति 
शाब्यके आठ (८) भध्यायह। सम्पूणं प्रय में सूत्र संख्या ७१६ है । 
इसमे स्वर वर्ण-संस्कार, तद्विषयक विविध संज्ञा, परिभाषा, पदघंस्कार' 
क्रमलक्षण, प्रयोजनादि, तत्वम्बन्धी विविधं सधि, वेद पठन विधि, स्वर वणं 
देवता आदि महत्त्वपूर्णं विषयों का गम्भीर विवेचन करिया गयाहै। त 
प्रातिशाख्य मे प्रसंगानुसार तत्तत्स्थान परं पूर्वाचार्यं का नामोत्लेख करके 
उनके मतो का परिचय दिया गयादहै। 


पाणिनि का व्याकरण, वाजसनेयिप्रातिशाख्य से भत्यंत उपहृत दै । कछ 
सूत्रों को पाणिनिने उसी स्वषवमें प्रहणमभी कियाहै। इस प्रातिशाघ्य 
पर उव्वट की मातृमोद्‌ नामक व्याख्या प्राचीनतम है। दूसरी ग्या्या 
'पदाथे-प्रकाशः, नागदेवात्मज अनन्त भटर फी है । तृतीयग्याख्या ' दीपिकाः 
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सदाशिव अग्निहोत्रिसुत रामअग्निहोत्री कीह। चतुथं व्याख्या भ्प्राति 
शाख्य-श्रदीप शिक्षाः काशीस्थ बालङृष्ण पाठक गोडशेकी है । अन्य 
मौर भी व्याख्या प्राप्त होती है । 
सामवेदीय प्रातिशाख्य 

सामवेद प्रक्रियाको स्पष्ट करने हेतु अनेक प्रातिशाख्यों की रचना हई 
है" कुछ महत्वपुणं ग्रंथ भी प्रकाशित हए हँ । उनमें मुख्य तीन ह--कतंत्र, 
पुष्पसूत्र गौर सामतंत्र | हि 

भटृकतन्त्र 

सामवेद की कौथुमी शाखा से सम्बद्ध प्रातिशाख्य ऋक्‌ तंत्र" है। इस 
ग्रंयके प्रातिशाख्य होने का सकेत, प्रथ की पुष्पिकामें निरिष्ट “चटकृतं तऽ 
व्याकरण से प्राप्त होता है। | 

इस ग्रंथ के प्रणेता (आचाय शाकटायन" हं । स्पष्ट ख्पसे कहा 
जाय तो पाणिनि एकं यास्कचायं के प्रथो में संकेतित "शाकटायन 
ही इख प्रथ के रचयिता हैँ। इस ग्रंथ में पान प्रपाठ्करहै, जिनका 
विषय २८० सूत्रों मे विभक्त है । विषयविवेचन की दुष्टिसे गंभीर विवेचन 
किया गयादहै। जिसमें प्रथमतः अक्षर के उदयं तथा प्रकार बता कर, 
व्याकरण में प्रनलित अनेक प्रकार के पारिभाषिक शब्दों कै लक्षणों 
का निदेश कियागयाहै। इसंग्रथ के अनेक विषय, अष्ययना्थं अत्यधिक 
उपादेय है-- जसे, वर्णोच्चारणस्थान, संधि, पदान्तर, अक्षरोंके नाना 
परिवर्तन, आदि। 

यह ग्रथ अत्यन्त प्राचीन एवं प्रामाणिकदहै। अष्टाध्यायी ग्रंथ पर इस 
ग्रंथ के सिद्धान्तो का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षितहोतादहै। यास्काचा्ंनेनी 
लपने ग्रंथ निरक्त मे इनके मतो को ससम्मान उद्धत किया है। 

पुष्प सूत्र 

सामवेद का भन्य प्रातिशाख्य. "पुष्पसूत्र है, जिसकी रचना भोभिल 
श्षि" ने की है ।१ कुछ विद्धान्‌ प्रथ ङे नामानुसार इसका रचयिता पुष्प- 
ऋषि को निश्चित करते है ।९ हरदत्तरचित 'सामनेदीय सर्वानुक्र्मणी" के 
अनुसार पुष्पसूत्र का रचयिता सूत्रकार बररुचि" है। अतः इस प्रंयके 
रययिताके विषयमे निश्चितरश्पसे कुठ नहीं कहा जा सकता । 








१. भा० सं० कोष ५-६४०, 
२. बंदिक सा० सं० बलदेव उपाघ्याय पृष्ठ २८३ 
--वेदिकसादित्य-रामगो विन्द त्रिवेदी--प° २३० 
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इसमे दशा (१०) प्रपाठक दँ । प्रथम चार प्रपाठकों मे अनेक प्रकार 
के पारिभाषिक शब्द अये ह--परन्तु इन प्रपाठङ़ं पर किसी की भी टीका 
न होने से उन शब्दों का मयं लगाना मसम्नव हो गया है । 


सामप्रतिशाढ्य का सम्बन्ध गान संहितासेहै। उप कारण इसमग्रथ 
मे स्तोभ, स्तोधविध्रान, भादि का व्रिवरण विशेषष्षसे हुआ दै । ऋग्वेद 
मं्ोंकीसामवेदमे परिणति कंसे हृई--इसका अत्यन्त मार्मिक विवेचन 
इस ्रंथमें प्रस्तुत किया गया रहै । इसके प्रयम चार प्रपाठकों पर क्रिसीका 
भाष्य नहीं ह--पां चवे प्रपाठक से अजात शत्रु" का भाष्य हे। 


सामतत्र 


तानवेद का हो एक अन्य प्रातिशाख्य सामतः है । इसमें १३ प्रषा- 
ठक है । जिसमे सामगायनविधि उत्करे संकेत ओर पद्धति, करा व्गंन है । कुढ 
विद्टानोते इस ग्रंथ का नाम (सामलक्षणं-प्रातिशाख्यम्‌ः दिया है जौ 
उचित दही प्रतीत होता दै। इतरा लेक मद्षिं 'अओौदत्रजिः को समक्ता 
जातारहै। 

थ्‌ ९. ~ 
अथवेवेदीय प्रतिश्चाख्य 

अथवंवेदके तीन प्रातिशाख्य प्रथ प्रकाशित हए । जिनके +. 
अध्ययन से अथवंवेदकी प्रकृति का अनुमान सदजगत्या हो जाति। है । 
प्रयम म्र्॑र शौनकोया चतुरध्यायिकराः टै 1 जिसे डोः हिटनीः > 
सानुवाद एवं सम्पादित करके प्रकाष्णित किथाहै) इतप्राततिणाव्य मं चि 
अध्याय 1 

द्वितीय ग्रय "अयववेदर प्रासिशाख्य सूत्र" दै । लजिसकरा सम्पादन ४ > 
विश्वबन्धुशाखीः ते किया दै, ओौर प्रकाशन पंजाब-विश्वविद्यालय कौ 
ग्र॑माला के मन्तगंत हा द्ै। यह म्रंय णब्द-व्रि्तरकी दुष्टिसे लधु 
तथपि भनेक मा।पिक विषयों का स्पष्टी करण इस ग्रंथसे होता है । 


* ५ ५ 
तृतीय ग्रंथ (अथर्व प्रातिशाख्य है, निक्तका लाहोर चे डो“ सूयेकन्त- 
शास्त्री ने भूमिका एवं टिप्पणीके साथ प्रकाशन क्ियादै। इस + 
का अपना स्वतंत्र अस्तित्वहै। कुछ विद्वान्‌ इसे अथर्ववेद प्रातिशाख्य सूत्र 
काही बृहत्‌ पाठ मानते हैं । 


शिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्र॑थोंके विषयों का सम्बन्ध अतीव महत्वपूरण 
ह । प्रातिशाख्पर प्रथोंके आधार पर गिक्ाग्रथों का निर्माण हुभा अथवा 
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शिक्षा म्र॑योंके आधार षर प्रातिशाख्य प्र॑थोंका निर्माण हा, यह कहना 
कठिन है। क्योकि मुण्डकोपनिषद्‌ मे परा, अपरा विद्याके वर्णेन के समय 
वेदाङ्कों की अपसा विद्याम गणना की दहै जिससे ेसा लगता है कि शिन्ना 
ग्रंथों कै आधारपरही प्रातिशाख्य श्र॑थोंका निर्माण हुआहै। दुदवसे 
आज प्राचीनतम शिक्नाकारों की शिक्षाएं उपलब्ध नरीह 1 जो उपलन्धहैः 
उनका वर्गीकरण प्रत्येक वेद के भनुसार प्रस्तुत प्रसंगमे कररहेर्है। 


यलुर्वेदीय-शिक्षा ग्रंथ 





ग्रन्थनाम लेखक ` 
१, याज्ञवत्क्य शिक्षा याज्ञवल्क्थं 
२. वाशिष्ठी शिक्षा व शिष्ठ 
३. कात्यायनी शिक्षा काट्यायन 
४. पाराणरी शिक्षा पराशर 
४५. मण्डत्य शिक्ष माण्डव्य 
६. अमोवानन्दिनी शिक्षा अमोधानन्द 
७, लघ्वमोघानन्दिनी शिक्षा लघ्वमोघानन्द 
८, अमरेश शिक्षा अमरेण 
&. केशवी गयाह्मिका केशवदेवज्ञ 
१०. णवी पया त्मिका केशवदैवज्ञ ` 
११. मल्लशमं शिक्षा मत्लशर्मा 
१२. स्वरराकुशशिक्षा जयन्तस्वामी 
१३. अवसान निणंय शिक्षा अनन्तदेव 
१४. स्वरभक्ति निणंय शिक्षा काट्यायन 
१५. क्रमसंध शिक्षा कात्यायन 
१६. गलदृक्‌ शिश्ना कात्यायन 
१७. मनः स्वार शिक्षा याज्ञवल्कय 
१८. प्रातिशाडय प्रदीप शिक्षा बालकृष्ण 
१९. वेदपरिमाषा सूत्र शिक्षा रामचन्द्र 
२०. वेदपरिभाषाकारिका शिक्षा रामचन्द्र 
२१. यजुविधान शिक्षा रामचन्द्र 
२२. स्वराष्टक शिक्षा रामचन्द्र 
२३. क्रमकारिका शिक्षा रामचन्द्र 
२४. मध्यन्दिनीय शिक्षा भाध्वन्दिनि 
३५. लचुमाष्यल्दिनीयशिक्षा माध्यन्विनि 


= 
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सामवेदीय शिक्षा ग्रथ 


ग्रंथनाम लेखक 
१. गौतमी शिक्षा गोतम 
२. लोमशी शिक्षा लोमश 
३. नारदीय शिक्षा नारद 
थ वैः छ 
अथवेवदोय शिक्षाग्रन्थ 
न्थ नाम लेखक 
१. माण्डूकी शिक्षा मण्डूक 


सयेवेद विषयिणी शिक्षा ग्रन्थ 


१. पषोडणशण्लोकी शिक्षा रामचन्द्र 

२, पाणिनीय शिन्ना पाणिनि 

३. शिक्षा प्रकाश पिगलभाष्यकार 
कृष्णयजुर्वेदीय शिक्षा ग्रथ 

१. व्यास शिक्षा व्यास 


प्राप्त शिक्षाग्रन्थों का बहुत विशाल भण्डार ह। इन ग्रयोंके प्रति 
पाद्य विषय का अवलोकन कर पाठक स्वयं समन् सक्ते ह कि प्राचीन समय 
मेँ भी भारत, भाषाक्षेत्र में अस्यन्त समृद्ध था। 
==्छन्ज्छज्ध् 


कटपष्न्र 
वेदाङ्गं गणना में द्ितीयस्यानीय (कल्पं । ' कल्पसूत्र ग्रंथः का 


तास्पयं है श्रयोगविधि के यथायं प्रतिपादक मन्थ । ये अत्यन्त संक्षि 
होते है । सूत्र का अथं शास्त्रकारोंने इस प्रकार किया है-- 


अल्पाक्षरमसं दिग्धं सारबद्धिश्बतोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनबद्यं च सुत्रं सूत्रविदो बिदुः॥ 
अर्थात्‌ न्यून अक्षर, संदेहरहित, सारवत्तर, सवं विषयों के स्पष्टी करण 
से युक्त, विस्तररहित, निर्दोष वाक्यको सुतर कहते है । 
"कल्पसूत्र ~-प्रन्य का भिन्न-भिन्न स्थानों पर अनेक प्रकार से 
व्यवहार हुभाहै, कहीं पर केवल सूत्र ग्रन्थसरे व्यवहारहोताहितो कीं 
"कल्पसूत्र शब्द से दथवहार होता है। कुमारिलसट्रपाद के व्याख्या प्रन्थ 
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तंत्रवातिक के कल्पसूत्राधिकरण "से इस विषय को स्पष्ट रसुप से समज्ञा 
जा सकता है । यथा-- 


जिनसे सिद्ध प्रयोगका ज्ञनदहो कल्पै, गौरजो लक्षण प्रदशंक 
ह वे सूत्र ह । सिद्ध प्रयोगो के बोधक होने के कारणः "कल्पः, भनुष्ठान के 
साघनहोतिदहैँ। सूत्रोमें प्रयोगोंकी सूचना होती है, एवं उनमें (कत्पो) 
म प्रयोगो की कल्पना करनी होती है। कल्प "पठितसिद्ध" है, अर्थाव्‌ 
उनके. दारा जैसे पठित हुए, व॑सेही प्रयोग का अनुष्ठान: प्रत्येक यज्ञ में 
आवश्यक होता है 19 जेमिनि आचाय ते सूत्रों को श्रयोगशास्त्रः कहा है। 
क्थोँक्रि ब्राह्मणों से अये हुए उत्पत्तिविधि, विनियोगबिधि; अधिकारविधि 
प्रयोगविधि एवं उनके बाक्यरोष आदिमे केवल प्रयोगविधि काही सुसं- 
गत, सुगटित विवरण सूत्रों हुजादहै। प्रयोग विधि की ्युत्पत्ति उपयुक्त 
अथं को लक्ष्य करके इत प्रकार करनी चाहिये--“बिधीयते इति विधिः 
प्रयोगाणां विधिः प्रयोगविधिः, प्रकृष्टा युक्तिः योजनं योगः प्रयोगः| 
प्रयोगशास्त्र परक अथं, उपयुक्त व्युत्पत्ति क्षे स्पष्ट हो ही जाता 
है । वासुदेवअध्वररी ने अष्वर-मीमांसाङुतूहलबृत्तिः मे कल्पसुत्रों का 
“प्रयोगशास्त्र' कहकर ही स्पष्ट निदेश छियाहै-- ` 

“प्रयोगस्य क्रत्वनुष्ठानस्य बोधकं शास्त्रं॑प्रयोगशास्त्रं बोधायन 
आपस्तं बादिकल्पसूत्रजालम्‌ । ( १।३।१० ) 

उसी प्रकार (अथैतस्य समाम्नायस्य विताने योगापत्ति बदयामः> 
त्यादि आश्वलायन श्रौतसूत्र के भष्िमे नारायण'ने भी कृत्पसूत्रका 
भयं (प्रयोगशास्व' ही किना है--“ यानि प्रत्याम्नाय प्रयोगशास्त्राणि 
स्मयते हतयोदि स्पष्ट निर्देश किया है। 

कल्पसूर्धो की प्राचीनता पर शंका नहीं करनी जाहिये, भ्योकि अन्य 
वाङ्मयो हन प्रथो के यथेष्ट उत्लेञ प्राप्त होते दै । 


१. सखिद्धरूपः प्रथोगो यैः कर्मणाननुगम्यते । 

ते कल्पा लक्षणार्बानिं सुत्राथीतिप्रणक्षते ॥1 

कल्पनाद्धि प्रयोगाणां कटपोऽनुष्ठानञ्ञाघनम्‌ । 

सूं तु सुचनात्तेषां स्वबं कल्प्य-प्रयोगकम्‌ ॥ 

कल्पाः पटठितसिद्धा हि प्रयोगाणां प्रतिकतु । 

१।३।११। प° २२९ ( ठंत्रावार्तिक ) 

२, “रषोयथास्त्रमिति चेरमासन्तियमातु ( जं ° सु०. १।३।१० ) 
३. आश्वलायन श्रौतसृच्र ( १।१।१ ) | 
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कस्पमूत्र के तीन प्रकार 
कल्पसूत्र की रचना सूव्रकारोंनेतीनप्रकारसे कौटै। १ -श्रोतपुत्र; 
२- गृह्यसूत्र २ धमंसूत्र | "शुल्व सूत्र' नामक चतुरं प्रकार अ।जकल 
प्रचलित दहै, जिसके स्वतंत्र अस्तत्वमे प्रमःण नदींहै। गुल्व सूत्र, श्रीज- 
सूचके ही परिशिष्टर्है। धरिशिष्ट क्रा शवं अवशिष्ट होतार 
मंत्र एवं ब्राह्मण द्वारा प्रथित, गा्हृच्त्य, आदृत ीव, दक्षिणाग्नि, इनं 
अग्नियों द्वारा साध्य होने वाले कममंरागुदायों के अनुष्ठ.नक्रम को प्रदित 
करनेवाले ग्रंथ को श्रौतसूत्र कहा जाता । जातकभादि पःडव संस्कार एर 
सावसथ्याधान, पाक्संस्था, मादि एक्राग्निसाध्य कर्मा के अनुष्ठन क्रम का 
कयन करने वाले कल्पसूत्र को गृह्यसूत्र कहते हँ । भौर साधारण वर्णाश्रम 
बोधक कल्पसूत्र को (धमसूत्रः कहा जाता है । 
तीनों प्रकारके सूत्रौंकी रचना कुष्ठ णावाओंमें एकहीक्षयिनेकी 
दै। कहीं कहीं भिन्न भिन्न ऋषियोंनेभीकौदठे। 


भ्रोतद्टञ्च 


श्रौतसूत्ो फा मूख्य विषय श्रुतिप्रतिपादितयजोंका प्ररिपादन करता 
है । श्रौतयजञो मे हविर्थज्ञ, सोमयाग, पशुयाग, सत्र इत्यादि अनेक प्रकारै, 
इनसे, सम्बन्धित विषयों का प्रतिपादन इन प्रथो में प्राप्त होता है । विषष 
प्रतिपादन-शैली, प्रौढ एवं गम्भीरदहै। इन ग्रन्थों के अनुशीलन से उस 
काल की धार्मिक परिस्थिति का अनुमान सहजही हौ जाता है। 


क्हण्वेदीय भ्रौतघ्त् 


ऋ्वेद के दो श्रौतसूत्र है -१--अआश्वलायन र्-शांखायन | आए्व- 
लायन ` श्रौतसूत्र, आश्वलायन महि का है, ओर शांायन श्रौतसूत, 
शांवायन महर्षि की कृति है । जिनमें १-- पुरोऽनुवाक्या, २--याज्या, 
३-- तत्तत्‌ शस्त्रो फे अनुष्ठानं प्रकार, उनके देश, काल, कर्ता का विधान 
४- स्वरप्रतिगर ५-न्युङःछ, प्रायश्चित आदि का प्राधान्यतः विवेचनं 
किया गया है। 


१--आखलायन भरौतसूत्र 


ऋगवेद की “शाकल! एवं "बाऽकल' शाखा का यही एक श्रौतसुत्र है। हस 
सूत्र में दादश अध्याय हैँ । प्रथम अध्यायमें परिभाषा, दर्शधूणंमासेष्टिका 


१. आश्वलायन श्रौतसूत्र १।१।१. 
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वणन है । द्वितीय एवं चृतीय अध्यायमें कमलजः अग्न्याधान, अग्निरोत्- 
होम, उगस्भान, पिण्डपितुषन आग्रयण, पशु, पशुयाज्यापुरोऽनुवाक्या, निष्ठ 
पणु, सौत्रामगी, प्रायश्चित्तादि कां विवेचन दँ । चतुर्थं पंबम जे अग्नि 
ष्टोमयाग एवं षष्ठाध्याय परे उक्थ्य, षोडशी, सोमप्रायश्ित्त अवभृथादि का 
वर्गन है! सप्तम एवं अष्टमाभ्यायमे सूत्रथमं, न्यु, शस्त्र, प्रतिगर 
आदि का मामक विश्लेषण किया गया है। नवम एकं दशमाध्यायमें 
राजसूय, बाजपेध, अहीन, द्वादशाह, अश्वमेधादि का वर्णन है! एकादशा- 
ध्यायमे रात्रिसत्र, गवामयन, सारस्वतसत्र, प्रवरादि का वर्णेन है। 

इस श्रौतसूत्र मे या्ञिक कर्मोफे विषय में अनेक नियमों का कथयन 
किया गया है) यथा- 

१--आ हिताग्नि पुरुष ही यज्ञ का सधिकारी होता है। 

२--विहारभूमिकी प्रदक्षिणा करना होताः का प्रमुख फत्तेव्य है । 

३-- सम्पूणं अनुष्ठान समंत्रक किये जाते है। 

४--अष्वयुं के द्वारा प्र॑ष मिलने के उपसस्त ही होता मंत्र का उच्चार 
करता है । 

इत्यादि अनेक वंज्ञानिक नियमोंके दर्शन होतेह, जो संस्कृतिदुष्टचा 
अव्यस्त महत्तवुण है| 

टम सूत्र पर अनेक भाष्य: लिते गये पै, जिनमें मुख्पर्प से, देवस्वामी; 
नारायणाग्यः उयम्बकभट्रः रद्रदतभ्ः लदभीधर, षडगरुशिष्य 


महादेवसिद्धान्ती के भाष्य है । जिनमे गाग्यनारायणीयब्त्ति एवं सिद्धान्ती 
भाष्थ प्रकाशित हो गये 


शांखायन भ्रौतघ्रत्र 


णांखायन बराहाण.से सम्ब शाखायन-घौतसूत्र, विषय एवं शैली की दुष्टि 
से मत्यन्न महृत्वपुणे है। इन श्रौतसुत्रमे १८ अध्याय हँ-प्रथम द्वितीय 
अध्यायमें परिभाषा, दरफ्पुणंमास, अभ्व्याधघान, अग्निहोत्र, उपस्थापन, 
अग्निसमारोपादि का त्रिधान है। तृतीय, चतुथं अध्याय मे रवमृेष्टि, 
अभ्युदितेष्टि, प्रायश्िवतेष्टि, दाक्षायणयाग, वस्िष्ठयाग, पिण्डपितृयज्ञ, मृत- 
काग्निहोत्रादि का विवेचन किया गया है। पंचमसे नवमअध्याय तक 
अग्निहटोप-पाग का वर्णन है । नवम अध्याय पे "चयन, एवं दशमाध्यायः 





जमी, त नकाय भमदि == % = च 


१ -न^्य्‌ केटलाःग्सं कटलोगोहम्‌*-डां° घी० राचवन, मद्रास विश्व- 
विलय, भाग १-५, १६६६-१ ९६७ 
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मे हादशाह का स्पष्टीकरण है। एकादश एवं द्वादशाध्यायमं चतु- 
विशादि अहीन होत्र फा विधानदै। तयोदश एवं चतुदंशाध्याय में 
पाशुकचातुरमास्य, सौत्रामणी, गवामयन, सौमिकप्रायश्चित आदि का सुन्दर 
विवेचन है । पंचदश एवं षोडशाध्याय में वाजपेय, अप्तोर्याम, राजसुय, 
अश्वमेध, पुरुषमेध, सवमेध, अहीन यागोंका प्रतिपादन किया गयादहै। 
घन्तिमि अध्यायोंमे महात्रत, महाव्रतीय कमं, गवाभयनशेष, सारस्वत- 
सत्रादि का रोचक विवेचन क्रिया गया है। इस श्रौतसूत्र पर (आनर्तीय 
आष्यः हे । 
यजुर्वेदीय श्रोतघ् 
कात्यायन भ्रोतघरत् 
शुक्लयजुर्वेद का एकमेव "कात्यायन श्रौतसूत्र" ही उपलब्ध हौता है । 
इसके कर्ता "कात्यायन" हँ प्रत्यन्नश्रुति के आधार पर रचित होने के 
कारण इसे श्रौतकल्प' कहा जाताहै। कात्यायनाचायं ने मंत्रभ्रांतिहर 
सुत्र में श्रत्यक्षश्रुतिमूलत्व च्छीतकल्प इति स्मृतः, यही संकेत दिया है । 
कात्यायन श्रौतसुत्र मे २६ अध्यायरहैँ। जो कण्डिकाभों मे विभक्त 
हैँ । अध्याय, कण्डिका, एवं सृघ्रों की गणना अधोलिखित है- 
अध्याय २६ 
कण्डिका २२० 
सूत्र ६९१७ 
सूत्रों मे विषयानुक्रम, अध्यायक्रमसे इस प्रकार है. 

॥ भथम अध्याय मे वक्ष्यमाण पदार्थो को सुबोध कराने के लिए विविध 
परिभाषां का उल्लेख किया गया है । द्वितीय एवं तृतीयाभ्याय में दशं- 
दृणमास का सांगोपाग वणेन किया नया है। चतुथौभ्याय सें पिण्डपितर- 
यज्ञ, दशंशेष, वत्सापाकरणादिपदाथं, दाक्षायणयज्ञ, भाग्रयणेष्टि, अग्न्याधान, 
पुनराधान अग्निहोत्रादि का वणन है । › पम एवं षष्ठाध्याय मे चातुर्मा 
स्ययाग, मित्रविन्देष्टि, प्रतिवाषिक निरुढ पशुबन्धयागादि का विधान है । 
सप्तमे  एकादशाध्याय ठक सांगोपांग सोमयाग का वणन है । द्वादश 

एवं त्रयोव्शाभ्याय मेँ द्वादशस्तुध्यात्मक द्वादशाहयाग एवं गवामयन-सत्र 
के वेणन दे ।. चतुदश एवं पद्चद्शाध्याय में वाजपेय एवं राजसुय यागो 
का विवेचन है । षोडश से अष्टादशाध्यांय में महाग्निचयन यागका 
वणन है। एकोनविंश एवं विशाध्यायमे सौत्रामणीयाग एवं अश्वमेधयाग 
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का विच।रदहै। एकविंश एवं द्रविशाध्यायमें पुरुषमेध, सवंमेध, पितु 
मेध, एवं एकाहयाग का सांगोपांग विवेचन किया गयादहै। त्रयोविंश 
एवं चतुर्विंशाध्याय मे करमशः द्िरात्रप्रपृति एकादशरात्रपथंत अहीनसंलक 
याग एवं अनेक प्रकार के सत्रों का विधान दहै। पंचर्बिश एवं षडबि- 


शाध्याय में अनेक प्रकार के भरायश्चित, मृतकाग्निहौत्र कमं एवं प्रवग्यं का 
वर्णेन है। 


गु्लयजुवंदोय १५ शावाओं पर कत्याननने सूत्र प्रथो की रचना 
कीथी। तथापि कण्व एवं माध्यन्दिनि शाखाको ही महस्व दिषा गया। 
कर्कावायं का भाष्य भी उपयुक्त तथ्य को दही स्पष्ट करता है- 


स्प्रन्ति हि पंचद्शशाखोपनिबंधनं कतमाचर्यिणेति. तस्मान्नास्ति 


्रस्यक्च-क्ृतो विशेषः । उच्यते । शाखाद्रयपधिकत्य तात्पर्वणानुभङत्त 
आचार्यः । 


( का० श्रौ° सूत्र.२।१।३ ) 


कात्यायनाचायंने सूतके प्रणयनके समय कर्मों का अथवा मन्त्रो 
का जो उपसंहार क्रियाहै वहु शुक्लयनजुवेंदीय पंचदश शाखाभओोंसे ही 
कियादहै। जिसका संकेत कात्यायन ते मन्त्रभ्रान्तिहरसुत्र मे .अम्नात 


सवेशाखाघु यो मन्त्रः कमेकारकः । प्रतीकमुक्तं तस्येवानास्नाते सव 
ईरितः से दियारहै। अर्यात्‌ जो मन्त्र समस्त ( प्रंचद्श) शाखां मे 
समान पठित है-- वे प्रतीक रुपमें कथित रहै, एवं जो मंत्र, किसी विशेष- 
शाखा के है, उन्हें सम्पुणं पठा गया है। 


इस सूत्र पर अनेक भाष्यग्र॑यों की रचना हुई है। डा० वी° राघवन्‌ 


करत न्धुकैटलाग्स' से गंगाधर, गदाधर, भवृयज्ञ; पद्मनाभ; बासुदेव, 
श्रीधर, भास्करमिश्र जादिके भी भाष्य होने की सूचना भिलती है 1१ 


अनन्तदेव के ग्रथ मे अनेक भाष्यकारो के संकेत ह- 


सुनि कात्यायनं ककं पिदृभूतिं तथादिमान्‌ । 
यशोगोपिं भवृ यज्ञ' तथा भाष्यञ्कतोऽपरान्‌ ॥ 
पद्धत्यादि्रणेतु श्च॒ जनकं वेददान्‌ गुरून्‌ । 


किन्तु साम्प्रतं प्रकाशित दो भाष्य गौर एक वृत्ति ही प्राप्त होते है- 


स्यू० कृ० कं9 प° ३२५-३२८. 
२ तं० सं० भा० पृऽ ११७ 
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१--उपाध्यायककंड्त (ककंभाष्यः, ₹--याक्ञिकदेव भाष्य ३- महा- 
महोपाध्याय विद्याघरशमो 'सरलावृत्ति' । समस्तभाष्यों मे ककाचायंका 
भाष्य विशिष्ट प्रतिपादन शेलीसे मूधेन्यस्थान परै) 


क्ष्णयलर्वेदीय श्रो त्त्र 
छृष्णयजुवेद के € श्रौतधुत्र प्राप्त होति हैँ । इनके नाम इस प्रकार है-- 


--बोधायनः र्-भारटाजः ३-आपस्तम्ब £--सत्याषाढ, 
५- वैखानसः €-वाधल, «-मानव, ८- वाराह ६-- काठक श्रौत- 
सत्र । 

१. बोधायन भरोतदत्र 

कृष्णयजुर्वेद की रतंत्तिरीयशाा के "बोधायन, भारद्राज, आपस्तम्ब; 
लरयाचाख, चैरलानम, वाधूल नामक छः (६) श्रौतसूत्र हैँ । प्राचीनता, 
प्रधानता एव प्रामाणिकताकी दृष्टस व्रौव्रायन श्रौतभूत्रको ही माना 
जाता है। इसके महच्वके सकैत अन्यत्र वाङ्मये भी प्राप्तोति, 
तेत्तिरीयसंहिता के भाष्यकार भहूनासर निश्र ने प्रणम्य शिरसाच।यान्‌ 
बोधायनपुरःसरान्‌? ° कहकर वोध्रायनके प्राण्य को स्वीकार श्या 
है। सायणाचायंने भी अपने वेदाप्रप्रकाश संजक् ततीय श्रीतसूत्र का 
प्राथम्य स्वीकार किया है-“'अथो बोधायनादि प्तत्रोदा रणपूवंकं ब्राह्यणाः 
नुसारेण सूत्राथ योजयामः? | 

श्रौतसूत्र की भाषाके आधार पर भी बौघायन' प्राचीनतम है। 
क्योकि बौधायनः की भाषा ब्राह्मण प्रन्यौंकी चापा के समान है । 

वबौध्रायन श्रौतसूत्र में तीस (३० ) प्रश्न है । प्रष्नों में पिषयक्रम 
मधोलिखित के अनुसार है- 

रथम प्रशन मे दशपुणेमात का सांगोपांय व्गनहै। द्वितीय एवं वतीय 
प्रशन में उपव्याहरण, देववाचन, अन्न्याघान्‌, भगितिहोत्र, अग्त्युपस्यान, 
पिण्डपितूयज्ञ, आग्रयण, ब्रह्मत्व एवं हौव्र का वित्रे्रन दै । चतुथं 
एवं पंचम प्रश्न मे पशुव्न्ध, चातु्मस्यि, सहापित्रुयज्ञ, व्यम्बकहौम, 
मादिका व्रिवरण है। षष्ठ, सप्रम; एवं अष्टम प्रश्न में प्रातः सवन, 
माध्यन्दिनिसवन, तृतीयसवन, भौर यरजञपुच्छ, का विधान है । नवम 
एवं दशम प्रष्न मे प्रवग्यं, प्रवग्ये~प्रायश्चित्त, अव्रान्तरदीश्ना, अग्निचयन 





१. तं. सं° भा० पृ०४ 
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क।( त्िार रै । एकादश एवं द्वादश प्रश्न में वाजपेय, राजसुय, 
का वर्णन है। त्रयोदश एवं चतुदश प्रश्न मेः इष्टिकल्प, मौपानुवाक्य, 
अजावशायाग, जयहोम, राष्ट्रभृद्धोम, का विवेचन किया गया है। पंचदश 
एवं षोडश प्रश्नमें अश्वमेध, दादशाह, एवं सप्रदश प्रश्न मे अतिरात्र 
का विचार हुमा रै। अष्टादश एवं एकोनविंश प्रश्नमे बृहस्पतिसवादि 
का वणेन दहै । विरा प्रश्न से त्रयोविंश प्रश्नके भाग को दैधसूत्र कहते है- 
जिनमे शालीकिः भोपमन्यव, कात्य, आजीगंवि, गौतमः मैत्रेय, मौद्‌- 
गस्य जादि आचार्यक यज्ञप्रक्रिप्रा से सम्बद्ध मतों का संकलन किय। गयादहै। 
चतुविंश पंचविराः पडविश प्रश्नों मे कर्मान्त सूत्र है--जिनमे दशपणं 
मासादि अनुष्ठोयमान कर्मो के रहस्य, उनक्रा महुवर, यौर परिभाषा, 
आदिका विवार ड>ै। सप्रविंश से एकोनच्रिश प्रश्नो मे प्रायश्चितों का 
विधानदहै। त्रिश प्रश्ने शुल्वसूत्र का संकलन है। 

बौधायन-श्रोतसूत्र प्र अनेक भाष्य, वृत्तियों के संकेत तराप होते है । 
साकण~भाष्यके सहित बौधायन-~श्रौतसूत्र के द्शंपुणंमासान्त भाग का 
सम्पादन डार रूपनाराषण पण्ड्य महोदथने कियारहै। तथापि अनेश 
भव्यकारों के भाष्य ओर वृत्तिं इस प्रकार है-- 


१--भवस्वामी-बौधायन-श्रौतसुत्र पर 'भवस्वामी' का विवरण 
स्पष्ट है। क्योकि केणवस्वामीने 'भवस्वामी' के मतानुसार "बौधायनः 
प्रयोगसार' का प्रणयन किया था ।१ 


र-देवस्वामी-जाश्वलायन श्रौतसूत्रकार देवस्वामी ने बौधायन-घ्ीत- 
सूत्र भाष्यकीभो रचनाकौीथी। इस भाष्यकारका संकेत अशर्वलायव- 
वृत्तिकार, नारायणगग्यं,` माववाचायं, पुरषोत्तमने करिया है ।२ 


३२- महादेव वाजपेयी-बौधायन-घौतपूत्र पर श्रौतचद्धिका श्रुबोधिनी 
व्याख्याकी रचना कीहै। 


१. भण०्वे० इ \ पृ० २१६-२२५ 
२. आ० श्रौ° गा० पृण्--? 
आश्वलाधनतूत्रस्य भाष्यं परगवता कृतम्‌ । 
देवस्वामिसमाख्येन विस्तीणं तदनाकुलम्‌ ॥ 
३. कं० कं9 र पृ २६०, 
४. श्रो० कोण प्रास्ताविकम्‌-~पुण १३ 
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२ भारदाज श्रौतसूत्र 


भारदाज-श्रौतसुत्र तंत्तिरीयशाखा के अनुसार टै । इसके रचयिता ऋषि 
भारद्राज दै । हिरण्यकेणी सूत्र के टीक्राकारने अपनी प्रस्तनावनामें छः 
सुत्रं का उत्ले किया है । जिसके अनुसार बौधायनसूव्र के पश्चात्‌ भारद्वाज 
श्रौतसूत्र है। 


दतसे यह सिद्ध हौतादहैक्रि यह्‌ सूत्र वौवायन श्रौतसूत्र की अपेक्षा 
भवचीन दै । यह्‌ श्रौतसूत्र पंचदश प्रएनों मे विभक्त, जिने करमानुसार 
इन विषयों का विवेचन किया गया है--१. द्वुणंमास, २. अग्न्याधान 
३. अग्निहोत्र ४. आग्रयण, ५. निरुढ पश.वन्ध ६ चातुर्मास्य ( वैश्वदेवपवं 
वरुणप्रघासपकं, साकमेधपवं, शुनासीरीयपवं, काम्य, चातुर्मास्य, पंच. 
सांवत्सर ) ७. पुवंप्रायश्चित्त, ८. ज्योतिष्टोम । ८ प्रातः-सतवन, माध्यन्दिनि- 
सवन, तृतीय सवन, यज्ञपुच्छ ) ज्योतिष्टोम, ब्रह्मत्वादि। 

इस श्रौतसूत्र के भाष्यग्रन्थोंके संकेत भी स्पष्टरूपमें प्राप्त होते है। 
भास्कर-भटर के पत्र हरिहर ने भन्त्येष्टि प्रद्धत्तिके प्रारम्भे भारद्वाज 
भोतसूत्र के भाष्य को उद्धृत करिया है ।१ सूचीग्र॑वोंकेद्वारा नी भद्गोषाल 
भादिके भाष्योंके संकेत प्राप्त होते द । इस श्रौतसूत्र का रचनाकाल 
६०० ई० पू० समज्ञा जाता है, 


आपस्तम्ब ्रोतसुत्र 


जापस्तम्ब श्नोतसुव्र भी तंत्तिरीयशाला का अनुवततंन करता ह! 
सत्याषाढ श्रौतसूत्र के वैजयन्ती टीकाकार महादेव ने भारद्वाज के अनन्तर 
आपस्तम्ब का उल्लेव किया है । तंत्तिरीय संहीताके नाष्यङार सायणा- 


ॐ ने बौधायन-श्रौतसूत्र के पाथ मापस्तम्ब श्रौतसूत्र कानी उल्तेव 
पाहि! 


„>, 1 क 
९. भा०्श्रौ. 1 प्रास्तविक प्र २५ 





९. भरद्वाज कृतं सूत्रं तदृभाष्यं कल्पकःरिकाः । 
सुविलोक्येनाहिताग्निः समन्त्रं पतृमेधिकम्‌ ॥ 
भा०श्रौ° [ प्रास्ताविक पु० २१ 
२. सण श्रौ° पृ० १ (तथा भरद्राजमुनीषए्वरस्तथापस्तम्ब 
आचार्यं इदं परं स्फुटम्‌ 








आपस्तम्ब श्रौतसूत्र २६६ 


यह्‌ श्रौतसूत्र २४ प्रश्नों मे विभक्त है, जिसक्रा विषयविभाग गम्भीर 
एवं विस्तृत है, जिनमे--रर्शपूणमास, रवमृधेष्टि, दाक्नषायणयज्ञ, याजमान, 
अग्न्याधान, अग्निहोत्र, निरुढपशुबन्ध, चातुर्मास्य, प्रायश्चित, सोमयाग, 
सोमसंस्था, प्रवर्ग्य, चयन, वाजपेय. राजसूय, सौत्रामणी, अश्वमेध, इादशाह, 
एकाह, सत्र, यज्ञपरिभाषा दिका विवेचन किया गया है। 


सम्प्रति आपस्तम्बीय श्रौतसूत्र की भाष्यपरम्परा जीवित है, 
श्रीरामाग्निचिद््‌-रत्तिसहित धूतेस्वामी-माष्य के साथ धापस्तम्ब- 
श्रौतसूत्र मंसूर से प्रकाशित हुआ है। धूतंस्वामी भाष्य का प्रकाशन 
महामहोपाध्याय श्री चिन्नस्वामी ने भी किया है। धूतस्वामी का 
भाष्य आपस्तम्ब सूत्र पर केवल "अग्निचयन" तकहीहै। वाजपेयः का 
भाष्य कपदिस्वामीः का है, जिसका संकेत प्रयोगदीपिकाकारने दिया है ।१ 
हस्तलेखख्प मे अनेक भाष्यों के संकेत प्राप्त होते ईै-- जिनमे मुख्य 


भाध्प्रकार --गृहदेवस्वामी, ` सोमनाथ-दीष्षित, ष्णं भद्र, अनन्तदेव 
आदिर । 


सत्याषाट भ्रोतष्त् 


सत्याषाढ़ द्वारा प्रणीतं सत्याषाढ -श्रौतसूत्र तंत्तिरीयशाखाका ही अनु- 
वतन करता है । सस्याषाढ का उपनाम 'हिरण्यकेशी' विधूत है ।* 


इम सूत्रम ३६ प्रशनर्है। जिनमे प्रथम दो प्रश्नोमे परिभाषा, 
दर्णपणंमास, देनद्रहष्टि, रवमृकष्टि, पिण्डपितृयज्ञ आदिका व्याखानदहै। 
तृतीय प्रश्न मे अर्न्याधान, तदे ष्ट, पुनराधान, अग्निहोत्र, सोमाग्रयणेष्टि, 
पशुजन्धादि का विवेचन हुआ है। चतुथे एवं पंचम मँ निरुढपशुबन्ध, एवं 
चातुर्मास्य का वर्णन है। षष्ठ प्ररनमे याजमान, होमोपस्थान, प्रवासोपः 
स्थानादिका वणन है सप्रम; अष्टम; नवम ` प्रश्नों मे ज्योतिष्टोम, 
तदहिकार उक्थ्य, षोडणश,, अतिरात्र, अपप्तोर्यामादि का वर्णनं दहै। दशम 


१. आ० श्नरौ° १, आपस्तम्बकल्दसूत्र परिचय--पृ° २-३३ 

२. न्पू* कं० कं° २ पृ० १३२१३; 

३. बो०गु० ३।८ सपंबलिप्रकरण “सत्याषाढाय हिरण्यकेशाय 
'हिरण्यकेशीति यथा्थंनाम भागभरुद्वरात्तुष्टवुनीन्द्रसम्मनात्‌ स 
श्रौ° १ प०२ 
पशिवश्रस।दतोऽधिगतदिव्यवश्ुमुंनिः सत्याषाढो हिरण्यकेशीति सवंज् 
पूज्यो बभूवेति" सण श्रौ° प्रस्तावना प° ७ 
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प्रश्न मे अग्निष्टोम, याजमान, होत्ुविनियोग, ब्रह्मत्व का कथन जिया 
गया है! एकादश, दादश, त्रयोदश प्रश्नो म अग्निचयन, वाजपेय, राज- 
सूय, चरक, सौत्रामणी, का विचार किया गयादहै। चत॒दश, पव्छदश, 
षोडश प्रश्नों में घष्वमेध, पुरुषमेध, सवंमेघ, विधि के अपराध में प्रायर्चित, 
द्वादशाह, भहौीनसत्रर्प महाव्रत, गवामयन का विचार किया गयादहै। 
सप्तदश एवं अष्रादश प्रण्नों मे एकाइ, अहीन-सत्रादि का वर्णन है । एकोन- 
विशसे त्रिश प्रष्न तक्र उपनयन, विवाह, गमधिनादि स्मार्तं कर्मोका 
विवेचन किया गवादहै। एकविषश प्रश्न से पंचविश प्रश्न तक याजुष-हौत्र, 
प्रवर-निणेय, काम्येष्टि, पगुवंध्र, कोरिलि, सौत्रामणीसव, प्रवग्पगदि का 
वणन टै । षडविश प्रश्न से एकोनविंश प्रष्न तक्र समयाचार, धमं, 
मृतक-कमं विधान, दहनप्रकार, अस्थिसंचयनादिकां सांगोपांग त्रिवेचन किया 
गया टै। 


(५ गरुत पम्‌ अतरेक पाण्य रह प्रघमषट्‌करान्त कोशिकोगत्रोत्पन्न- 
श्रयोगवेजयन्तीकारः महदेव का व्यावानदै। सप्तम प्रष्नसे दशम 
प्रश्न तक गोपीनाथ भद्र कृतः उयोत्स्नाधरत्तिः व्याघ्या है । एकादथं 
प्रश्न से तरुतनप्रयोग चन्द्रिका व्याख्यानः महदेवदीक्चित सोमयाजी 
का टै। एकोनविंश प्रश्न से गृद्यसूत्रमयीः (मातदत्ताचा्यः का व्याखान 
है । चतुविशण प्रषन में नर्सिहपृत्र बनज्छेश्वरसुधी की वृत्तिहै। षड्विंश 
प्रशन से (महादेव दीक्षितछृत “उज्ञ्वलः व्याख्या मुद्रित है । यह्‌ संस्करण 
"आनन्दाश्रम मुद्रणालयः पूनासे प्रकाशित है। 

न्ये रे 
वखानस न्रातद्न्र 

यह श्रौतसूत्र तंत्तिरीयशावां की अवान्तर शाखा ओौतेयगालीय है । 
चरणन्वुह्‌ मे त्तत्तिरीयशाखा की अवान्तरशावा कै रुपमे आौखेधशाषा 
का उल्लेख हे । ग्रंथ के कर्ता के विषयमे मतभेद नहीं है । 

इस श्रौतसूत्र के प्राचीन व्याख्याकार श्रीनिवासं दीक्षितने भी अपने 
स्वव्याख्याग्रन्य के उपक्रममें प्रंथकर्ना विखनाचायंः करो घणाम किया 
किया है- 

0 [3 
वेदाथ येन॒ शिज्ञाय . लोकानुश्रहकाम्यया | 
भरणीतं सूत्रमोखेयं तस्मे विखनसे नमः ॥ 


१. वं० श्रौ° पृ० ३३४ हति श्रीमदौवेयशावायां विखनसा-भरोक्ते 
श्रीवखान्चसूत्रे मुलगृह्ये द्वात्रिंश प्रश्नः । 





वाधूल श्रोतसुत्र २६५ 


भतः स्पष्ट है कि इस सूत्र के कर्तां बिखनाचाये है। इस श्रौतसूत्र 
का प्रकाशन इं० कालण्ड महोदय ने कलकत्ता से १९४१ में कियाथा। 

इस श्रौतसूत्र में २९१ प्रश्न है । जिनमें मरन्याघान, पुनराधान, अग्निहोत्र, 
दर्शुणमाक्त, आग्रयण, चातुर्मास्य, निरुढपशुवरन्ध, सौत्रामणी, परिभाषा, 
( यज्ञायुध ) अग्निष्टोम, वाजपेय, अग्निचयन, प्रायश्चित्तादि विषयो का 
का विवेचन किया गयादहै। अन्य सूत्रों की भपेक्षा इससूत्रमे विषयोंका 
स्पष्टीकरण अच्छो तरह कियागयारहै। अन्य सूत्रों मे भिन्न-भिन्नः स्थानों 
पर वणित हौत्र, ब्रह्मत्व, याजमानादि विषयों का इसं सूत्रमे एकसाथ ही 
प्रतिपादन दहै। 

षे 
६. वाधृल भ्रातघत्र 

वाधूल श्रौतसूत्र भी तंत्तिरीयशाखीय है । प्रयोग वंजयन्तीकार महादेव 
ने भौ इस श्रौतसूत्र का उल्लेख किया है । डँ कालण्ड महोदय ने 'एक्टा- 
ओीरियण्टेलिया पत्रिका में उपलब्ध सूत्र का अनुवादर्पमें प्रकाशन किया 
था। इस श्रौतसूत्रमे अधोलिखित विषयों का निनार किया ` न५। है-- 
अग्न्याधान, पुनराधान, अन्न्युपस्थान, प्र्तवदुपस्यान, पुरोडाश, याजमान, 
ध्ाग्रयण, ब्रह्मत्व, चातुमस्यि, पशुबघ, ज्योतिष्टोम, अश्नि-चयन, वाजपेय, 
राजसूय, अश्वमेध, इादशाह, अहीन, एकाह आदि 1 

७. मानव भरौतदत्र 

कृष्णयजुरवंदीय मंत्रायणी शाखा का सुत्र 'मानव' है। यह ग्रंथ एकादश 
भागोंमें विभक्त दहै, जिनमे विषय-प्रसार इस प्रकार है--प्रथम भाग मे- 
दर्शपूणमास, होम, याजमान, अग्न्याधान, मग्निहोत, आग्रयण, पुनराधान, 
चातुर्मास्य, वैश्वदेव, एवं पशु का विवेचन है । द्वितीय भाग मे सवनत्रयारमक 
अग्निष्टोम" का वणंनरहै। तृतीय भागमे प्रायश्चित्तो'.का विधान दहै) 
चतुथं भागमे श्रवग्यं' विवेचनदहै। पंचम भाग मे (इष्टजकल्प" का वर्णन 
दै। षष्ठभाग में अग्निचयन, एवं सप्तमभाग में वाजपेय, गवामयन, का 
वर्णेन कियागयाहै। जष्टमभाग में अनुग्राहक का कथन दहै । नवम भाग 
मे राजसुय, एकाह, अहीनादिका विधान है । दशमभागं "शुल्वसूत्' के नाम 
से प्रसिढ है। परिशिष्टाटमक एकादश भागम प्रतिग्रहुकल्प, मूलजाति. 
विधि, यमलशान्ति; आष्तेषाविधि रद्रजपविधानादि का विचारदहै। 

इस श्रौत सूत्र पर अनेक भाष्योके होने के संकेत प्राप्तं होते है ।१ 


१. कं०कं०२ पृण ४५१, माज श्रौ° प्राक्यन प° १-३ 


भाष्यकारो के नाम-अग्निस्वामी, बालकृष्णमिश्र, शंकर, शिव. 
दास आदि) 
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दः 
< वाराह न्रातदन 
मैत्रायणी शाखा का अन्यसूत्र वार ह' है । इस सूत्र के तीन भाग हैं । 
प्रथम नागमे प्राक्सौमिक-परिभाषा, याजमान, ब्रह्मत्व; दर्णपूणंमास 
साधान, पुनराधान, अग्निहोत्र, अग्न्युपस्प्रान, आग्रयणेष्टि, पणुतरन्ध, चातु 
मस्य का विवेचनदरै। द्वितीयनागमें अग्निचयन का सांगोपांग त्रिवर्ण 
ठर । म्र॑यके ततीय घ्ागमें वाजपेय, द्वादणाह, गवामयन, सहेत्रन, एका 
दिनी, सौत्रामणी, राजसूय, अष्वमेध करा विर्लेटण किया गयाहै। 
डं० कालण्ड एवं रघुवरीरमटोदयने इमकरा सम्पादन कियाद । 
भ, 
कारक नचरातद्् 
काठक श्रौतसूत्र के अस्तित्व के संकेत यत्र तत्र प्राप्त होते द । हस्तलेख 


सूचीग्रथों मेँ काठक श्रौतसूत्र के अस्तित्व काज्ञान होता है 1» कात्यायन 
श्रोतसूत्र के कर्कभाष्यादिकों में काठक श्रौतस्ूव के उद्धरण प्रात होते है। 


सामवेदीय श्रौतसत्र 
१ म्षक श्रोतघत् 


मशक्राचार्य द्वारा प्रणीत मशक-~श्रौतसूत्र सामवेदीय कल्पसूत्र है 
इका द्वितीय अभिधान अषेयकत्य' है। मशकाचाय्रं कानाम लाटयायन 
श्रौतसूत्र मेँ प्राप्त होता दहै ।* वरदराज, निवासाचायं का भाष्य इस श्रौतः 
सूत्र पर ह ।४ इससूत्र का क्रम परंचविश ब्राह्मणानुसारीटै। इस ग्र्य मे 
एकादश ११ प्रपाठक । लिनपें एकाह, अहीन, सत्रोंका विवेचन किया 
गयादहै। 


भ, 
२-लाटयायन श्रोतष्त्र 


सामवेदीय कौधुमीशावा का श्रौतसूत्र 'लाट्यान' है । पंचविश ब्राह्मण 
के अनेक वाक्यइस प्रथ में उद्धूतर्है। इसके प्रथम सात प्रपाठ्कों में 


१. न्यू9 कृ० क० > प° २३०२-३ 
२ बौ० श्रौ° सण प्रास्ताविकम्‌ पृ° १५. डँ° सपनांरायण प्ण्डेय + 
३. लां० शौ° सूत्र ७।९।१४ "मशको गार्ग्यो मशकोगार््योऽभ्यासम्‌' । 


४, न्यू० कं० क २ पुऽ १८० (बौ० श्रौ° पृ १५ डाँ. स्पनारायण 
पाण्डे }) । 








दराह्यायण श्रौतसूत्र २६७. 


सोप्रयाग का सामान्य वणेनहै। अष्टम एवं नवम, प्रपाठ्कमे एकाह यागों 
एवं अनेक दिवसौ तक चलने वाले यज्ञोका विवरणहै। दशम प्रपाठकमें 
सत्रों का वर्णन है । 

इस सूत्र पर अनेक भाष्य लिखे यथे । साम्ब्रत अग्निस्वामी रचित 
भाष्य एवं रामछृष्ण दीष्ठिति ओर सायण के भाष्य प्राप्त होते है । 

द्राह्चायण श्रौतस्त्र 

यह्‌ श्रीतसूत्रराणायनी शाखा का अनुत्तरण करता है। इस श्रौतसूत्र 
के विषय प्रायः लाटचायन श्रौतसूत्र के विषय क्रमसे अधिक सादृश्य रखते 
है । इसे वशिष्ठसूत्र से भी व्यब्रहूत करिया जाता है। इस श्रौतभ्ूत्र पर 
रुद्र स्कन्दस्वामी का विस्तृत भाष्यहै। 

जेमिनीय भ्रौतघत्र 

जंमिनि-गाखा का यह श्रौीनसूत्र है परन्तु तलवकारसे दृढ सम्बन्ध 
होने से यह्‌ श्रौतसूत्र तलवकार णाखोय भी माना जात्रष् रै । 

जैमिनीय भौतसूत्र वृत्ति के अग्निष्टोम प्रकरण में कगशः उद्गातृ-्रवृत्ति- 
क्रम, उद्गात्रुसत्कारविधि, अग्निचयनपक्षविधि, पितापूत्रीय-विधि, विश्व- 
रुपगानकालविधि, द्रोणकलशविधि, उपवेशनबिधि, बह्भिपवनविधि, प्रातः 
सवनविधि, दक्षिणादानविधि, पृष्ठविधि, तृतीयस्षवनक्रियाविधि, नारा- 
शंसभक्षणविधि, अनुयाजविधि, पत्नीसंयाजविधि, अरन्याघेयसामविधि, प्रवग्यं- 
सामविधि, भादिविषय वणित हैँ । तदनन्तर माव्रवीयकारिका, स्तोन- 
कल्पबुत्ति, प्राकृतवृत्ति, संज्ञा, विङृतिकल्य का तरिवेचन है । प्यंध्याय में 
महदहःक्लृप्तिः, स्तोत्रगीतिभेर, प्रसिहारविधि, सामलक्षण, ऊहलक्षण, 
निधनविधि, कल्पसमय, संवादविधि, महात्रतविदि, हिकारविधान, स्तोमकल्प, 
विष्टुति, पर्याय, सप्तदशस्तोम, एकविशस्तोम, विष्ट तिभेद, स्तोभभेद. 
भादि का सविस्तर वणन दहै। 


अवर्वपेदीय श्रौतघत् 


म. घुः 
बेतान श्रोतघ् 
अथव वेद के पांच कल्पसूत्र१थे।. इसके संकेत प्रामाणिक ग्र॑थोंमें 





१. कौ० सृण परिशिष्ट, पृण ३०८ मीमांसायां स्मृतिषादे कल्परसूत्रा- 
धिकरणे नक्षत्रकल्पो वंतानकल्पस्तृतीयः सं हिताकल्पश्चतुर्थो आंगि- 
रसां कल्पः शान्तिकल्पस्तु पंचभः । 
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उपलब्ध होते दै । कल्पसूतव्राधिङरण में उवव्षवायें ने भी यही सूचित 
किया है- 
नक्षत्रकल्पो वेतानस्वरतीयः संहिताविधिः । 
तुये आंगिरसः कल्पः शान्तिकल्पस्तु पद्म; । 
वितान कल्पसूश्रमें श्रौत विषयों का विवेचन उपलन्ध होता है । यह्‌ 
श्रौतसूत्र कौशिकसूव्र के उपरान्त ( पएचात्‌ ) निमित हु है। 
इस सूत्रम भमाठ--८ अध्याय है जिनमें क्रमानुसार दणेपूणंमास 
अगन्याघेय, अग्निहोत्र, आरम्भणीयेषिठि, चातुर्मास्य, पशुबन्ध, सग्निष्ठटोमः 
उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, ञअप्तोर्याम, अग्निचयन; सौत्रामणी, गव।मयन, 
राजसूय, अग्वमेध, पुरुषमेध, सवंमेध, एकाह-स्तोत्रविकार, अहीन-स्तोत्र 
विकार आदि विषयों का सविस्तर विवेचन दहै । 


अनुक्रमणी 

वेदों का सूची ग्रंथ अनक्रमगो' हैं । इसग्रयकी रचनाका मूल उदृदेश्य 
वेदों की रक्षा' जोर वेदाय-मीमांसा' करना है । इस हेतु इन ग्रंथों का समा- 
वेश वेदाङ्गं साहित्य में किथाजातादहै। अनुक्रमणी ग्रन्थोंसे किसी भी मंत्र 
के ऋषि, देवता, छद भादि का ज्ञान सुलभतया प्राप्त होता । धनुक्रमणी के 
रचयिताओंमें शौनक एवं कात्यायन बट्वधिक प्रसिद्ध चायं हं । भाचायं 
शौनकने क्ग्वेद की रक्षाके निनित्त दस प्रथोंका प्रणयन किया था। 
प्रथम पांच अनुक्रमणियाँ ऋग्वेद के दसों मण्डलो के ऋषियों, छन्दो, देव- 
ताओं, अनुवाकों, तथा सूक्तं की संख्या, नाम तथा अन्य महत्वपूर्णं सामभ्री 
का विवरण क्रमवद्ध प्रस्तुत करतीर्ह। ऋग्वविधान मे ऋश्वेदीय मंतोंका 
प्रयोगविशेष कायं कौ सिद्धिके लिये बतलाया गयादहै। 

भाचायं कात्यायन एवं माघवभदूने भी सर्वानुक्रपणी ग्रंथ का प्रणयन 
क्रिया था | 


बृहद्देवता 


आचायं शौनक द्वारा प्रणीत "बृहुकदेवता' ग्रंथ व॑ँदिकवाङ्मय का 


१ भा० षं° को० भाग १ 

२. १-आ्षनूक्रमगी, २-छन्दोऽनुक्रमणी, ३-देवतानुक्रमणी, 
४--अनुवाकअनुक्रमणी भ--सूक्तानुक्रमणी, ६-ऋग्विधानं, 
८ -- वृह्दृदेवता, ९--प्रातिशाङ्या १०-शौनकष्मृति । 


बृहद्‌ देयता २६६ 


आधार ग्रंथहै । बृहद्देवता के विना वंदिक अनुसंधान अप्रासंगिक हो नाता 
है। इस ग्र॑थका काल पाणिनिसे पूवे एवं यास्कोत्तर समर्थात्‌ सन्‌ पूवं 
८ वां शतक । डां० मेक्डानल इसम्रंयके कर्ता शौनक से भिन्न किसी अन्य 
जाचायं को मानतेदैँ। परन्तु डां° मेक्डानलसे-पूवंके अचर्योने शौनक 
के दस ग्रन्थोंमे वुहद्देवता का परिगणन किया दहै। ऋकसर्वानुक्रमणी की 
वृत्ति की भूनिकामे वृत्तिकार 'मडगुरुशिष्य' ने शौनक कोही ब्‌दृद्देवता 
का कर्ता स्वीकार क्रियाहै। इसरहेतु भारतीय दृष्टिकिणकोही सरल एवं 
व॑ज्ञानिक समङ्षते हुए बृदद्देवता' के कर्ताः माचायं शौनक ही निविविवाद 
सिद्ध होते ष्ु। वैदिक देवत्तानों के रहस्यं को इस प्रकाशमान ग्रयके 
आलोकमें सहज देखा जा सक्तादहै। वेदमत्रींके विषयमे शौनक का 
मत अत्यन्त स्पष्टदहै। 


अविदित्वा ऋषि छन्दो देवतां योगमेव च । 
योऽध्यापयेञ्जपेठापि प्रणी जानत्‌ -र्नन्ये ड सर ॥1 


मंत्र के ऋषि, छंद, देवता भौर विनियोग के ज्ञान विना मंत्रका 
अध्ययन अथवा अध्यापन पाप रूपी 'फल' देता है । 


आठ अध्यायो मे विभक्त "वृहद्देवता' ग्रन्थ मे (१२००) बारहसौ 
शलोक ह । प्रथम एवं द्वितीयं अध्याय के १२५ श्लोक इम ग्रन्थ की भूमिका 
को प्रस्तुत करते है, लिससे प्रत्येक देवता का स्वरुप, स्थान वैलक्षण्य आदि 
कै विषय में विस्तरत वणन प्राप्त होतादै। भूमिकाके- अन्तम निपात, 
अव्यय, सवनाम, संज्ञा, समास, इत्यादि व्याकरण के विषयों की सारगर्भित 
चर्चाहै। उपयुक्त विवरणमें ही यास्काचार्येकै व्याकरगकी दुष्टिसे 
'इवप्रयोगो' की टीकाभीदहै। तदनम्तर समग्र प्रन्यमे ऋम्रेदगत समस्त 
देवताओं का क्रमशः निर्देश दहै। कुछ रोचक माष्यान रह, जो तत्तत्‌ देवता 
के महत्त्व को बढाते ह 1 इन आख्यानों का महाभारत के आड्यानों के साथ 
निकट का सम्बन्ध प्रतीतदहोताहै। कुछ विद्वानों के मततमें महाभारतके 
लाख्यानों के उपजीन्य बुहद्देवताके अद्यानर्है, जिससे यह सिद्ध दही 
जाता है कि बहद्देवता विश्वसाहित्यमे कथा संग्रह॒को प्रस्तुत करने 
वाला प्रथम प्रन्थहै। प्रायः प्रसिद्ध आआचर्योने बृहदृदेवता प्रस्थ का अपने 
प्रन्थ की प्रङ्ृतिके अनुसार उपयोग किया है, जिं्षके कात्यायन, सायण, 
नी तिमंञ्जरीकार, भादि अनेक उदाहरण, 


बृहद्देवता का प्रमुखं वशिष्ट एकदेवतावाद का स्वतंत्र प्रतिपादन 


२० वै.सा.इ. 
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है । “विभिन्न देवता एकमात्र परमात्मा ततत क ही िन्न-भिन्न षपहै-- 


यह बृहद्देवता का शाश्वत सिद्धान्त हे । 

न अपते कथन की वंज्ञानिकता को समकालीन 
है। रेस मान्य आचार्थो 
यास्क, गाग्यं आदि 


वहद्देवताकार 
जाचार्यो के.मतोंके द्वारा ओौर अधिक पृष्ट किया 
मे मधुक, श्वेतकेतु, गालव, शाकटायन गाकधूणि, 
का उत्लेख है । 
¢ 
सबांनुक्रमणो 
वंदिकवाङ्मय के अन्य प्रसिद्ध ग्रन्नों पे महर्षि कात्यायन रचि 
नुक्रमणी'है1 ऋष्वेदके समरन विवधो के ज्ञान के लिव 'सर्वानुक्रमणौ 
प्रसिद्ध एवं प्रामाणिक है। इस प्रथमे ऋषिकानाम, मंत्रोंके देवता का 
नाम, छन्दो के नाम आदि महृच्वनूणं तथ्यों का करमव्रद्ध सुगठिति विवरण 
है । कतिपय स्थानों पर बृहद्देवता के उदरणी, कोभीसूत्ररूप मे उपस्थि 
किया ह्‌ | दनवृत्‌। क 44 -^ > ~सन ् लरटदेवत। को दरी प्रामाणिक 
मानकर उसके अनुसार ही विवरण प्रस्तुत क्रिपादहै। 


याज्ुप अनुक्रमणी 
_ ७ 
शक्टयजःसवाचुक्मल्त्र 
इस ग्रन्थके रचयिता आचायं कात्यायन है। इसमे पांच अध्यायदै। 
इस ग्रन्थ की सहायता से माध्यन्विनसंहिता के देवता, -ऋषि, छंदौं का विस्तृत 
विवरण प्राप्त किया जा सकता है। इप प्र॑यकी विशिष्टता ध्याम विधान 


के नियमः तथा अनुष्ठानों का कमवरद्ध वणेन है। इस ग्रन्थ की सूत्राटमक 
पौली को. (महायज्ञिकश्चीदेव'के भाष्यसे समज्ञाजा सकता है। 


सामवेदीय अ्रंथ 


सामवेद कै श्रौतयाग से सम्बद्ध अनेक म्रन्थर्ह। अद्यावधि समह्त म्रन्ध 
प्रकाशित नहीं हँ । प्रमुख ग्रंथ अधोलिखित है--१--कल्पानुपद सूत्र, २-उप- 
ग्रन्थसूत्र, ३--अनुपद सूत्र, ४-- सामसप्तलक्षण, भ--पंवविधानसूत्र, ६ 
उपनिदानसूत्र, ७--निदानसुत्र आदि । 
४५ 
अथव बेदौय म्रन्थ्‌ 
अथवंवेदसे सम्बद्ध भी नेक ग्रन्थ है, जिनके द्वारा अथवं मन्तो के 


उच्चारण, विनियोग आदिस्पष्टहौ जते । इसवेदके प्रमुख ग्रन्थ-- 
१-चत्तुरध्यायी, २~पञ्चपटलिका, ३--बुहत्व्वानुक्रमणी मादि हैँ। 


त सर्वा 














शुल्व सूत्र | २७१ 


शरबसत्र 


। भारतनष मे शुल्व-सू्र-सादित्य बहुन पुराना है । वैदेशिक विपश्चित्‌ 
विभिन्न अकार से शुल्बसुत्रोंके प्राचीनस्व का प्रतिपादन करते रहे ह। 
केण्टर महोदय ( दग्ध ) के मनुपार शुल्ब सूत्र ई० १०० वषं पूवंके 
है, क्योकि शुल्ब रेखागणित पर हीरो ( पिल्० ई० स० २१५ के पूवं) 
एलेक्जेष्ड्िपा वाले रेखागणित का प्रभाव स्पष्ट रपस प्रतीत होतादहै। 
पर मेकडानल ने अपने ( 116 प्ाशणफ 9 823६ ) संसछृत-साहित्य 
के इत्हासमे इस धारणाका विरोध ण्या है। उनके अनुसार शुल्व 
सूत्र १०० वषसे कहीं अधिक पूवं के है, जो श्रौतसूत्रों के अंग ओर 
इनका रेखागणित ह्यणप्रतिपादित धमं का विशेष ग था। यज्ञनवेदी 
बनने मे इतका सहायता ली जाती थी। वेदयो के निर्माण में प्रमाद 


होना अशुभ माना जाताया।१ डां० थीबोते भी निवा है क्रि बीजगणित 
क्‌ ज्योतिष ओौर रेखागणित उ दयन गल्व्न् =¬ 7. ०।स्त।य्‌[ नत हा 


किया हैः 


1. 106 ऽपर ऽपाावऽ 376, रणल्रलः, एकणण्णु धि 
स्यालाः त] 2प् तौ वच (100 ए. ©. ) णि फल पणि 
कप कपाट्टपत्‌ [कीठा ग € आप्रा, ऽप्र०ऽ 21 
ला हल्०प्यल$ 15 2 ए 9 धल 81211002111021 
1116010, [व्णणटठ पल ऽ पऽ6 प - [एता2 ग्नि 
एवल] पलौरऽ 28 पलो 25 प्ल ऽलंलण्€ ज 
एप्वप्षााक्षा, 16 एि08€ एवा5रग € ए शपारए८त5 20 
॥6 शाक808 (णादौ लयात्‌ ग प्ल अ2०0८- 
771670६ त प्ल 58१६०] शा०प्रणत्‌ एत्‌ € (न्प 
610 ण शा वत््नताण् ४0 रल 16. प्ण 
2. 424 

2. 172. एव्र 0 प्ल §पार< ऽप 28; ९८२०९, ०्णपाभ्‌ 
ण 6 526 §ण्लंल्छ 9 एच्ट०्‌ 1875, ए 
228, ( डं ० सत्यप्रकाश, डी° एसण० सी9 ) व° वि० भा० पण 
थीबोने इस तथ्य का भी संकेत दिया है कि पाइथागोरस 
के नामसे जो प्रचलित प्रमेयरै, बह प्राचीन भार्यीको एवंसे ही 
जलात्‌ भा) 


। 
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कल्पसूत्रों के उपाद्धोंकेख्पमें शुल्वसूतर प्रन्धों का ब्रद्ण करिया जाता 
है। यन्नो के काल-निर्धारण के लिये जसे ज्योतिषशास्त्र का विकास हज, 
व॑सेही यागमें प्रक्त वेदियोंके निर्माण हेतु भूमितीय आकृतियों का 
विकास हमा । भूमितीय ज्ञान के प्रतिपादक शशु ग्रंथ" ‡। शुल्व प्ररो 
मे "बौधायनः ओर "आपस्तव' के ग्रन्थ अव्यधिक महत्वपूणं हँ । कमंकराण्ड 
का सम्बन्ध यजुरवंदसे हीदहै- इस दहेतु शुल्त्र ग्रन्थ यजुररंदान्त्गत टी पाये 
जाते ह । शुक्ल यजुर्वेदसे सम्बद्ध एक ही शुल्वरसूत्र है --कात्यायन हब 
सूत्र । कृष्णयजुर्वेद से सम्बद्ध छः शुल्वसूत् ग्रन्थ दँ बौधायनः आपस्तम्बः 
मानव, मैत्रायणी, वाराह तथा बाधूल । 


शुल्वसूत्रों की अवधारणा गंणितीय सिद्धान्तो पर आध्रारिति टै । 
शुल्वमुत्रो मँ प्रथम "लम्बाई" मापन, अग्नि विहार, चिति आदि के सम्बन्य 
मे मीमांसा मव्यधिक उपादेयदहै। चितिमे प्रयुक्त "इष्ठ" अथर्‌ इटा 
की आक्रतिया भी रेखागणित के महत्वपूणं सिद्धान्तो को स्पव्ट करती । 
प्रत्येक चिति-कुण्डमें दष्टका अथात्‌ इटा # चान त्रस्त।र् होतेह, एव 
भव्येक प्रस्तार दोसौ ईटोंकाहोतादहै। विभिन्न प्रकारके कुण्डं का 
निर्माण कंसेहो? इस विषयक स्पष्ट करने मे शल्वसूतरकार्यो की प्राय 
मिक्ता रही है । विभिन्न प्रकारकी वचित्तियोंके नाम एवं माप मिन्नः 
भिन्नहैँ। आकार की दुष्टिसे उनके पकार "वर्गं, वुत्त, तथा अर्धवुत्तः के 
समानर्ह, परन्तु इनका क्षेत्रफल समान होना अत्यावश्यक है। भारतीय 
विद्वानों ने ज्यामिति के अधोलिवित प्राथमिक सिद्धान्तो को प्रस्तुत करके 
महान्‌ कायं किया है-- | 


(२) किसीदी हई रेखा पर वर्म की रचना करना । 


(२) गे को बराबर ्चेत्रफल बातत वृत्त सें परिवत्तित करना । 

(२) दिये हए उत्त को दुगाना करना । 

(४) /२ का मान | 

(५) अभीष्ट आकार को अथोत्‌ मूल आति को समरुप रखते 
हए उसके क्षेत्रफल को अभीष्ट अनुपात मे बढाना । 


। इन विषयों के अतिरिक्त अनेक ज्याप्ितीय सिद्धान्त ह, जो गणितं के 
वषये घारतीय गणितर्नों के परिपक्व ज्ञान के प्रपाण $ 


१. किसी व के अपवत्यं के बराबर बग की रचना | 
€ 
२ किसी वमे के अपवर्तक के बराबर वग की स्चना । 





खल्व सूत्र ग्‌७दे 


. दो विभिन्न वर्गोँकेयोगके अराषर वर्म की रचना। 
. दो विभिन्न वर्गों के अन्तर के बराबर बग फी रना । 
आयत के बराषर आयत की रचना । 
. बगे के बराबर आयत की रचना। 
वगे के . बराबर बगे की रचना । 
. वृत्त के बराबर बगे की रचना तथा इसका बिलोम । 
. ज्ञात भुजाओं से आयत की रचना । 
१०. किसी दिये हए रेखा खण्ड पर बभे की रचना | 

शुल्वसृत्रकारों कौ प्रमुख उपलन्धि शुल्वस्‌त्र ( बौधायन ) प्रमेयका 
का प्रतिपादनदहै, जो दुदवात्‌ "पाहइथा गोरस' कै नमसे प्रसिडदहै। इस 
भरमेय का प्रतिपादनं “बौधायन ने १५००-७५० ई० पु० कर दिया 
या । जबकि पायथागोरसका काल ई०पू०६ वी शताब्दी माना जात्रा 
है, समकोण त्रिभूज प्रमेय का बौधायन शुल्व सूत्र मे इस प्रकार 
वर्णन 2ै- 

दीधेचतुरसरस्याक्षणया पाश्वेमानी रज्जुः तियंङ्मानी च यत्पथग्भूते 
कुरुतस्तदुभयं करोति । 


® ‡ © ~ & © ४ 


( बौ० शु० १,४८ कार णु° २;११ ) 
कणं पर बना वगं शेषदो भूजाभों पर बनेवर्गोके योगके बराबर 
होता है।' 
बौधायन ने इसं प्रमेय के निम्न उदाहरण प्रस्तुत किये है- 


त्रिकचतुष्कयोद्रोदशिकपञ्चकयोः पश्वदशिकाष्टिकयोः सिक- 
चतुर्विशिकयोः हादशिकपन्चत्रिशिकयोः पञ्चदशिकषट्‌त्रिशिकयो- 
रित्येतासूपलन्धिः | | 

बौधा० शु° ( १.४६ ) 

अथोौत्‌ ये ( ३९--४२, ) (१२९ ५१,) ( १५२ 1 ८२, } (७१ + २४२.) 
( १९१२३५२, ) ( १५२ + ३६९) संख्याएं अनुक्रम से ५, १३, १७, २४, 
३७, ३६ इन संश्याओों कीवगं होतीह। से हम इस प्रकारभी समक्ष. 
सक्ते दै 

( ३, ४५१५), ( १२, ५, १३), (१५ ५, १७} (७, २४, ३५), 
( १३, २५, ३७ ) ( १५, ३६, ३९), इस प्रकार की संख्याभों को नाधू- 
निक विद्धान्‌ 'पाहथागोरियन' कुत £, वस्तुतः इतका नाम “बोधा- 
नाक” होचा चाहिए । 


१८ वे० सा० 
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वृत्त के वराबर बगं की रचना करते समय ५/२ का मान भावश्यक 
या। इस प्रन का समाधान भी बौधायन, भापस्तम्ब आदि मनस्वियों 
ने किया है-./२के मान को (सविशेषः संज्ञा से व्यवहृत किथा गया 
है 1 "सविशेष" संज्ञा कायं ही ^८२के मान को स्पष्ट करता है- 

परमाणं ठृतीयेन वर्धयेत्‌ तच्वतुरयेन, आत्मचतुस्त्रिशोनेन सिरोषः 

( बौ. श. १. ६१, ६२) 
(मा. णु. १.१३११४५ ) 

इसका गणितीय अथं इस प्रकार होग- 

५२ = १ ++ इण - उ. ष. 

वगमल 4^२ का मान पाच दशां स्थान तक शुद्ध है । सविशेष शञ्द 
के भयं से इसका मान इस प्रकार निकलता है--"विशेष' अर्थात्‌ पूग 
गं = शेषरहित । बिरोषितः शेषः तेन युक्तः सबिरोषितशेषः अथवा 
सबिशेषशेषः सविदोषः अर्थात्‌ शेष एवं विशेष संख्याओं से युक्त मानक 
{सविशेष ' कहते हैँ । 

यज्ञ की वेदियोँकी रचनामे अधोलिखित वर्सनीकरण के हल कयि 
जते की आवश्यकता होती है- 

कथर+खय=ग 
बहुधा जिस समीकरण का प्रयोगं होता था, वहु यहु है। 
७यर्+देय=ज्दे+म 
जिससे 
= द्रौ ( 4८४१ + ११२ म - १) 
या यर =. ठै { ०४२३1 ११२ म-२५/८४१ षषम) 


म के उन्वघातोंका यदिसमावेशन करेतो 


+ छ 
थः = १ + 


=> लगभग 
२६ 
कात्यायन ने जो हल दिया उसके अनु्तार 
म 
2 ~ =-~ 
^= ¶ + 


मापस्तम्ब शल्बसूत्रादि मे पूर्णाक भूज-स्मकोण तिभुज जिनकी एक 














गृह्यसूत्र ७२ 


सुजा दी हो, निकालने की विधियाँदी ह। वतंमानमें प्रचलितं बीज 
भाषा मे हस प्रकार कहा जा सक्ता है ।१ 


ॐ -1-8: = 2 ( यर + कर = रर) 


जादि शुत्बसूत्रों मे भारतीय ऋषिप्रजञाप्रसृत अनेक ज्याभिनीय 
सिद्धान्त ह जिनको अनेक अवसरवादी गणितज्ञ ने अपने नाम से प्रकाशित 
-करके भारतीय प्रज्ञा के चिन्तन को भ्रष्ट करने का कुचक्र खेला है। 


तीर ~) - 


ृह्यसत्र 


©\ 


“गृह्यसूत्र संज्ञासे ही गृह्यसूत्र के अथं को स्पष्ट किया जा सकतां है । क्योँ 
कि गृह्यः शब्दका अथं गृहस्थ-जीवन से सम्बन्धित ध्मिक कमं ही प्रनीतं 
होता है। विव्राहुके उपराम्न घरमे स्थापित किये जाने वाले अग्नि रो 
"गृह्याग्नि" एवं "गृह्याम्निः मे किये जाने वाले संस्कारों के क्रमका, ओतित्या 
नुसार विवरण प्रस्तुतं करने वते ग्रंथो को श्ृद्यसत्रः कहते ह। त्र 
भिन्न गृह्यसूत्रो मेँ संस्कारों कौ गणना भिन्नं भिन्नहै। संख्याम पंस्करों 
की न्यूनताका कारश 'शाखानुरोधः' एवं 'शखावंशिष्ट्व' हो सक है। 
संस्कारों के व्यतिरिक्त -कुटुम्ब सस्या का इन सूत्रं में विशेष प्रस्तार 
प्राप्त होता है। कुटुम्ब के कर्ता ( पुरुष) के कतंग्य--मकतंन्यों का 
भी विवेचन गृह्यसूत्रकारोने कियाहै। जो वर्त॑मानंमें प्रासंगिक एवं 
उपदेय दै। 


प्रायः गृह्यसूत्र मे १९ संस्कारों का विवेचने सविस्तर प्राप्त होता 

है, परन्तु संस्कारोंके विवेचनमे वंविध्यं हो गयाहै.। कत्तिपय आचार्यों 
ने “विवाह संस्कार" से सूत्र ग्रन्थो का आरम्भ कियादहै, एवं कुछ आचाय 

ने उपनयन संस्कारसे ही संस्कारो का विवेचन किया है । समस्त संस्कारौ 
भ विवाह संस्कारको अधिक प्राधान्य दिया गयादहै । "विवाह" के माठ 
प्रकार अश्वलायन गृह्यसूत्र मे कहे गये हँ । भन्य सुका के इस सम्बन्ध 
मे भिन्न -भिन्न मतु । वैवाहिक अणिनि का गृह्यागिनिमें रुपान्तरहोनिसे 


१. र्वज्ञानिकं विकास की भारतीय परम्पराः (डा, सत्पग्रशंय ) १६५२. 
( बिहारराष्टर्‌ भाषापरिषद्‌ } । 
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गह्य कर्मो मे विवाह को अधिक प्रधानता प्राप्त हुई है। विवाहु-संस्कार 
के अतिरिक्त गर्भाधान, पुसवन, सीमंतोन्नयन, जातकमं, उपनयब, त्वादि 
संस्कारों का वणब भी भति बुव्यवस्थित रुपसे किया गयाहै। 


संस्कार विवेचन के अतिरिक्त सात पाकयज्नों१का विधान भी इनं सुचों 
भे किया गयादहै। पाकयज्ञो में कुछ यज्ञ अग्निके साहाय्य से सम्पन्न होते 
ह एवं कुछ यज्ञ श्राद्ध, पिण्डदान, स्वसूपके ह । पाकयज्न वषं के भिन्न-भिस्न 
तुज में किये जाते । 


गृहस्थ द्वारा नित्य क्रियमाण पाच महायजोंका विवेचन गृह्यसूत्रोंकी 
भन्यतम विशेषता है । पंचमहायज्ञों के भन्तगंत ही अतिथिज्ञ ( भतियिय- 
सत्कार ) भी एक है, से ही “मनुष्य यज्ञ' कहा जाता है । यज्ञ में नियुक्त 
ऋत्विज्‌" श्रेष्ठ अधिकारी पुरुष, विवाह हतु उपस्थित “ब्र ये सवंश्रेष्ठ 
सभ्यागत हँ । मधुपक विधिसे पुजा करके इनका सत्कार करना चाहिये, 
सत्कार के अभाव में पृण्यक्षय होता है-- 


सवं सुकृतमादत्ते बराह्मणोऽनचितो वसन्‌ । 
(शा. गृ. सु. २।१७ ) 


ग्रह्यसुत्रों मे कौटुम्बिक आचारोंके साथही साथ सामाजिक भाचारों 
का भी विचार हुभाहै। चातुर्वण्यं ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) के 
भाचार, उनके करतंग्य, एवं भधिकारो का विवेचन प्रमुख रुपसे हमा है। 
गृह्यसूत्र मे व्यक्त धामिक कृत्यो के मूल स्वरुप का विचार करने से “दण्डो- 
भायन्‌' अथवा “इण्डो यूरोपियन समुदाय के धार्मिक कृत्यो पर गृह्यसूर्रों का 
प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । गृह्यसूत्ो मं व्यक्त अनेक “विधिः, ब्राह्यन- 
प्रथो में भप्रास् होने से कुछ विद्धान्‌ ब्राह्मण ग्रंथों के पूवं गृह्यसू्ों की रचना 
मानते ह । कुछ भाधुनिक विद्वान्‌ उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थो में ग्रह्यसूत्रों क 
विधि, संस्कारों, का परिशीलन करते हैँ जो हास्यास्पद हो सकता है क्योकि 
उपलब्ध ब्राह्मणग्रन्थ अल्पतर है। सम्भवदहै, किवे लुप्त किसी शाखा 
कै संस्कार हों! अन्यच्च मंत्र ब्राह्मणात्मक वेदही भारतीय मनीषाका 
स्वतंत्र सिद्धान्त है ओरवेद ्नादिदहै। अतः; गृह्यसूत्र मे वणित विधि, 
थवा संस्कारोंके विषयमे अप्रामाण्य नहीं है। 


१. अष्टका, पावंण स्थालीपाक, मासिक श्राद्ध, श्रावणी, माग्रहायणी, 
चत्री, माश्वयुजी । 


ऋग्वेषीय गृह्यसुत्र २७७ 


जतंमान मे उपलन्ध गृद्यसूत्र निम्न है- 

श्छग्वेद -आश्चलायन, कौषीतकि, शांखायन । 

कृष्णयजुर्वेद -- बौधायन, भग्निवेश्य, भारद्वाज, आपस्तम्ब, सरयाषठ़, 
वैखान, मानव, वाराह । 


श॒क्लयजुवंद- पारस्कर । 
सामवेद-गोभिल, खादिरः, जैमिनीय । 
अथषेबेद्‌-- कौ णिक । 


ऋ्बेदीय गृषयघत्र 
ऋष्वेदके दो गृह्यसूत्र प्रसिद है-- 


१. आश्वलायन -गृह्यसूत्र-२. शांसखायन गृष्टसूत्र । 
आश्वलायन गृह्यसूत्र 

इस गृह्यसूत्र मे ` चार अध्याय । प्रथम अध्याये विवाह, पार्वण, 
-यशुजाग, चैद्य, संस्कार इत्यादि विषय समाविष्ट ह -दितीय अध्याय-- 
मे श्रावणी, भश्वयुजी, जाब्रहायणी, अष्टका, गृहनिर्माणं इत्यादि विषय 
बिवेचित है । तृतीय अध्याय-में पंचमहायज्ञों ( ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ; 
भूतयज्ञ, नुथज्ञ ) का कथन है जिनका अनुष्ठान भावश्यक कर्तव्य है । इसी 
शध्याय भे आपत्काल एवं शुदधकाल के कमो का वणेन है । चतुथं अध्याय 
मे अन्त्येष्टि, एवं श्राद्ध का सविस्तर विवेचन हैष 


अग्निहौन्री ग्यक्तिके मरने पर उसकेशवको तीनों प्रकार की बभ्वि 
8 प्रज्वलित करना चाहिये 1 यदि गाहुवनीय अग्नि प्रथम स्पशं करेतो 
मृत व्यक्तिको स्वर्ग प्राप्त होताहै। गाहुंवस्य अष्निं प्रथम स्पशं करेतो 
भन्तरिक्षलोक प्राप्त. होता दै, गौर दक्षिष्ाग्नि से स्पशं होने पर मनुष्यलोक 
रात होता है, परन्तु यदि तीनो अग्नियां युगपत्‌ स्पशं करे तो मोक्ष प्राति 
होती है, यह समञ्षना चाहिये । मृत अग्निहोत्री के यज्ञपात्र उसी के साथ 
जलाना आवश्यक है। परन्तु मृत्तिक पात्र ( कौलालम्‌ } उसके पुत्र 
दवारा सुरक्षित रखे जाने चाहिये १ 


इस सूत्र मे तपण विधि का कथन करते हुए ग्वेद के मण्डलवार्‌ 


१. शार्वलायनग्द्य सूुत्र-४।२३।८ 
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च्छषियों का चयन किया गेया है। जहां नामोकलेख अशक्य ह वहां तत्तत्‌ 
स्थला मँ प्रगाथ, कद्रसुक्तः महासुक्त, एवं मध्यम सूक्त से उनका उल्लेख 
किया गया है इसके भ्यतिरिक्त सुमंतु, जैमिनि, व॑शंपायन, पैल, सूत्रकार 
एवं भाष्यकार, व॒ भारतक्रार आदि का उतल्लेव है । 


श्री. चि० चि वेदय के मतमें इस सूत्र का काल ई० सनधूवं १२०. 
वषं है । इस ग्रन्थ पर (नारायणः एवं हरिदत्त की टीका एवं "देवस्वामी 
का भाष्य है । 

शांखायन गृह्यसूत्र 


शाखायन रचित गृह्यसूत्र मे ६ अध्याय है। प्रथम अध्याये पावंण, 
विवाह, गर्माधान, पुंसवन, गभैरक्षण, सीमन्तोन्नयन, जातकमं मन्नप्राणन, 
चूडाकरण, गोदानादि का वर्णन है। द्वितीय अध्याय मँ उपनयन, ब्रह्य 
चया्रिम का वणन है। तृतीय अध्याय में स्नान, गृहनिर्माण, ग्रह प्रवेश, 
ृषोत्सगे, भाग्रहायणी एवं बष्टका का विस्नृत विवेचन है । चतुथं अध्याय 
मे श्राद्ध, अध्यायोपाकरण, श्रावणी, भाश्वयुजी, आग्रहायणी, व चत्री, इत्यादि 
विषं का विस्तृत विवेचन किया गया है । पंचम एवं षष्ठ अध्याय में क्छ 
विभिन्न प्रकार कै प्रायश्चित्त का वणन है । 


-कोषीतकि गृष्यसूत्र- 


यह ऋग्वेद कौ कौषीतकि शाखा फा गृह्यसूत्र है जिसके रविता 
शात्रव्यरै। इते शांबव्यसूत्र भी कहा जाता है । इसमें पांच अध्याय । 
लाखायन गृह्यसूत्र से कौषीतकि गृह्यसूत्र का अत्यधिक साम्य है 1 कौषीतकि 
गृह्यसूत्र के पंचम अघ्याय गौष्वेदेहिक सम्बन्धी है। कणवेध संस्कार का. 
व्रयोग इत गृह्यसूत्र का वैचिष्टय है । 


ङष्णयजु्वदीय धत 
` छृष्गयञुवेदं के ९ गृह्यसूत्र उपलन्ध होते है-- 
१. बौधायन गृष्ठसुत्र 


शे प्रवो तँ विभक्त दै 1 इस गृह्यसूत्र मे गर्बाध्षानसे जेकट षोडश 
छल्कारः स्तपाकंस्था, वृहस्य एवं ब्रह्मचारी इवाण्ि के धवं का संदर्भः 
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पुरस्सर विवेचन. किया गया ह । प्यके "पदिभाषा सुषर' गौर "शेषसूत्रः 
दो परिशिष्टद्ै। इन प्रथो मे अतियिधर्मं, पितृमेध, उदकशान्ति एषं 
ुर्गाकल्प, प्रणवकल्प, ज्येष्ठाकल्प इत्यादि कैत्पों का. विधाव दै। यह्‌ 
गृह्यसूत्र मैसुर संस्कृेतसीरिज से १६२० ई० मे “गोविन्दस्वामी भाष्य" के 
साथ प्रकाशित हुखाथा। 


२. आपस्तम्ब गृष्यसूत् 


आपस्तम्ब कल्पसूत्र के २७ वे प्रश्न को आपस्तम्ब गृह्य सूत्र कहा जता 
है । आपस्तम्ब ऋषि ने इस सूत्र मे गृह्यसंस्कार विषयक अल्पचर्चा ही कौ 
है, भौर शेष विस्तृत विवेचन अपने धरम॑सुत्र ्रन्थमें शिया है। विबाहु 
संस्कारविषयक चर्चा गृह्यसूत्र मे विस्तृत है । आपस्तम्बकल्पसूत्र के २५ एवं 
२६ वे प्रश्न मंत्र पाठ केह । मंत्रपाठ एवं गृह्यसूत्र का अह्वन्त 
धनिष्ठ सम्बन्ध है। यह सूत्र १९२८ मे काशी संस्कृत सीरिज से प्रकाशित 
हज था । 

२. भारटदाज गृह्यसत्र 

फृऽ्णयजुबेद की तंत्तिरीयशाखा का यह गृह्यसूत्र है। इस गृह्यसूत्र के 
तीन ३ अध्याय ह, जिनमे उपनयनादि संस्कार, सप्तपाके संस्था, वंश्वदेव, 
नादीभधाद् एवं अद्‌ भूत प्रायश्चित्तादिको का विस्तृत विवेचन है! इस गृह्य 
सूत्र को आपस्तम्ब गृह्यसूत्र के धवं कामाना जाता है। आपस्तम्ब एवं 
हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र से इस गृह्यसूत्र का बहत साम्यदहै। इसका प्रकाशन 
. एवं सम्पादन श्री हिरिण्टसालोमन्स ने किया था । 


£. दिरण्यकेशी गृह्यसत्र 


हिरण्यकेशी कटपसुत्र के १६ एवं२०वे प्रन को हिरण्यकेशी गष्यसूव्र 
कट्‌। जाता है। इष गृह्यसूत्र का एक मन्य नाम 'सत्यादाड गृष्ठसूत्र भी 
है। गृह्यसंस्कारो में प्रयुक्त मंता का खमवेश इस सूतरग्रन्य मे है। 

दस सूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार मातुदत्तने प्रथम प्ररनङके २६वे खण्ड 
का उल्लेख नहीं कियादहै। इस पर कुछ विद्वान्‌ उस शखण्डको प्रधि 


कहते है । | ॥ 
 % बेखानसमूङ्सत्र | 
 तैतिरीयशाल्नीय व लानघगृद्चमुतर' है । इसमे विवाहाडनि चमस्त॒ संस्कार 
शं प्यकयज्ो का सनिस्तर मनोद्वारी वर्णन है । 
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६. बाधूलगृह्यसूतर 


तत्तिरीयशाखा से सम्बद्ध "वाधूल गृह्यसूत्र" है । इसका वण्प्रंविषय गुह्य 
सुत्र-पडति चे भिन्न है । इसे अग्निवेश्य गृह्यसत्र भी कहा लाता है । 


७. मानवगृह्य सूत्र 


इस गृह्यसूत्र को “मंत्रायणीय गृह्यसूत्र “भी कहा लाता है। मंत्रायणीय 
साखा का अनुगामी यह गृह्यसूत्रहै। सूत्र के भाष्यकार “भष्टावक्रः ने 
मानबाचायं को प्रस्तुत गृह्यसूत्र काकर्ता कहा ह। 


इश गृह्ठसूत्र के पुरषनामक' दो खंड ह बौर प्रसेक पुरुष अनेक वरण्डो 
भ विभावित है। 'चारबिनायक' एवं षण्ठोकत्प' का पूजन-विधि शख 
रय कौ स्वतंत्र विशेषता है। काठक एवं बाराह गृह्सूव का सास्य दष 
सूत्रकफे प्रारंभिक प्रकरणसेहै। इसमें बनेक विष त्रत, दीक्षा भादि का 
विवेचन है। अष्टावक्र घृत्तिके षाथ गायकबाड बोरियण्टल कीरिज से यहं 
प्रकाित है। 


८. काटकगृह्यसूत्र 


इख सूत्र को लौगाक्षिगृष्यसुत्र' भी कहा लाताह। कश्मीर परम्परा 
कि अनुसार इस सूत्रका कर्तां 'लौगाक्षि भाचायंको मानाजाता है । दश 
सूनर्मे५ भध्यायहं। इस सूत्रका प्रकाशन देवपाल भाष्य के साथ 
(डो० कैलेण्डः ने १६०८ ईण्मे किया वा| 


६. वाराह गृह्यसूत्र 
मेत्रायणी छ्ावा का यह गृह्यसत्र है। इस सम्पूणं सूत्रम गृह्य संशकारों 
काही बणंनहै। इससृघ्रमें शनक सूत्र मानव एवं काठक गृह्यसूत्र ञे 
संगृहीत क्रिये गये है। इस हेतु नूतन सामग्री का इसमें प्रायः अभाव ही 
है। इस गृह्यसूत्र को ० रघुबीर महोदय ने सम्पादन करके प्रकाशित 
किया था, एवं डं० रोलाण्ड ने फैच भाषा में उसका धनुवाद किया था । 


ण्ठ 


शुक्लयजुर्वेदीय शद्यद्त्र 
पारस्कर गरद्यघव 


कात्यायन विरनित “पारस्कर गृह्यसूत्र" शुक्ल यजुर्वेद का अन्यतम गृष्ठ- 
सवर टे। कात्यायव काही द्वितीब भिधान "पारस्कर है, पारं करोति 
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पारस्कर : । (पारस्करो देशो नगरं चः ये बाक्य 'पारस्करभरथ्तीनि 
च्चः इस सूत्र की व्याक््वाके अवसर पर “शन्देनदुशेखरकार' नागोजीभड 
ने उदृधृत कयि हैँ । इससे यु स्पष्टहो जाता कि श्रौतस्मातंकमौं के 
सनुष्ठान केष्ारा दूसरेतट कोले जनेवाला, पारस्कर देश गवा पारस्कर 
नगरमे रहने वाला कात्यायन ही सूत्रकार है। ऋग्वेदसर्वानुक्रम के भाष्य- 
कार षष्गुरुने "पारक्यं करोतीति पारस्करः इस ग्युष्पत्ति कै द्वारा 
"पारस्कर' कात्यायन का गुणबोघक अभिधान है, यह सिद्ध कियादहै। इस 
व्युस्पत्ति से यह अथं त्ष्पन्न हज कि स्वकीय शाखाके सूत्र ब्रन्योंकी 
रचना फरने के उपरान्त ऋग्वेद के लिये 'सर्वानुक्रम' सामवेद के लिये कर्म" 
प्रदीपिका, उपश्रन्य, प्रतिहारि सूत्र इत्यादि परकीय शाखार्बोके भी सूत्र 
अथो की रचना कात्वयायनने की है। 
गृह्यसूत्र की प्रसिद्धि पारस्कर संज्ञक होने का कथन स्वयं कात्यायन 
ने मंत्रश्नांति हर सूत्रमेक्याहै। 
“श्रौतः कात्यायनप्रोक्तः कस्पः सर्वोपकारकः । पारस्करनाम्ना प्रोष्तः? 
-स्मार्तोबाजसनेयिनाः १ प्रकृत में (वारस्करनाम्ना प्रोक्तः इस प्रयोगसे 
स्मातंसुत्रको कात्यापननेही कियाटहै, यहु स्पष्ट हो जाताहै। पारस्कर 
ओौर कात्यायन परस्पर एक 'ही ग्यक्ति के अभिधान ह। 
` इस सूत्र को स्मातंसुत्र भी कहाजातादहै। स्मातं का थं है, स्मृति. 
स्मरण-अनुमान । अथात्‌ अनुमित श्रुतिमूलक । कात्यायनने भी सत्र 
मंत्र प्रकाशक सत्तमे कटा है- 
'आनुमानिकमूलत्वार्स्मातेइत्यभिधीयतेः । 
गृह्यसूत्र अभिधानमें रहस्य यह है कि गृह्य-अर्थात्‌ आवस्थ्याभिनि 
एवं तत्सम्बन्यी कर्मो का जिनमे कथनर्हुवे "गृह्यसुत्र' होते &। 
कात्यायन धममेसमन्वयवादी ये, उनका समन्वय दुष्ट प्रवृत्तियों से रहित 
है। वतमान मे अनेक कम-~क्रियाकलाप जातकर्मादि संस्कार गुणोपसंहार 
दृष्टचा कुछ शांखांत रीय, कुछ पुराणपठित ओर कुछ स्मृतिप्रतिपादिष्त अंग 
कलाप समाविष्ट करके किये जाते ह । स्वतःकात्यायन ने कहा है 'यन्नाम्नातं 
स्वशाखां पारक्यमषिरोधि यत्‌ । विद्रद्धिस्तदयुष्ठेयं अभ्भिहोत्रादिः 
कमेवत्‌? ॥ कमंप्रदी पिका ( २।३. ) स्वानुक्तमपिकल्पोक्तं तत्कुयोदविरोधि 
चेत-( भन्त्रां्नातहर ७९ } अर्यापतु जो कमं स्वशाखीयसृत्रमे उक्तन 
हो, गौर परशाखीयसृत्र मे उक्तहो- किन्तु यदि बहु कमं स्वशायाके 


१. श्रौतकूत्र २७ 
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विरुद्ध नहो तो, अग्निहोत्रादि काम्यकमं जसे परशाखीय होते हँ उसी प्रकार 
उनका अनुष्ठान भी विद्वान्‌ कर्‌ । 

यह्‌ कथन गुणोपसंहार दृष्टया स्वशाखोक्त कमं मे अन्य णाखोक्त अद्ख- 
कलापो फा समावेश करने हेतु नहीं ह, अपितु उन कर्मोके ग्रहण की 
अनुज्ाहै, जो स्वशाखामे उक्तहीन हो । उदाहरणार्थ--श्रौत-सूत्रमें जंसे 
नक्षत्र सत्र, काम्येष्टि आदि, स्मातं कर्मामे चत्वारिवेदव्रत, कण्विध भादि 
कमं कतव्य होने पर अनुष्ठित करने देत्‌ अनुज्ञा मात्र है । 

इस गृह्यसूत्रमे तीन काण्ड हं । प्रत्येक काण्ड कण्डिकाओों मे विभक्त 
है। प्रथम काण्डमें १& कण्डिका; द्वितीय में १७, एवं तृतीयकाण्ड में १६ 
कण्डिकां है । पूर्ण ग्रन्यपे सत्रे ७०७ ह| विषयानुक्रम काण्डक्रमानुनार 
इस प्रकार ठै-- 

प्रथम काण्ड मे--दोमताधारणकमं, आवसथ्याधानविधि, मधुपकं 
विधि, . विवाहूविधि, पासन होम, यानभेदगप्रायश्चित्‌, चतुर्थीकर्म, पक्षा- 
दिकमं, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकमं रक्षाविधि, नामकरण, अन्नप्राशन 
आदि विषयों का क्रमबद्ध विवेचन किया गया है। 

द्वितीय कांड में- चूडाकरण, उपनयन, समावतं न, श्रावणी, स्नातकत्रतः 
पं चमहायज्ञविधि, उपाकर्म, उर्सजंन, लांगलयोजन, इन्द्रयज्ञ, सीतायज्ञ मादि 
विषयों का वर्णन हुमा है। 

तृतीय काण्ड सँ-नवान्नप्राणन, अाग्रहायणीकमं, अष्टका, शालाकर्म, 
शुलगवकर्मं, वृषोत्सर्ग, उदककर्म, पशुविधि, रथारोहण, हस्त्यारोहणादिक्मौ 
का विस्तृत विवेचनं प्राप्त होता है। 

इस प्रन्थ पर॒ अनेकं भाष्य उपलग्ध होतेर्है--भतृयज्ञ, ककं, हरिहर, 
माचायजयराम, वंदयनायमिश्र, रामकृष्ण, विश्वनाथ, दीक्ित गदाधर आदि 
विद्वानों के भाष्य वतंमान मेँ उपलग्घ रहै । 

= नतत 


सामवेदीय श्ष्द्त्र 
सामबेव से सम्बद्ध तीन गृह्यसूत्र ईै--गोभिल गृह्यसुत्र, खादिर गृह्यसूत्र, 
जंविनीय सृद्यसूत्र । 
गोभिल गृहासूत्र 
गोभिल ऋषि हारा रचित गृह्यसूत्र । सामवेदीय कौवुम एवं रागायन- 
शाखाध्यायी इस सुत्र का अनुकरण करते हं । इसमे चार प्रवाठछ हँ जिन्न 





धमसूत्र रप 
ग श्यतया ब्रह्मयज्ञ, दशंपूर्णमास, विवाह, गर्भाधानादि संस्कार, ब्रह्माचयं, 
गोयज्ञ. श्रावणी, गृहतिर्माणादि विधियो कावर्णनं हुमा है । कात्यायन ऋषि 
दारा रचित (कमेभ्रदीपः परिशिष्ट से इस गृह्यसूत्र का महरव स्वतः ही 
बढ जाता दहै। | 
खादि्गृह्यसूत्र 
सामवेद की द्राह्यायण शाखा से सम्बद्ध 'खादिर~गृह्यसुत्र' है । यह 
संक्षिप्त रहते हए भौ पर्याप्त अथं का प्रकाशक है। गोभिल गृह्यसूत्र के 
विषयों का अत्यधिक संक्षेप से इसमे संग्रह किया गया है। यही इस प्रन्थका 
वैशिष्ट्य है । रुदस्कन्द कौ टीका के साथ यह गृह्यसूत्र मंसूर से प्रकाशित 
हआ है । 
जेमिनीय गृह्यसूत्र 
जमिनीय-गृह्यसूत्र. का भी सूत्रग्रन्थों मे विशिष्ट स्थान है । विषय 
प्रतिपादन की दृष्टि से अन्य गृह्य-सूत्रों कै साथ इसकी समानतां है । 


अथवेवेदीय सयखत्र 
कौशिक गृह्यसूत्र 

सर्ववे को शौनकशाला का गृह्यसूत्र कौशिक-गृह्यसूत्र है । इ सूत्र को 

धणंर्पेण गृ द्यम नहीं कहा जा सकता । यद्चपि ग्रन्थ मे अन्य गृह्यसूवादिगरथो 

के समान गर्भाधानादि संस्कारों का विवेचन हा है तथापि उन्हे प्राधान्य 

नहीं है, विधि के विस्तार कीदुष्टिसे भी कौशिक सूत्र प्रन्थ जन्य सुत्र्रन्थों 

से भिन्नहीदहै। क्योकि प्रन्थमें गृह्य विधिके प्रतिपादन के व्यतिरिक्त 

अयवंवेद की ऋचाभोसे सम्बद्ध मंत्रविद्या; जाद, टोने बादि का भी प्रति- 

पादन हुभा है । विषय, भाषा एवं रचना-वैशिष्ट्यसे भी कौशिक सुतर 

भिन्न सिदहो जाताहै। इस सूत्र ग्रन्थ मे निम्न विषयों का विकेचन 

हमा दै--दशपुणं मास, मेधाजनन, ब्रह्मचारि संपद्‌, ग्राम-दुगं-रष्टादि का 

साभ, पृ्र-पशु-घन-धान्य-प्रजा त्यादि समस्त सम्पत्सा्नसमूह्‌ भौर 

मानवसमाज में एेकमत्य होने के उद्देश्य से सौमनस्यादि उपायों कां 
दिविचन । 

नति के 
अमं के विषयं निणेय प्रदान करनेवाते प्न्य धर्मसुत है। धर्मस 
फ कल्पसूत्र फाही एकभाग है। गृह्यसूत्रे भी विध्य दृष्टपा धमसू 
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मे उपनयन, विबाहु, अनध्याय, श्राद्ध, पंचमहायनज्ञ दुत्यादि विषय गृहय- 
सूत्रोंके सनानहीहै। यद्यपि उपयुक्त विषयों म समानताहै तथापि 
धर्मसूत्रो मे नायक, सामाजिक, राजकीय, घामिक एवं तत्त्वज्ञानात्मक 
आदि विषय गृहयसूतों की अवपेक्ञा अधिक रह 1 


घर्मसूत्रों के कर्ता प्राचीन मनस्वी पुरुष हुए है इन सूनो मे मुख्यर 
छे 'सामयाचारिक' एवं "स्मार्त" धम काही वर्णन किया गया दै। परम्परा 
गत आचार को स्मात्र" एवं ददी को (सामयाचारिक धम! कहते 
ह । धर्मशरू्र धार्मिक आचारो के विषयमे षेद प्रामाण्य कोही स्वीकार 
करते है। 


धमसू मे प्रतिपादित विषयके प्रमुख रपस तीन भेद वर्णधमं, 
आश्रमधर्म, नमित्तिकधमं' कियिला सक्तेरहै। गौतमधम सूत्रकार कोभी 
ये भेद मान्यै ( १६।१ }। 


वर्णधमं मे जाति एवं संकरजाति के धार्मिक कतव्य, एवं व्यवसाय ॥ 
प्रतिपादन है यदि अधिकृत व्यक्ति उपदिष्ट व्यवसायको करनेमे मसमय 
हतो रेमे व्यक्तियोंके लिये पर्यायसे ष्यवसाय की व्यवस्था दी गई ट। 
क्षत्रिय वणं के कर्तव्य कमं क सम्बन्ध मे विवेचन करते हुए राजा के कतम" 
प्रजासम्बन्ध, राज्य के प्राणापस्निक नियम, राज्य कौ परलासन-प्रणाली, 
कर-पद्धति, एवं विशेषप्रसंग में प्राप्त प्रायश्चित्तादि का विशेष विवेचन किया 
पया है। 


ाश्रमधमं का विवरण भी धर्मसूत्रों मँ व्यावहारिक एवं अनुशासनात्मक 
पद्धतिसे किया गयाहै। समस्त आश्रमो मे गृहस्थके कर्तव्यो के विवेचन 
कै प्रसंग में विवाह, उसके प्रकार, पुत्रके प्रकार, वारसापद्धति, नियोग 
नियम, पंचमहायज्ञ, श्राद्ध इत्यादिका भी विचार क्रिया गयाहै। 


नैमित्तिक धमं के विवेचन ङे प्रसंग मे अनेक प्रकारके पाप, उनके 
प्रायश्चित, जननाशौच, मृताशौच, एवं इनका काल, निषिद्ध -अन्न, आत्मा 
का स्परप इत्यादि विष्यो का वणन है। 


गौतम एव वैखानस धर्म॑सूत्र गद्यमेंर्ह एवं जन्य गद्य-पयारमक है। 
-गौतमघरमसूव्र अल्थन्त प्राचीन सूत्र है । वस्तुतः वेद की प्रत्येक शाखा से 
सम्बद्ध धर्मसूत्र का होना आवश्यक है । परन्तु साम्परत कुछ एक ही धर्मसुत 
राप्तं होते है। बाष्वलोयन एवं शांखायन धर्मसूत्र उपलन्ध नहीं ह । मानव 
अर्मसुत्र के उल्तेख प्रास्त होते है, अचापरि वह भी उपलब्ध नहीं है । 








घमेसुत रभ 


वतंमान मे उपलब्ध -(१) बौधायन, (२) गौतम, (३) आपस्तम्ब 
(४) हिरण्यकेशौ, (४) वसिष्ठ (६) विष्णु (७) बंखानस, (5) हारी । ये 
आठ धर्मसूत्रदै । 

९. बोधायन धमसूत्र--यह धर्मसु्र ४ प्रश्नो मे विभाजित है; जिनमे 
चातुवंष्यं के आचारनिषम, परंचमहायज्ञ, विव्राहु के प्रकार, प्रायश्चित, 
नियोगनियम, श्राव, प्राणायाम, अघमषण, संस्कार, शिष्टलक्षण, उत्तर 
एवं दक्षिण भारतीय भाचारिन्नता, बशौच, सपिण्ड, सकुल्य, संकरजाति 
दायभाग इत्यादि विषयों का विवेचनं है। 


इस धर्मसुत्र का कुछ भाग गयमय एवं कुछ पद्मय है । इस धर्मसुत्र की 
समानता गौतम एवं विष्णुधमं सृत्र से है । इसमें संहिता, ब्राह्मण, उप- 
निषद्‌ एवं निदान ग्रन्थों के उद्धरण प्रस्तुत किये गयेदहँ। धम॑सूत्रकार 
ने अनेक स्थानों पर भमौपजांघली, कात्य काश्यप, प्रजापति इत्यादि 
भिन्न-भिन्न पूर्वाचायों का उल्लेख कियाहै। सूत्र पर गोविदस्वामीकी 
टीका है। 

२. गौतम धर्म॑सूत्र--गौतम मुनि द्वाराविरचित गौतम धर्मसूत्र है । 
यह धम॑-सूत्र सामवेद से सम्बद्ध है । इसमें २८ अध्याय रह, जिनमें धर्मक 
मुलाधार ग्रंथ-पक्ति लगने के नियम, चातुवण्य के उपनयनकाल, ब्राह्मण 
के व्यवसाथ-निर्धारक नियम, आपष्धमं संस्कार, न्याय, शिक्षा, साक्षी 
का विचार, स्त्री के कतव्य, नियोग, उपपातकों के गुप्त प्रायश्चित्त, 
स्वधन, पृत्रौ के प्रकार, दायविभाग इत्यादि विषयों की सविस्तर चर्चा 
कीरहे। 

गयात्मक इस धरमसूत्र की भाषा पाणिनि संस्कृत के समान है । संहिता, 
बराह्मण, पुराण, वेदांग, तंत्तिरीय आरण्यक आदि के अनेक उद्धरण एवं 
अनेक मत-मतान्तरों का प्रस्तुतीकरण करके ्रथकार ने ग्रंथ वशिष्ट 
को बढा दियादहं। 

बौधायन धमेसूत्र मे गौतम धर्मसुत्र का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता दहै 
तत्पश्चात्‌ अनेक श्रथ, वसिष्ठ मंशास्त्र, अपराकं, तंत्रवातिक, शांकरभाष्य, 
मे गौतमधमं सूत्रकीो सोद्धरण चर्चाहै। हरदत्त ने .मिताक्षरा-टीका एवं 
मस्करी भौर असहायने गौतमधर्मसूत्र का भाष्यकियादहै। 


३. आपस्तम्ब, धमेसूत्र :--भापस्तम्म कल्पसूत्र के २० एवं ३६वे 
प्रशन को आपस्तम्ब धर्मसुत कहा जाता है। इस सूत्रके एवं बौधायन धम 
सुतरके कुछ परिच्छद समानदहै। | 


२९ वै.सा.इ. 
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मापस्तम्ब धर्मसूत्रमें १९१ पटल हैँ 1 विषय की सम्ब्रद्धताकी दृष्टिसे 
बौधायन धममूत्र से अधिक सुसम्बद्धता इस ग्रंथ की अपनी स्वतंत्र विशेषता 
है सम्पूणं ग्रन्थ गद्यात्मकरै। इनग्रंय की प्रामाणिकता पू्वकालसेही 
है क्योकि प्रायः प्रव्येक “घावरभाष्य, तंत्रवातिक, ब्रह्यसुत्रशांकरमाण्य, 
मेघातियि एवं विश्वरूप" आदि भाष्यकार एवं टीकाकारो ने आपस्तम्ब 
घमसूत्र कौ सोद्धरण चर्चाकीहै। 


जापस्तम्ब धमसूत्र मे आचार, प्रायश्चित्त, ब्रह्मचारि-धर्म, यजोपवीत- 
धारण, च्राद्ध, मघ्ययन, गृहस्यधमं, वरसाधिकारी, नीति, अध्यात्म 
ञावि विषयों का सप्रमाण विवेचन हुमा है। धमंसूत्रकारने प्रामाण्यवुद्धि 
से पूर्वकाल के "कण्व, कुत्स, वाष्यगयिणि, पूषकर आदि धर्मणास्त्रकारोंका 
उल्लेख किया है । बौधायनसे लापस्तम्ब ने अपना वैमत्यं अनेक स्थानों 


पर स्पष्टकर दियादहै। जैसे बौधायन नियोगको मान्यता देते है परन्तु 
आपस्तम्ब नियोग का निषेध करते है| 


राजघमं के विषय में आपस्तम्ब ने अपने मतोंको स्पष्ट रुप से व्यक्त 
किया है जसे- ब्राहमण के अपहृत धन को प्राप्त करने मे यदि राजा मृल्युको 
प्राप्त होताहैतो राजा का वहु यज्ञ ही है” १। (न्यायाधीश ऊहापोह 
शल, निणंय समथे-शुद्ध-करलोत्पन्न, एवं प्रमाद-रहित होना आवश्यक हैं 
संशयात्मा राजा कौ दण्ड देने का अधिकार नहीं है ।२ 


आपस्तम्ब धमस का काल ६००-३०० ई° पुण माना जाता है। 


डा काणे के अनुसार. जिस कालम जैमिनि का पुवेमीमांसा सम्प्रदाय 
स्थापित हृभा, उसी काल का यह धमेसूत्र है। क्योकि इस सूत्रम बौद 
अचका तत्सदृश सम्प्रदायो का उल्लेख नहीं है । इससे धरमसूत्र का काल 


९००-३०० ई० प° निश्चित होता है । 


४. हिरण्यकेशी धर्भेसत्रः--हिरण्यकेशी कल्पसूत्र के २६ एवं २७ 
वे प्रष्नको धमेसुत्' कहा जाता है । आपस्तम्ब धमेसूत्र का ही स्पांतर. 
"हिरण्यकेशी धमसूत्र' है। डं० पी० वीण काणे इस सुत्र का काल "पौचवी 
शताब्दि से पूवं का मानतेदहै। इस सूत्र पर दौ टीकाएुं “हरदत्त' एवं 
महादेव" की ह । 
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धमसू २८७ 


५. वसिष्ठ धममेसूत्र -यह धर्मसूत्र ३० अध्यायो म विभक्त है। 
धर्मसृत्र के टीकाकार यज्ञस्वामी एवं अन्य विद्वान्‌, वक्षिष्ठ~धमेसूत्र को 
ऋग्वेद से सम्ब्रद्ध मानते है। इसमे विषय-प्रतिपादन अध्यायानुसार इस 
प्रकार टै-- 

प्रथम अध्याये धमं की व्याख्या, आर्यावतं की सीमा, पंचमहापातक, 
छः प्रकार के विवाह इत्यादि विषय हँ । द्वितीय एवं तृतीय अघ्यायमें 
चातुर्वण्यं के अधिकार, कतव्य, वेदपठन की भावश्यकता, अशिक्षित ब्राह्मण 
निदा, इत्यादि विषयोंकी चर्चाहै। चतुथं अध्यायसे षष्ठ अध्याय तक 
सभी वर्णो के समान कर्तव्य, अतिथिसत्कार, मधुपक, जननमरणाशौच, 
स्त्रीकर्तव्य, सदाचार इत्यादि का प्रतिषादनदहै। सप्तमस्े दशम अध्याय 
तक चार भाश्रम, विद्यार्थी कतव्य, गृहस्य धमं, वानप्रस्थ धमे, सन्यासधमं; 
इत्यादि विषयों का संग्रह है। एकादश अध्याय से पंचदश अध्यायतक श्रा, 
उपनयन, स्नातकधमं, वेदपठन के नियम, वज्यविज्यं अन्न के नियम, दततक-~ 
पुत्र-सम्बन्धि नियम, आदि विषय ह । षोडष अध्याय से विशति अध्याय 
तक राजकीयविधि, उत्तराधिकार नियम, चांडाल, अन्त्यावसायी, पृल्क्ष, 
सत, अम्ब्रष्ठ दत्यादि जातियों का वर्णन है । एकविशति अध्यायसे त्रिशत्‌ 
अध्याय तक व्यभिचार, गोवध, निषिद्ध-अन्नभक्षण, अपेयपानः, पातकं 
क्रे प्रायश्चित्त, दान, दक्षिणा आदि विषयोंका सविस्तार प्रतिपादन किया 
गया है । 

वसिष्ठ धर्मसुत्र का गौतम, बौधायन धर्मसूत्र एवं शांखायन गृहचसत्र से 
अत्यधिक साम्य है । ऽयह धमस्‌त्र गद्यात्मक है जिसमे ऋग्वेद, एेसरेयन्राह्यण, 
शतपथब्राह्मण, मंत्रायणी, तंत्तिरीय, कण्वसंहिता का बहुशः उल्लेख हमा 
है। वसिष्ठ धर्म॑सूत्र का उल्लेव भी मिताक्षरा, बृहदा रण्यकोपनिषद्‌-भाष्य 
जादि ग्रंथो में बहुश्रुत है। 

डों° काणे के अनुसार इस धर्मसूत्र का काल ३००-१०० ई० १० है। 


६. विष्णु धमेसत्र -इस धमं सूत्र मे १०९ प्रकरण है तथापि यह 
धमंसत्र अकार मे लघु ह। क्योकि ४०, ४२, ७६ के समान अनेक 
अध्याय केवल एक सत्र, अथवा एक श्लोकषाते हीर्हैँ। इस सूत्र क 
प्रथमः गौर अन्तिम अध्याय पद्यात्मक है ओर अन्य गेद्यात्मक रहैँ। 
विष्णु ध्मंसूत्र काठकशावासे सम्बद्ध है। इस सृत्रमे निम्न विषयोंका 
भ्रतिपादन हा है-- 

वर्णाश्रम धर्म, रानधमं, न्यबहार; दिव्य { प्रायश्चित्त), दाय विभाग, 








रेष वेदिक साहित्य का इतिहास 


दादश प्रकारके पुत्र, युग भौर मन्वन्तर, अशौच, शौच, विवाह, स्तीप्र्म. 
श्राद्ध, दान आदि। 


इस धरम्मसूत्र कौ भाषा अत्यधिक सरल, एवं व्याकरण शुद्धटहै। इसमे 
काठकशणाखा के मंत्र भौर काठकगृह्य सूत्र के अनेक उदरणों का 


समावेश किया गयादहै। इससूत्रका काल ३०्०्से १०० ई० पू० माना 
जातादहै। 


७, वैखानस धमेसूत्र-ङष्णयजुवेद की तंत्तिरीयशाखा से सम्ब्रद् 
वंखानस गृहचसूव है। उपलन्ध धम॑सूत्रोमे इस सूत्र का अपना स्वतंत्र 
वशिष्ट है। क्योकि इस सूत्र में वर्णाश्रम कतंब्यों का प्रघानरूप से विवेचन 
क्या गयादहै जौ कि अन्य धर्म॑सूत्रोंमे मप्राप्ठटहै। मिश्र जातियों के 
विषय मँ इस सूत्र मेँ उपलब्ध नामावली एेतिहासिक्र संदर्भो हेतु अत्यन्त 
उपादेय हो सकती है । 

८. हारीत धमं सूत्र-हारीत मनि द्वारा विरचित (हरीत धमं सूत्र 
का मत्यन्त महत्व है। न्यायिक प्रक्रियाके वितनमें हारीत का स्मरण 
प्रामाण्य बुद्धिसे क्रिया जातादै। यह धमेसूत्र ग्-पद्यात्मक है । विषयों 
का संग्रह अधोलिखित क्रमानुसार है- 

घमं के आधार, ब्राह्मण कै "उपकूर्वाण' एवं नैष्ठिक" दो भेद, स्नातक, 
गृहस्य एवं वानप्रस्थ के आचार, जननमरणाशौच, श्राद्ध, पक्तिवावन,. 
जाचरण के सामान्य नियम, पंचयज्ञ, वेदाभ्यास एवे अनक्ष्माय निर्णय, राजा 
के कतव्य, राजनीति के नियम, न्यायालयीय कायंपद्धति, पति-पटनीः 
के कर्तव्य, पातकों के प्रकार, प्रायष्चित्त, पापत्रिमोचनात्मक प्राथंना 
इत्यादि । 

हारोत सूत्र में सवंसामान्य विषयों का प्रतिपादन अन्यसूत्रों कै समान 
ही हमा है, परम्तु अनेक स्थानों पर हारीत ने अपना मत स्वतंत्र उपस्था- 
पित क्यादहै। हारीत के अनुसार राजा को शास्त्र, चातुवण्यं कर्तव्य एवं 


व्यवहार का ज्ञान अत्यावश्यकरहै” हारीतकी दृष्टि मे 'सती'होनेका 
विधान सम्माननीयहै। 


व्याकरण 


भाषा के अंग~प्रत्यंग कां विश्लेषण जिसमे किया जाता है, उसे व्याक- 
रण कहते हँ । 'उयाक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्‌? अथि 








व्याकरण रह 


कोन से णव्द का प्रथोग किम प्रकार सें हो--इत्यादि जान व्याकरण सै ही 
प्राप्त होनादहै। भाषामात्रमें शर्ग्दो की प्रवृत्ति स्वभाव सिद्ध होती है, शब्द 
व्याकरण के आदेण ( आज्ञा) के सापेक्ष नदरी होते अपितु भाषा कि प्रवृत्ति 
ज्ञात कर शब्दों का प्रयोगं कंसे करना चाहिये । इस विषय का व्याकरणं 
केवल नदश मात्र फरतारहै। 


छ्ुतिप्रंथो मे व्याकरण विषयक उल्लेख 


वस्तुतः वेदवाङ्मयमें व्याकरणशास्त्रके पारिभाषिक शब्दोंके संकेत 
बहुलष्णमं प्राप्त हुोतेर्ह। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में अक्षर विषयक्‌,+ ईकार, 
ऊकार एव्र एकारः स्वर, ऊष्मन्‌ के स्पशेवर्णः इत्यादि विषयों के संकेत 
मिलते हैं । 


तैत्तिरीय उपनिषद में वणं एवं मात्रादि का उल्लेख है ।४ पेतये्य 
आरण्यक मं ऊष्मन्‌, स्पर्श, स्वर, अन्तःस्थ, व्यजन एवं घोष नकार 
एवं णकारपमेद तथा सकार एकं षकारभेद,५ संधि आदि के संकेत स्फुटरूप 
मे प्राप्त होते हैँ! शतपथ ब्राह्मण में एकवचन एवं बहुवचन का भेद 
ओर व्याकरणगत त्रिविध लिगों का एवं व्यवहारमे तीन लिगोंके होने का 


१. ह्करार इति व्यक्षरं प्रस्ताव इति व्यक्षरं तत्समं ।१। आदिरिति 
द्व्यक्षरं (२।१०) । | 
२. अग्निरीकारदित्य ऊकारो निहव एकारः ( १।१३ )। 
३. सव स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सवं ऊष्माणः प्रजापतेराटमानः सरवे 
स्पर्शा मूृत्योरात्मानौ यदि स्वरेषूपालभेतन्द्रः शरणं (२।२९-०) 
४. वणः स्वरः। मात्रा बलम्‌ (११) 


‰. तस्यंतस्यात्पनः प्राण ऊष्मरूपमस्थीति स्पर्शणरपं मज्जानः स्वरङ्पं 
मांसं लोहित मित्येतदन्यच्चतुथं मन्तःस्थरूपमिति ( ३।२।१ ) 

६. तस्य याति व्यंजनानि तच्छरीर' यो घोषः स आत्माय ऊष्माणः सं 
प्राणः ( २।२।४ ) । 

७. सयदि विचिकित्सेत्सणकारं न्रवाणो--अषकारा इति ( ३।२।६ ) 

८ पुवंमेवाक्षरं पुवंरुपमुत्तरर्पं योऽवकाशः पूदरूपोत्तरखपेऽन्तरेण 
येन संधि विवतंयति येन स्व्रास्वरं विजानाति येन माज्रामात्रां 
विभजते ° °` " " -संधिविन्ञापनौ ˆ**““ * साम--{ ३4१ -५.) 

९. अथो नेदेकव चनेन बहुवचन व्यचख्मेएि. ( १३५५।१।१ ) । 








२९० वैदिक साहित्य का इतिष्टास 


संकेत प्राप्त होताहै।१ तैत्तिरीय संहितामे रेन्द्रवायव ग्रह के बर्वात्‌ 
खोमपात्रकी कथाम इन्द्रने स्वयंको एवं वायुको एकी सोमपात्र 
दिया जाय" यहु वर मांगकर भाषा का व्याकरण किया--इत्यकारक् 
उल्लेख है ।* इस विषय के अनेक संकेत शतपथमें भी प्राप्त होते ईै। 
शतपथब्राह्मण मे निरुक्त एवः निवंचन पदों से भूषित कथाह ।* एेतरे 
श्राह्याण के अनुसार ॐ कार “अकार, उकार, एव मकार के संधोग से 
निष्पन्न होता है ।" 


पाणिनीय शिक्षामें वेदका मुल न्याकरण' कहा गयाहै। इससे 
बहगोमें व्याकरण के प्राधान्यको बल प्राप्त होताहै, मुष के विना 
जैसे भोजनादि का व्यवहार असंभवहोतारहै, ओर संभवन होने से शरीर 
का पोषण नहीं होता, वैसे ही व्याकरणके विना वेदपुरुष की शरीररक्षा 
शौर स्थिति संभव दहै) 


आचाय 'वरहचि? ने व्याकरणशास्त्र के महत्त को रहते हुए इसके 
अध्ययन के पांच प्रकार बताये हैँ। एकं महाभाष्यकारपतंजलिने व्याक 
रण के त्रयोदश प्रयोजनों का उल्लेख किया है। बररुचि के अनुक्लार 
अ्याकरण के मुषय पांच प्रयोजनः निम्नलिखित है--१. रक्षा, २. ऊह 
१. आगम, 8. लघु, ५ असंदेह । 

१. श्क्षा-ग्याकरण अध्ययन का प्रधान प्रयोजन वेदकी रक्नषादै। 
स हेतु वेदरक्षण का मुख्य भार वैयाकरणो पर निभरदै। 


२. अह-नबीन पदों की कल्पना । तात्पयं यहहै कि प्रयोग की 
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१. च्रेधाविहिता इष्टका उपधीयन्ते पु नाम्न्यः स्त्रीनाम्न्यो नपुंसकनाम्न्य- 
स्वेधाविहितानि उ एवेमानि पुरुषस्याङ्गानि पुनामानि स्त्रीनामानि 
नपुंसकनामानि ( १०।५।१।२ ) वाक्‌ ह एवैतत्सवं यत्स्त्रीपुमान्‌ 
नपु सकं (.१०।५।१।३ ) । 

२, वाग्बौ पराच्यग्याकृतावदत्‌, ते देवा इन्दरमन्रबन्‌ शमां नो ग्याकुर 
इति सोऽ्रवीद्ररं वृणे रहय चैर्वश्न वायवे च सह गृह्याता इतिं 
तस्मार्दन््रबायवः सगृह्यते. तामिन्द्रो मध्वतोऽ वक्रम्य व्याकरोत्तघ्मा- 
दिवं व्याकृता वाग्यत । ( ६।४।७ )} 

३. श० प* ( ४।१।३।१२ ) 

४. तेभ्वोऽभितप्तेभ्यस्त्रयोबर्णा अजायन्ताकार, उकारो मकार इति 

तानेकधः; समभरतदेतदो 39 इति ( ५।३३ ) 
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आवश्यकतानुसार मत्रमे प्रयुक्त शब्दों का भिन्न विभक्तिं एवं भिनलिगों 
र्म विपरिगामही (ऊह्‌ है। 

२३. अगम-व्याकरणके अध्ययन का प्रनाणस्वयं श्रुतिरहै इसदहेतु 
श्रुति-प्रमाण पृरस्सरदही व्याकरण का अध्ययनं सफल एबं सुस्थिर रहता 
है-- यही हिजमात्र का कतव्य हि । 

४. लघु--तघुःा क एकपात्र साधन व्याकरण । अगाध शब्द 
राशि का अध्ययन एक जन्म सध्यनदींहै। इस दहेतु लघुमागंसे दक्षताकी 
ग्रास देतु व्याकरण का अध्ययन-अध्यापनं अत्यावश्यक दहै। 

५. असन्देह- वंदिक शब्दों के विषय मे उत्पन्न संदेहं के निराकरण 
का सामथ्य व्याकरणमेहीदहै। 

ऋक्तंत्रकार शाकटायन के अनुसार व्याकरण का उपदेश ब्रह्मा ने 
वृहस्पति को बृहस्पति ने इन्द्रको, इन्द्र ने भारद्वाज को, भरद्वाज ने ऋषियों 
एवं ऋषियों ने ब्राहाणोःको किया है। 

व्याकरण अगाध्रवारिधि है, जिसका संक्षेप अथवा अतिसंक्षेप पाणिति- 
व्याकरण है इस विषरथ्रक अत्यन्तरोघक एक लौकिक आभाणक इसं 
प्रकार ठै-- - 

समुद्रवद्‌ उयाकरणं महेश्वरे तद्धङ्कम्भोद्‌ धरणं बृहस्पतौ 
तदूभागभागाच्च शतं पुरन्दरे कुलाभ्रविन्दूर्पतितं हि पाणिनौ, ॥ 
इस प्रकार इन्द्रसे प्रारम्भ हई परम्परा का अन्तिम सर्वो्छिष्ट विराम 
पाणिनिव्याकरण-अष्टाभ्यायी हे । पाणिनिके पूवं वैयाकरण विद्वानौं 
का विपुल साहित्य था, जिसको पू्णंतः समन्वित करते हुए पाणिनिने 
अपने ग्रंथ का प्रथन किया । पाणिनि ने अपने ग्रंयमें इन प्रमुख विद्धानोंका 
उल्लेख किया है- 

१. आपिशलि ( ६।६।६२ ), २. स्फोटायन ( ६।१।१२३ ) 
३. शाग्ये ( ८।३।२० ), £. शाकलेय ( ०।३।१९ ), ५ शाकटायन 
{ २३।४।१११ ); ६. गालब (८ ६।३।६१ ) ७. भारढाज (७।२६३) 
=. काश्यप ( १।२।२५) ६. चाक्रवमेण ( ६।१।१३० ) 

१०. सेनक ( ५।४।११२ ) 
पाणिनीय व्याकरण 

भगवान्‌ पाणिनि ने महेश्वर से प्राप 'अहउण' इत्यादि चौदहसूतरों कों 

“जिन्हे मक्षर-संमम्नाय कहते दैः त्रत्याहारादि की घिदि मे इनका 
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आश्रयलेषर छत्तत्प्रत्याहारघटित विविध सूत्रों की रचना को । इसी हेतु इस 
व्याकरण को वेदाङ्धत्व प्राप्त हआ है । लौक्रिक शब्दों का भी पूणं विवेचक 
होने से इस लोकमेंभी वह सवं-मान्यदे। 

साम्प्रतं पाणिनीयव्याकरण, वेदांग का एकमात्र प्रतिनिधि प्रथहै। 
पाणिनिने अल्पाक्षर ओर असदिग्ध, ४००० सूत्रोंद्ारा संस्करन भाषा का 
नितान्व वैज्ञानिक व्याकरण प्रस्तुत कियादै। ग्रंथ की वजानिकता भध्रुनिक 
भावाम्मल्लों को माश्चयं चकित करदेती दै । सुषंस्कारित सुस्पष्ट व्वाकरण- 
प्रदाता पाणिनिके समान संसारम आज तक कोर भी उत्पन्न नहीं हभ 
ओर न होगा-यह हम स्पष्ट कह सकते ह| 

पाणिनि का काल इतिहास के आधुनिक विद्रानोंने सातवीं सदी ई 
पूवं निश्चित कियाद । 

पाणिनिने सामान्य स्पसे प्राच्य उतल्ल्ेवके व्यतिरक्त (आपिशलः 
लादि' वैयाकरणो काभी उल्लेख क्ियाहै। कथासरित्सागर के चतुथं 
तरगमें स्पष्ट उल्लेव टै कि पाणिनि के पूर्वं एवं समकालीन सम्प्रदायो 
के लुप्तहोनेका कारण एकमात्र पाणिनिदै। लुप्त सम्प्रदायो मे छ 
व्याकरण है, जिसकी परम्परा मे व्याडिः, "वररुचिः, कात्यायनः; 
८इन्द्रदन्तादि” उत्लिखित वयाकरण हैँ। पाणिनिके व्यतिरिक्त भी इतर 
संप्रदाय जिर्होनि अपने व्याकरण से जनमानस को अवगत कराया । 
उनमें प्रमुख ये है-- 

९१. का्यायन- कात्यायन क्षा काल उपलन्धसाहित्य के प्रमाण के 
साधारं पर आधुनिक इतिहास कारोंने ई० पु० ५००-३५० निश्चित 
क्याहै। कात्यायनने पाणिनि-~व्याकरण के अन्याप्त स्थानों को भपने 
दारा निर्मित वारतिको सेव्याप्त किया है। 

उक्त विषयपर कात्यानाचायंके दोग्रंथहैं। 

(१) बाजसनेयिगप्रातिशाख्य; (२) वातिक--काल्यायन ने पाणिनि 
के ४००० सूत्रोँमेंसे १५०० सूत्रों पर ४००० वात्तिकों की रचनाकीदहै। 
पतंजलि ने कात्यायन को दाक्षिणात्य कहा है--प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः? 
( महाभाष्य पृ० १)। कात्यायन के उल्लेखो के अनुसार काट्यायनके 
पुवं भी मनेक वात्तिककार हुए दँ । कात्यायन ने शाकटायन एवं शाकल्य 
का उत्तेव क्रिया है--श्रत्यय-सबणं सुदिशाकटायनः' ( ३।८ ) “अविकार 
शाकल्बः शषसेषु ( ३।६ )1 
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२. पतंजलि- कात्यायन के अनन्तर मूर्धन्य वयाकरण पतञ्जलि का 
क्रम आतादहै। पतंजलि का काल १५० ई० पूण मानादहे1 महाभाष्य मे 
कात्यायन के वातिकों का परीक्षण हुआ है। जिन स्थलों पर कात्यायन के 
विचार अग्राह्य है वहं पतंजलि ने उनका निरास समारोह पूर्वक करके 
पाणिनि को पुनः प्रतिष्ठापित कियाहे। 

३. चन्द्रगोमिन्‌ --'पाणिनि' कात्यायन" "पतंजलि" मुनित्रय कौ 
परम्परा का एक उद्भटर्वयाकरण चन्द्रगोमिन्‌ है। महाभाष्यकाल के 
उपरान्त परिवर्तित संस्कृत भाषा के अनुसार "चन्द्रगोमिन्‌! ने सूत्र, वातिक, 
इष्टि इत्यादिमें लोक प्रवाहुके अनुसार स्वतः संणौधन क्रिथाः। चन्द्र 
गोमिन्‌" बौद्धपंथानुयायी वयाकरण था। 

%. काशिकाकार वामन यादिव्य-काशथिका ग्रंथ, -बाम॑न, जयाः 
दित्य अथवा वामनजयादित्यके नामसे संबोधित होता था । भटरोजीः 
दीक्षित ने प्रौढ मनोरमा प्रय (भ५।४।४्‌ ) की टीकामे वुमन एवं 
जथादिव्यके मतोंके विरोध्रको प्रस्तुत कियाहै। जिससे यह भी स्पण्ट 
हो जातादहै कि वामन ओर जयादित्य स्वतंत्र वयाकरण थे । काशिका 
ग्रंयके प्रथम पाँच अध्यायो का कतूंत्व जयादित्य को, एवं अन्तिम अध्यायो 
का कतुंत्व वामनको प्राप्त होताहै। 

काशिकाकारों का एकमात्र ध्येए चन्द्रगोमिन्‌ हारा संशोधित व्याकरण 
सिद्धान्तो का पाणिनि परम्परा मे प्रवेश कराना था। काशिका प्रथ 
अष्टाध्यायी ग्र॑यकी सुगम-सुप्रोध टीकाहै। काशिका-ग्रयकारः ने अवि 
शलि एवं सौगानस्‌ वैयाकरणो के वातिकों का उल्लेख किया दै । 

५. भदहरि-पाणिनि परम्पराके अन्य उद्भट वैयाकरण भतृंहरि 
है जिन्होने व्याकरणशास्त्रविपयक "वाक्यपदीयः ग्रं कौ रचना कौट । 
यह प्रथ छदोव्रदध है--इसक्रे तीन अध्याय है--(१) भागम काण्ड, (ब्रह्म 
काण्ड) (२) वाक्यकाण्ड, (३) प्रकीणेकाण्ड। इषं प्रथमं बेजि, सोभन 
हयेक्षका उत्नेव चन्द्रगोमिन्‌ के पूवं कालसे सम्बद्ध होने के कारण महत्व 
पूणं है । 

६. केयट-पतंजलि के महाभाष्य के पाथ जसे पाणिनि-सम्प्रदायं 
का एक भागप्रणंहोताहै वसे ही पाणिनि सम्प्रदाय के इतिहास के द्वितीय 
भागका पठाक्षेप (करौयटके. प्रदीप'के साथ होताहै। 

कौयटके नामसे यह प्रतीतहोतादहै कि वह काश्मीर के निवासी 
ये। काव्य प्रकाश के टीकाकार भीमसेन ( ई° स १७२२ ).नै कंयठें 








२६४ वेदिक साहित्य का इतिहास 


एवं मम्मट का सम्बन्ध जोड़ा है। परन्तु यह्‌ सम्बन्ध युक्तियुक्त प्रतीत 
नहींहो रहा है । क्योंकि सवंदशंनसंग्रह प्रण मेँ कंयट के उल्लेख के 
अनुसार केयटका काल ई° सं° १३०० के पूवं नहींस्थापित क्रियाजा 
सकता । कंथट ने भ्ंहरि के िंद्धान्तों को बडे समारोह के साय 
ह्वीकार किया है, बतः उपस्के विषय मे अन्य विवेन पिष्ट-पेषण 


ही टै । 
अष्टाध्यायीं अनुसारी विवरण ग्रन्थ 


पाणिनि के अष्टाघ्यायी को विभिन्न रूपों में स्पष्ट करने वान्ने विवरण 
ग्र॑यभोरहै। विवरण ग्रंथों मे अग्रगण्य ग्रंथ रूपमाला? दहै। भटोजी दीक्षित 
विरचित “सिद्धान्त कौमुदी? रामचन्दरकृत “प्रकियाकौमुदीः ग्रंथ 'रपमाला' 
के पश्चात्‌ जाते । प्रक्रियाकौमुदी प्रय पर अनेक टीकाणएं ह, परन्तु 
विट्ठलाचायं कौ श्रसाद' टीका स्वंप्रसिद्र दै । 


१. भदटरोजी दीक्षित--भदरौजीदीक्षित का काल ई० सं० १६०० के 
लगभग माना जाताहै। इनका सिद्धान्त कौमृदी प्रय समस्त व्याकरण 
प्रथं में स्बश्रेष्ठ दवं व्याकरणणशास्त्रमे प्रवेश हेतु परम्परा से अत्यन्त 
सुगम मागंहै। ग्रंधकारने स्वतः सिद्धान्तकौमुदी ग्रंथ की टीका प्रोड 
मनोरमा का निर्माण भी कियादहै। शब्दकौस्त्‌भ' टीका पाणिनि के मष्टा 
घ्वायी' ग्र॑व हेतु अनुपम ग्र॑यहै। 


दीक्षित~परम्परामे एक अन्य उदृभट विद्रान्‌ नागोजीभदटर यवा 
नाजेश' का नाम अत्यन्त अदरसे लिया जाता है। णब्देन्दु शेखरादि ग्रथ 
बेयाकरणों के निकष माने जाते ह । 


इस परम्परा के अनन्तर, बुद्धिके सौकुमार्यं के कारण “सिद्धास्त 
कौमुदी" अनुसारी मनेक लघु प्र॑थोँका प्रणयन हुना। इनमे ष्वरदराजः 
का नाम प्रमृख है जिन्होने १--मभ्य सिद्धान्तकौमुदी, २-लघु- 
सिद्धान्तकौमुदी ३-सारसिद्धान्तकोमुदी; प्रमृख तीन ग्रंथों का प्रणयन 
करिया । 


उपयुक्त विवरण से, पाणिनि के (अष्टाघ्यायी' प्रन्थका जो सम्प्रदाय 
है उसका सामाभ्य स्वक्ष परिलक्षित हो जातादै। व्याकरणशास्त्र के 
अभ्यसम्प्रदाय म्यूनाधिकष्प से इसी सम्प्रदाय से निष्पन्न हुए ह, इनके नामः 
इख प्रकार है-- | 
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सम्प्रदाय प्रवतेक प्रथ 


१. चान्द्र (४७० ई० सं०) १--चन्द्रगोमिन्‌ चन्द्र्याङरण 
- उपम्रथ-उशादिषुत्र, 
धातुपाठ, सिगानुशासन, 
गणपाढ, उपतगं दुत्ति, 
| वर्णंसुतर । 

२. जेनेद्र ( देवनन्दीपूज्यषाद ) मभयनंदी एवं सोमदेव 
कृत रीका । 

३. शाकटायन (ई० सं* ८१४) (शाकटायन) शब्दानुशासन, मोष 
बुत्ति, षरिमाषासुत्र, 

गणपाठ, धातुपाठ, 
उणादिशुत्र, लिगा 
नुशासनं ॥ 

%. हेमचन्द्र (ई६० सं° ११४५) (हेमचन्द्र) शब्दानुगासन, शब्दानु- 
शासन ब्रहद्वुत्ति, हैम. 
लचृग्यास, 

उक्त सम्प्रदायोंके ग्यत्तिरिक्त अनेक शाखा, प्रशावणएं है, जिन्होने 
ग्याकरणविषयक विचार किया है--इस विचार परपराको दो भागोंमें 
जिभक्त किगा जाता है- 


१--कातत्र शाखाः २- सारस्वत शाखा | 

ह्न शाखधौका वणन प्रस्तुत प्रसंगमें अनुपयोगी हौनेसे वर्णेन 
करना अनुचित है। 

निरुक्त 

बेदाज्खों की गणना में निरुक्त को वेदपुर्ष.का श्रोत्र कहा है--"निङकतं 
श्रोत्र मुच्यते | निरक्त के क्ता वेदमागंप्रतिष्ठापक सहषिश्रवर श्रीयास्का- 
चाये है । निर्क्त की परम्परा अस्यन्त प्राचौनदहै। यास्काचायं ने स्वतः 
निरक्तकारों मे अपना १३ वां स्यान कहा है--जैसे- 


ओपमन्यव, ओदुम्बरायण, वाष्योयणि, गाग्ये, अभ्रायण, शाक- 
पूणि, ओणेवाभ, तंटिकि, गालव, स्थौलाष्ठिषि क्रष्टुकि, कास्थक्य 
एवं १२३ वा स्वयं यास्क गौर १४बां शाकपूणि का पुत्र या कौत्सव्य 
हो सकते है; क्योकि निर्तप्रय मे निरस्तं चतुरं प्रभेदं' ( १।१३ ) 
१४ निर्क्तो क। विवरण दिया है। 
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विषय प्रवेष्टं 


गो शब्द से “देवपत्नी शब्द तक.निषण्टूका क्रियाकलाषं है। किसी 
शब्द के अथज्ञानमे दुरे व्याकरणादि की अपेक्षा किये विना स्वयं अथं 
प्रकाषन को निरुक्व कहा जातादहै। "गो" शब्दसे प्रारम्भ कर "देवपत्नी 
शब्द त्तकं जौ चमम्नियटे उसे यास्कने निस्क्त सज्ञा दीह, 


““वणोगमो ' बणेविपयेयश्च द्वौ चापरौ ब्णविकारनाशौ । घातो- 
स्सदथोतिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निसक्तम्‌ ।7 उक्त परिभाषा 
के अनुसार निरुक्तके पांच प्रकार हँ १, वणांगम, २. वणविपय॑य, 
३. वणेविकार, ४. वणेनाशः ५. धातु काअर्थके अतिशयसे 
योग | 


यास्काचायेःने निर्क्त को तीनकाण्डों मे वतताधां है । 

१. निचण्डु २. नैगम, ३. देवता | 

प्रथम काण्ड-- निघण्टु मे तीन अध्याय ह । इसमे पहला प्रकरण 
समाम्नायः समाम्नातः भाया हँ । निर्क्त का सिद्धान्त टै कि समस्त 
नाम 'आख्यातजः है । तीन प्रकार की क्रियाओं ( निगमन, समाहनन 
भौर समाहरण , का विवेचन हआ है। 


पदको चार (नाम, ख्यात, उपसर्ग, निपात ) जातिया ह, जिनमें 
नामः एवं (आख्यातः निरपेक्ष होकर अवने मथंको प्रकाशित करते 
ह। परन्तु उपसगं वं निपात" दूमरे शब्दके भिले विना सार्थक नहीं 
हो सकते । 

भाव का प्राधान्य सत्व मे, ओर "तत्त्व की प्रधानतः "जारन्यातः 
मे होती है । भावः अर्थात्‌ भवतीति भावः; | भाव छः ह--जायते, 
अस्तिः विपरिणमते, वर्घते, अपक्षीयते, विनश्यति । 

निपातः तथा 'प्रस्गः उच्चनीच भं मे, उपमा आर पादपूति में 
भाते हैँ । “अपि' शब्द सीमाके अथंमें, श्य वितिग्रहाथं ओर ^त्व' अधंनाम 
थवा सवनामसे व्यत्रहूत होता है जैसे- 


चऋचान्त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रनत्वोः गायती शक्वरीषु । 
ज्या त्वो बदति जातविद्यां यज्ञस्यमात्रां विभिमीत उत्व ॥ 


भक्त उद्धरणर्मे त्व एक का वाचक है। ऋरिवक्‌ कमम ये ऋचां 
विनियुक्त होती है । 
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ठृतीय पाद्र मे “बहूनाम' एवं हश्वनामः का. निर्वचन हुभा है; चतुथं 
पाद में एकार्थं मे" अनेक शब्द भौर अनेकार्थंमे एक शब्दकी प्रक्ियाका 
विचार करिया गयादहै। 

दवितीय काण्ड--“नैगम'मे एकां मे अनेक शब्द गौर अनेकाथं में 
एकशब्द की व्यवस्था को बताया गयो है, जँसे--"विस्तीय हि तमन्नात- 
खृषिः संक्षेपतोऽन्रवीत्‌ इत्थं हि बिदुषां लोके समासव्यासधारणम्‌ ॥ 
अर्थि नेगम में एक पदादि ओर अनवगतं संस्कारितपदों का वणंन क्रिया 
गया है । नजैसे-“उवेशीः-- यह शब्द अनवगत है भौर अप्सरा अथंका 
वाचक है । अप्सरा का जथं है “अप्तारिणी मवति अपः प्रति नित्यमेव 
सरति तस्य प्रियमुदकं तस्मादषप्सरा इति?” 1 मन्य उदाहरण भी र्देवा जा 
सकता है जसे - निचुम्पुणः शब्द अनेकार्थं ओर अनवगत है । *अपांजग्मि- 
निचुम्पुणः' शब्द सोम, समुद्र, अवभृथका भी वाचक है। इसका निवंच॑नं 
इस प्रकार है-- नीचेरस्मिन्ङुणन्तिः शब्दं कुबेन्ति यज्ञपात्रं दधतीति 
निचुम्पुणः 

तृतीय काण्ड- 'देवत' संकर; बेद की सम्पएंशाखाभओोंमे जो 
गुणवाचक पद हँ उनकी व्याख्या नंगम' काण्डमे क्री गई है । अवशिष्ट 
पद जिनमें देताओंकी स्तुति कीगर्ईहै वे देवत काण्डमें कथितदहैं। 
“तद्यानि नामानि प्राधान्य स्तुतीनां देवतानां तदहं बतम्‌ जिन नामो 
में देत्रताओंकौो प्रधानतया स्तुति दृष्टिगतहोती है उसे दवत काण्डः नाम 
से यास्काचःयं ते कहा है। 

नैचण्डु ओर नंगमकाण्डमें जो शब्द पटति हए वेप्रायः मंत्रोमे 
पठित देवता्ओंसे सम्बद्ध हीह, किन्तु उन सबमंत्रोमे देवंताभओंका 
स्पष्टीकरणन होनेसे दवत काण्ड काःश्रारम्भ क्रिया गया है। जिस प्रयो- 
जन की सिद्धिके हेतु ऋषि जिस्मंत्र से निस देवताकी प्राथना करता 
है उस मंत्र का वही. देवता.होताःहै। | 

देवता प्रसाद-(क्रुपा) सेही प्रत्येक प्रथोजन सिद होतेह केवल मानवीय 
आधिभौतिक पृरूषाथंसे ही कायं की सफलता संध होना अत््रयाशितदहै। 
गीताम भो कहा है-- 

“इष्टान्भोगान्हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः! 

देवताभों की स्तुतिः चार.प्रकारसे संभवहै। 

नाम, रुपः कमं ओौर जन्धुत्वये चार प्रकार की स्तुतिर्या ही वेदं 
मंनो.मे निहित है) स्तुतिःफरक मंत्र त्रिविध ह--परोक्षकृतः प्रत्यक्षत 
गौर आभ्यारिमिक। 
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परोक्षकृत मंत्र समी विभक्तियों मे, रहते है, जिनमे आड्यात ( धातु ) 
प्रथमपुरुष के एक वचन में रहता है । “परोक्ष प्रिया हि वे देवा» देववा 
परोक्ष बृत्तिसे प्रसन्न होते दै । यथा-- 

“इन्द्रो दिव इन्द्र॒ प्रथिव्याः इन्द्रमित्‌ गाथिनो बह दिन्दरेणे- 
तेरसबोवेविषाणा इन्द्राय साम गायतः इत्यादि परोक्षकृत मंत्र सम्पूणं 
बिभक्तियों मे प्रयुक्त हुए । 

प्रतयश्चकृत मंत्रो मे “सवंनाम' भौर आख्यात ( धातु ) मध्यमपुरूष का 
प्रयुक्त होता हे । 

सवंनाम, उत्तमपुरुष आख्यात के योग से आाघ्वात्गिक-मंत्रों मे 
प्रयक्त होते हैँ । परोक्षकृत एवं प्रत्यक्षकृृत मंत्र वेद पे अधिक, ाध्यारिमक 
न्युन है । 

निरक्तक्ञारने तीन प्रकारके देवताओँको स्वीकार किया है “तिस 
एव देवता इति नैरुक्ताः, अग्निः प्रथिवीस्थानो वायुरवन्द्रोवान्तरिक्षस्थानः 
सूर्या द्यस्थानः ।72 तदनन्तर देवताओं के स्वरुप-आकार का सुव्यवस्थित 
विचार प्रस्तुत कियादहै। 

देवतप्रकरण के अनन्तर परिकिष्ठ प्रकरणदहै। इममे अग्नि स्तुतिके 
मंत्र मौर अन्य स्तुत्यात्मक मंत्र येङ्ग। तत्रा अग्यवहायं मन्व जिनके 
निवंचन मे प्रकृति प्रत्ययके योगकाज्ञान न हींहो पकता उन्हँं वि्वेवित 
कियागयाहै। 

खण्येव जभेरी तुफरीत्‌ नैतोशेव तुफंदी पफरीकाः । 

अन्तमं अक्षर ब्रह्मकी स्तुति भौर उसके ज्ञनमें निष्डाका कथन 

किया है- 
ऋचो अष्ठरे परमे उ्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः । 
यस्तान्न वेद किमृचा करिष्यति न इनत्तद्‌ बिदुस्तश्मे समासते ॥ 


न-स्तव {ठिस्- 


निरुक्त की वेदांगता- 


वेदाध्ययन ॐ क्षेत्र मे निक्क्तके उपकार को ध्यानम रखकरही 
उकी गणना वेदाङ्गो की गयीदहै। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निखक्त,. 
छद; ज्योतिष इन वेदाङ्गो मे निश्क्त का प्राधान्य निविषाद सिढंहो जाता 
दै" क्योकि वेदाथं परिज्ञान मँ साक्षात्‌ सायक निर्क्तंष्ठीं 1 अन्ध 
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वेदाज्खं बटकोंकी उपयोगिता उसकी अपेक्षा कमदटै। शिक्षा का क्तेत्र 
मंवों के उच्चारण तक ही सीमितरहै, अथज्ञानमे नहीं । "कल्पक धार्‌ 
पर मंत्रोका नाना प्रकारक विनियोग होता है परन्तु अ्थेजान में उखका 
भी साक्षात्‌ उपयोग नहीं है। इसी प्रक्षार अन्य व्याक्नरण, छम्द, ज्योतिष 
भी अभ्य प्रकारसे वेद के उपकारक हैँ परन्तु वे भी साक्षात्‌ ख्पसे अजान 
म सहायक नहींहोतेहैं। निङक्त वेदाथंके परिक्ानमें साक्षात्‌ सहायक 
होने से समस्त षडङ्खोमें `इसकीही प्रधानतादै। 


निङ्क्त के महत्व एवं अकाधारण वेदोपकारकत्व का जान दमसे भी 
हो सकता हँ कि एक व्याख्या ग्रथ होते हुए भी उश्ची गणनावेदर््खोने 
की गयी है जौर उसके मूलभूत 'निधण्ट्‌'को वेदाङ्खोमे नहीं रशा गया 
है। परन्तु निघण्टुः की वेदाङ्खोमे गणना न होने से उसका महत्त्व न्यून 
नहीं होता । क्योकि "निघण्डु" वैदिक कोश है इस हेतु उखे वेद सदृशषही 
महत्त्व प्राप्त है। उपयुक्त कथन का केत यास्काचायने "निघण्टुः ख 
वैदिक शब्द कोष हतु समाम्नायः" पद का प्रयोग करके दियादहै। 
आम्नायसमाम्नायशब्दयोरबेद एव प्रसिद्धिः इस उक्ति से "आम्नाय एवं 
समाम्नाय" शब्द वेदके वाचकृरहैँ। निषण्टु मे संगृहीतशब्द वेदकेही 
शब्द है 1 


ककष = 


निरुक्त का निवेचन प्रकार 


निर्क्तकारों का यह सिद्धान्तदहै कि शन्दोंकी प्रथम प्रवृत्ति प्रायः 
किसीन किक्षीश्कियाके माघार परही होती है, तत्पश्चात्‌ वह शब्द 
गुणादि केयोगक्षे तत्क्रियारहित भवंमे भी प्रयुक्त हो सक्ता दठै। अर्यात्‌ 
नरकन अर्थगत प्रान छ्िया को लक्षित कर ही तद्वच धातु की कल्पना 
करके शन्दका निर्वचनं करताहै। इसी आधार पर नेशुक्तों का यह्‌ 
सिद्धान्त निष्पन्न हुजा रै--'सवौणि नामानि आख्यातजानिः । 

नैरुक्तं फा प्रधान लक्ष -'अर्थानुमार निवंचन करना' है। निर््तकारो 
क। भाग्रह यहनहींहै किष्व'को 'ऊ'कंषेहोगया,? ्‌"कोष्वू'क्से 
हृभा ? उदाहणायं हो" शब्द है । 'होता' यज्ञ का एक ऋत्विज्‌ होता 
है, उसका का्यक्षत्र मंतरोंसे देवताभोंकोी स्तुति या उनका आह्वान करने 
तकदहै। हु" धातु का अथं दान" गौर 'अदन' है। जो 'होता' के काय- 
को व्याप्त नहीं करत । परन्तु व्याकरण प्रह्कियां कैं अनुसारं तुन" बैषवा 
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^तुच्‌' प्रत्यय करके होत्र शब्द निष्पन्न हो जाता है। परन्तु नेरुक्त होत शब्द 
का निर्वचन हु धातु.से नहीं करते क्योकि उनका यह्‌ सिद्धान्त दै कि 
'अथंनितव्यः परीक्षेत, न संस्कारमाद्रियेत अथं को दृष्टिगोचर करके ही 
्रकृत्ति-प्रत्ययादि की कल्पना संगत होती है --व्याकरण प्रयुक्त संस्कार का 
साग्र नकरे। दस दहेतु नैरुक्तं होत्र शब्द का निवचन हेन्‌ धातु मे 
करते ई --“हयते = स्तोति, आकारयति वा होता| प्रकृतमें "व्‌" को 
'उ' संप्रसारण ओर 'उ'को "ओ'हौगयादहै। व्‌ कोडउ' करनेवाला 
प।णिनि का कोईसूत्र नहींदह तथापि अथक्रियके अनुसार संस्कार का 
आदर गौणहो जाता है 1 


निरुक्तकार अन्योंके समान विपर्ययसे रमम पडक्रर (तकयं' णब्द 
का निवंचन 'तक' धातुसे करते, एता नहीं है, अपितु वे कृतः धातु 
से कत्य्‌ ' बनाकर वणे विषर्येयसे उप्तकरा निवंचन करते हँ । निरुक्तकारो 
के सिद्धात्तों को वेयाकरणोंने भीस्व्रीकार कियादहै इस विषधर उदाहरण 
स्पष्ट है--्प्रषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ इम सूत्र कौ व्याख्या में यह्‌ भी 
एकर प्रसिदढध शलोक टै- 


भवेद्‌ बणोगनाद्‌ रहसः 'सिहोः व्णंविपर्ययातः । 
गूढोत्मा वणेविकृतेवेणेनाशात्‌ प्परपोदरमः ॥ 
मर्थात्‌ "हंस" का बोधक मूल शब्द 'हस' था, अनुस्वारः के आगमसे 
्स' हो गया है, ह्‌ का वाचक मूल णब्द गहिस' था, किन्तु वणं 
विपयय से सिह" बना, गूढात्मा! का वणे विकार से "गूढोत्मा वन गया 
है । उसी प्रकार धृपदुदरम्‌'में त्‌ का लोप करके 'पृषोदरम्‌' निष्यन्न हौ 
जाता है। 
संक्षेप म तात्पयं यहदहैकि (माषा प्रवाहुम वर्णीगम, वर्णं विकार, 
आदि नेसगिकर्हँ उन्हीं के आधार पर प्रमु भाषाश्प्राकरणविद्‌ अपने 
सिद्धान्तो का निर्माण करते हैँ । अतः ध्यास्काचायेः प्रयुक्त नि्घं चन प्रकार 


सतत्त्वकल्पित निराधार सृष्टि नहींरै, प्रत्युत निसगनुसारिणी--स्वभावा- 
नुसारिणीदहै। 





० ¶करव्‌0०-- 


निधण्डुका कतां 
निघण्टुः के कर्ता के विषय में अध्यन्त मरतमेदरहैँ। ्रीदुगौचाये, 
स्कन्द महेश्वर, जमेनपण्डित रो, प्रोफेखर करमरकर मादि विद्वान्‌ यास्क 
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को निघण्टुका कर्ता स्वीकार नदींकरतेदहैँ। परन्तु मधुसुदन सरस्वती, 
स्वामीदयानन्द आदि के मत निधण्टु फा कृत्व यास्काचायं को 
देते हैं । 


दुर्गाचार्य का मत इम प्रकार है- "विद्याम तस्यते वयमकूपारस्य दावने' 
वाकष्यकी व्याख्या के अनन्तर कहा है कि- एतस्मिन्‌ मन्त्रे अकूपारस्य 
दावने, इत्येवम्‌ अनयोः पदयोरनुक्रमः तेन ज्ञायते अन्ये रेवायमृषिभि 
समाम्नायः समाम्नातः, अन्य एव चायं भाष्यकार इति । पको हि 
समाम्नानं भाष्यं चकुबन्‌ प्रयोजनस्याभावाद्‌ एकमन्त्रगतयोः पाटा- 
नुक्रमं नाभङ्दंयत्‌? इसका तात्पयं यह है क्रि निघण्टु एवं निर्क्त का 
कर्ता यदिएकहोतातो जिसक्रमसे मंत्रोमे शब्द पठित उसी क्रम 
को निघण्ट्‌ मे भी रहनेदेता। मंत्र मे "अकूपारस्य दाबनेः यहक्रमहै 
किन्तु "निषण्ट्‌" में क्रम (दावने, अकूपारः इस प्रकार है, इससे यह स्पष्ट 
है कि निधण्ट्‌ एवं निरुक्त के कर्ता सिन्नहै। 


स्वामी दयानन्द आदि कहते हैँ कि "यह्‌ ग्रंथ ( नघण्टु ) ऋग्वेदी लोगों 
के पठितव्य १० ग्रथोमेहै। यह ग्रंथ विशेष कर वेद ओर सामान्य लौकिक 
ग्रंथों से सम्बन्ध रखतादहै। यह मूल ग्रंथ भौर भाष्य दोनों ही यास्काचायं 
के रह । 

(महिम्नस्तोत्र' के सम्तमश्लोक की व्याख्या मे मधुसुदन सरस्वती कहते 
है "एवं निषण्ट्‌वादयोऽपि वंदिकदेवतात्मकपदाथंपर्यायशब्दात्मृका निरक्ता- 
न्तभ्रू त्ता एव । तत्रापि निघण्टुसंज्ञकः पच्ाध्यायातमको प्रथो भगवता यास्के- 
नेव कृतः ॥'” अभिप्राय यह्‌ है कि निघण्टु आदि निरुक्तान्तगंत हीह, 
पञ्चाध्यायी ज्िचण्ट्‌ को रचना भगवान्‌ यास्काचायंनेहीकीरहै। 

महाभासरतके प्रमाणानुसार निधण्ट्‌ का कतां यास्क नहीं है अपितु 
प्रजापति कश्यपरह- 


बषो हि भगवान्‌ धमः र्यातो लोकेषु भारत । 

निघण्डुकपदाख्याने विद्धि समां वृषसत्तमम्‌ ॥ 

कपिषेराहः श्रेष्ठश्च धमेश्च वृष उच्यते | 

तस्माद्‌ वृषाकपिः प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥ 
निधण्टुके पचमध्वायमे भी "वृषाकपिः शब्द प्राप्त होता दहै। एक 


१. महाभारत ( शा० प०भ० ३४२, ८८-८६ ) 


२२ वै.सा.इ. 
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अन्य प्रमाणसे यह सिद्रहो जातादहै कि निषण्ट्‌ के व्याख्प्रान कर्त 
-यास्काचायं है-- 
शिपिविष्टेति चाख्यायां दीनरोमा च योऽभवत्‌ । 
तेनाविष्टं तु यत्किचिचत्‌ शिपविष्टेति च स्मृतः॥ 
यास्को मायषिरव्यग्रोऽनेकयक्षेषु गीतवान्‌ । 
शिपिविष्ट इति द्यस्माद्‌ गुषह्यनामघरोऽह्यहम्‌ ॥ 
स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क छषिहदारधीः | 
मत्प्रसादाद्‌ अधोनयप्टं निर्क्तमधिजग्मिवान्‌ ॥° 
उगयुक्त भ्ननेकविध विरुद्ध प्रमाणो.से मस्तिष्क श्रान्तहो जातादहै। 
परन्तु इतना अव्य कहु सक्रतेर्हर कि अन्य प्रमाणकारों की अपेन्नाठ्गत 
श्राचीनतमदै। इसर्ेतु व्यासमहर्बि द्वारा कयित निघण्डु" का कर्ता कश्यप 
ऋषि' एवं भाष्यकार धयास्काचार्यं हः युक्तियुक्त प्रमाण । 


(ज्योतिष 
षडङ्ों मै ज्योतिष" कौ अन्यतम स्थान प्राप्त होतादहै। इवे वेद 
का चक्षु कटा जाता है “उयोतिषमयनं चक्षुः? । कालविधान शस्त्रके 


्रतिनिधिग्र॑थके रपमे इसकी रचनाकी गडेहै। वेदाद्क ज्योतिषमे भी 
कुछ खी प्रकार कहा गया है-- 


वेदा हि यज्ञाथेमभिग्रवरताः कालानुपूबो विहिताश्च यज्ञाः। 
तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद सख वेद यज्ञान्‌ ॥ 
मर्थात्‌ यज्ञानुष्ठान हेतु वेद प्रवृत्त है, मौर यज्ञोका अनुष्ठान काला- 


धीनहोतारहै, इसहेतु जो विद्वान्‌ काल विधानशास्त्र जानता है वह्‌ यज्ञ 
वेत्ता होता है । 


उपयुक्त श्लोक के द्वारा वेदाङ्खं ज्योतिष का उद्देश स्पष्टहो जाता 
है1 ददेश कालो स्मृत्वा" (रत्येक कायं के पूवं देश, काल कारस्मरण करना 
चाहिये'-- इस वचन के अनुसार वदिक आयोँको यज्ञ-याग हेतु दिक्‌, 
देश एवं काल, के गौचित्यका ज्ञान आवश्यकही था। “यज्ञ-याग हेतु 
कुष्ड-मण्डप के निर्माणमें दिक्‌ ज्ञानं भनिवायं होता रहै। "विशिष्ट नक्षत्र 
पर विशिष्ट विधि विहित होता है । -इत्याकरक कालज्ञानं आकाशीय 
नक्षत्र, ग्रहोंकी गतिके सापेक्षदहै इस हेतु वेदाङ्ग ज्योकिष की प्रबुत्ति 


२. महाभारत ( श° प० अ ३४२, ६९-६१ ) 
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हई है । अतः वेदाङ्खों मे तत्तत्‌ गङ्ख का तत्तत्‌ स्थानानुसार महत्व अक्षुण्ण 
हैपरन्तु सर्वाकार दष्टथा ज्योतिषके विनावेद की प्रवृत्ति ही असम्भव 


ड स 
यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तद्वद्‌ वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूधेनि स्थितम्‌ ॥ 
( वे० ज्योऽ ६ ) 
वेदा, उयोतिष प्रन्थ- 
॑य नाम प्रथ कतो-काल भरंथपरिमाण 
ऋग्वेद ज्योतिष ऋषि लप ३६-ष्लोक 
यजुवद ज्योतिष क्षि शेष ४४-एलोक 


अथववेद ज्योतिष चछषि काषए्यप १२२ श्लोक १४ प्रकरण 





ये ब्रन्थपरिणामतः अत्यन्त लघु हैँ परन्तु अथं दृष्टया इनमे महत्वपुणं 
विवेचनं उपलन्ध होते ह- 
ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार पाँच वर्षो काएकयुग होताहै। कारण 
यह है कि पाच वंके अनन्तर सुं, चन्द्र, नश्नत्र, पूनः अपने मल स्थानको 
प्राप्तहोते षै, जो क्षालचक्र क) पूर्णताका योतक ह। लिस ऋतु में दिवसं 
का परिणाम लघ्‌ हो जातादहै उष ऋतु की अमावस्या से युगारम्भ होता 
ह । इस काल में चन्दर श्रविष्ठा (घनिष्ठा) नक्षत्रण्नुगामी होता है। इस पंच- 
वष्मिक युगमे ६२ चाद्रमासं गौर १८३० अहोरत्रहोतेर्है। इसकाल 
खण्ड परिमाण सूयंके ५ ओौरचद्दके ६७ न्नमण सम्पन्न होतेह मौर 
नक्षत्रों के १८३५ अवततनदहो जते है। | 
चन्द्र एवं सूयं की यृती-अमावस्या' है, ओर सयं एवं चंद्र के मध्य 
६ राशियों का अन्तर ( पौणमा ) पवंहै। पंचवषिमक युगम १२४ पवं 
सम्पन्न होते है) प्रत्येक पवंमे १५ तिधि्यां रहती ह। 
युग के पांचवे भागको व्वप्र षंजाहै। एकवकमें ३६६ अहोरात्र 
होते ह एक वषंके दो सममागोंको .भयन संजा । वषं के छठे 
भाग को “कऋतु" कहते है । 
श्भुं एवं चन्द्र जब धनिष्ठा नक्षत्रके प्रथम चरणमें उदितहोते दै 
तब उत्तरायण एवं नार्लेषाः के मध्यभाग मे . उदित होते पर दक्षिणायनं 
भ्रारमभ दहिता है अयनो काः प्रारम्भ अनुक्म से प्राव एकर भवणमसमें 
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होतादहै। एक ऋतुमें सूयं ४॥ नक्षत्रों को भोगताहै। गणित को सरल 
वनाने के उदृदेष्यसे इन मानों का निर्धारण आजे हजारों वषं पूवं भार- 
ठीय मनीषाने कर दिियाथा, जो वतंमानमें निर्धारित मानोंसे बहशः 
समान रहँ । विषए्वसे तुलना करने पर पृध्वी अरथन्त लु प्रतीत होती रै- 
विष्व बहुत परिमाणकादहै। 
चछन्द 

वेदाङ्ग ग्रंथों मे पंचमस्थान प्राप्त "छन्द" हे। "छन्दः पादौ तु वेदस्य 
छन्द वेदपुरुष के पादस्थानीयर्हुँ इससे यह्‌ सष्ट होता क्रि छन्द ज्ञान 
विना वेदाध्ययन ओौरवेदपंगुरहु। भतःवेद मं्रोँके उच्चारण देतु छंद 
का ज्ञान अत्याबण्यक हौ जाता है । 

वंदिक वाड्मयमें छन्द पदकं अनेक अथं समुपलन्ध होते ह । ब्राह्मण 
ग्रथों मे (सूयं रश्मि" मथ मे छन्दपद का प्रयोग प्राप्त होता हे ।१ पूराणों 
मे नी सवत्र सूयं के प्रसिद्ध सात अण्व रर्मियाही छन्द पद से संकेतित 
हँ ।` परन्तु लौक्रिक वाङ्मय मे, कोण ग्रन्थों में छन्द पद कं ( गयत्री मादि 
प्य, वेद", इच्छा, संहिता आदि }) अनेक अथं प्राप्त होते हे । 

परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में भिप्रेत अथं "गायव्यादिषछंद' हीह, 


छन्दां का महस्व 
दुगचायं ने स्वतः के निरक्त भाष्यमें उद्धृत किया है कि-षछन् 
के विना वाक्‌ उच्चरित ही न हीं होती'-- 
0 
` अन्न वाव पशवः, तान्यस्मा ( प्रजापतये ) अनच्छदयंस्तानि अच्छ 
दय॑स्तस्माच्छदासि । श० प० ब्रा० ८।५।२। १ 
यर्हां प्रजापति पद सं आदित्य समक्षना चाहिय । 
२. एष वे रश्पिरन्नम्‌ । श० प० ब्रा० ८।५।३। ३, उप्‌ क्त श्वति में 
वगित "अन्न" को ही प्रकृत श्रुति रपिमि कह रही है। 
९, छन्दोभिर्स्पः ( वायू, ५२।४५ ) छन्दौरपश्च तरवै: (मरस्य 
९२५।४३ ) छन्दोभिर्वाजिनर्पैस्तु ( मतस्य १२४।४ ) हयाश्च स 
छदासि ( २।८।७ ) । 
४ गायत्री परभृतिच्छन्दो वेदेच्छयोरमि । शाश्वतकोण ४०२ (विष्णु) 
५ छन्द पहोच्छयोः श्रुतौ । हैन, अनैकायं ५५८३ 
६, दच्छासंहितयोराषे छदोनेदे च॒ छष्वत्ति + क्रा रिका १।२।३६ 
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'नाच्छन्दसि बवागुख्चरति इति । 


नाटचशस्त्रकार भरतमुनि कहते है कि "छन्दसे रहित कोई शब् 
नहीं, भौर शब्द सं रहित कोई छन्द नहीं| 
'छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति, न छन्दः शब्दबजितम्‌? २ 
कऋहग्यजुषवरिगिष्टकार कात्यायन मुनि के अनुसार विद्वान्‌ पुरुष देषु 
समस्त बाङमप छन्दोरुपहै। क्थोंकि छन्द ओर पृच्छा के विना कोई शन्ड 
प्रवुत नहीं होता - 
छन्दोभूतमिदं सब वाङ्मयं स्याद्धिजानतः ।* 
नाच्छन्दसि न चाप्रष्टे शञ्दश्चरति कश्चन ॥ 
उपयुक्त वचनांसे स्पष्टहै कि पूवचार्यौको छंदका बहुष्व पूु्ण- 
तया ज्ञात था। 
छन्द का लक्षण 
छन्द का लक्षण महषियों द्रारा अच्यन्त अर्थानुसारो किया गयादहै। 
प्राचीन लक्षणकारोंके छन्दोलक्षण निम्नानुसार है- 
कात्यायन मूनिने ऋक्सवनक्रमणीमे छन्दके लक्षण को इसं प्रकार 
निर्धारित क्रिय है- 
'यद्श्षरपरीमाणं तच्छन्द्‌ः"* 
जो अक्षरपरिमाणरहै कह छन्द है । अथर्ववेदीय बृहुत्सर्वानुकमणी 
मे छन्द का लक्षण उपयुक्त अ्घनसारी ही है- 


(छन्दोऽक्षरसंरुयाबच्छेदकमुष्यतेः 


अर्थात्‌ अक्षरसंख्या का अवच्छेदक ध्रमं छन्द है। उपयुक्त दोनों 
लक्षण श्रृतिसम्मत वेदानूसारी ह -प्रमाणाथं-वंदिक मं्रयेदह- 


अक्षरेण मिमते सप्तवाणीः । 
अक्षर ही सप्तवाणी अर्थात्‌ सप्तछछन्दों का परिमाण है। 


निश्क्त ७।२, २. नाट्यशास्त्र १५४ 
. चऋछग्यजुनष्परिशिष्टकात्यायन ॥५। 
चऋर्कसर्वानुक्रमणी २।६ 

. ऋग्‌ १।१६४।२४ 


२० बे० सा० 


‰ ‰ 2 ८ 








३०६ वैदिक साहिव्य का इतिहास 


छच्दः पद के विभिन्न नाचार्योने निर्वचन भी भिन्न {निच किये 
ह ॥ वैदिक वड्मयमे छन्द का निवंचन "छदि" धातु से प्राप्त होता 
| छन्दांसि दन्दयतीतिवा।* ते छन्दामितत्मानं द्वाद यित्वोपायं- 
स्तच्छष्दसां छन्द्स्त्वन्‌ ।` 

निसक्तकारने छन्दः पदङक्ञा निवरंवन करते हुए कहा क्रि जाच्छादन 
के कारा छन्दः सज्ञा -- 

छन्दांसि द्ादनात्‌ः 

जयदेवकृत --छन्दःसूत्र के विदृतिकार लिखते दहै क्रि जो भानन्दित 
करता है, अथवा श्रवणयोग्य होने से प्रकाशित होता है--उसे छन्द कहते 
दै |" 

लतः छन्दः पद क्षि निर्वचन अनेक धातुमों से निष्पन्न होतेह यह 
स्पष्टो जातादहै। 

उपयुक्त विवरणसे यह्‌ भी स्पष्टहौ जाताहै कि 'शक्नर-संषयाका 


यथायं बोध ही छन्द है अथवा अक्षरसंख्या क। यथायं बोधही छन्दका 
मूल पतव दै । इस विषयमे प्राचीनतम प्रमाण कऋण्रेद संहिता के प्रथम 


बंडल का अधोलिखित मंत्र है- 
गायत्रेण प्रति मिमीते अकमर्केण साम व्रष्टुभेन बाकम्‌ । 
बाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाऽक्षरेण मिमते खप्त बाणीः |` 
भयात्‌ अक्र संख्या ही भारतीय छंदः शास्र का मूलस्तम्भहै। अक्षर 
संछप के सोपान पर ही भारतीय छंदःशास्त्र की रचना हुई है। 
भ्रन्तधारणा 
छन्दोषिषयक सामान्य धारणा यहीहै कि मैश्रोत्पत्ति के अनन्तर छन्द 
के लक्षण निमित हुए रहै । परन्तु यहध्ारणा वेदविमुख पक्षकारोंकीही 
हो सकती है । क्योकि वेदमें सवत्र छन्दों का नामसंकीतंन बहुलसप मेँ 
प्राप्त होता हैँ। ्ण्वेदमें ही अनेक उल्लेख प्राप्त होति रहँ। ऋग्वेदे में 


१. दैवतश्राह्मण १।३, २. तं० सं० ५।६।६।१ 
३. निरुक्त ७।२। 

४. चंदति ह्भादं करोति दोप्यते वा श्रव्यतया इति छन्दः २।१ 
५, ऋर्बेद सं १।१६४।२४ 
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शक्वरी, अनुष्टुम्‌, गायत्री, उष्णिक्‌, बृहती, विराट्‌, त्रिष्टुभ्‌, जगत्नी धादि 
छन्दो का नामोत्नेख टै- 

१. शक्वरी -- गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु ( ग्वेद १०।७१।११ ) 

२. अनुष्टुभ्‌ --अनुष्टुभमलु चचू यमाणं ( ऋभ्वेद १०।१२४।९ ) 

सप्त छर्वो के उल्लेख समग्रर्पमे भी प्राप्त होते है 

'जग्ने १९ गोयटयभवत्‌ सयुग्वा २ डउष्णिष्या सविता सं. 
चभूव । 

३. अनुष्टुभा सोम उक्यंमंहस्वान्‌ बृहस्पते ४. च्रहती वाच- 
मावत । . विराड्‌ मित्राबरुणयोरभिश्ीरिन््स्य ६. तरिष्ट्चिह भागो 
मतुः 1 न 

विश्वान्देवान्‌ ७. जगत्या विवेश ( ग्वेद १०।१२०।४-५ ) 

२३. त्रिष्टुभ्‌--न्िष्दन्‌ गायत्री छंदांसि सवता ( ऋग्वेद १०।१४।१६) 

अर्काः त्रिष्टुभः सर नवते ( ऋग्वेद ९।९७।३५) 
&. जगती-जगता विधु दिव्यस्तभायत्‌ ( ऋग्वेद १।१६४।२१ ) 
५. गायत्री-गायत्र ण नवीयसा ( १।१२।११ ) 
ता गायत्रषु गायत (ऋ १।२१।२ ) 
गायत्र ण समज्यते ( ऋ० १।१८८।११ ) 
गायत्र.श्चर्षणयः ( ऋ० ८।१६।६ ) 
इस प्रकार हम देखते ह कि, ऋङ्मंत्रों में ही सप्तच्छन्शो के विषयमे 
नामसदित. उल्लेव प्राप्त हो जाते है। इससे यह्‌ स्पष्टो जातारहै शि 
ऋक्‌, यजुः साम, अथवं मंत्रो के साथ ही गायत्थादि छन्द उत्पन्न 


इए है । 
छन्दो के भेद 

संस्कृत बाङ्मयमेदो प्रकारके छद है--१. वेदिक न्द्‌ २. लोकिकं 
छन्द । हमे प्रकृत संद्मनुसार वदि छंदो'काही विचार भभीष्टदहै। 
वैदिक छन्दको दो भागोंमें “विभक्त किया जाताहै। (१) बलद 
गणना (२) पादाक्षरगणना। अक्षर-गणना पर अवलम्बित छंद यजुवद 
मे प्रयुक्त होते है गौर पादाक्षरगणना पर आधित छर ्छवेददि मे. 
प्रयुक्त होते है 1" 


१० प्ण युधिष्डिर मीमांसक कठ छन्दाषीमांसा पर बयः 








३०८ वेदिक साहित्य का इतिहास 


अक्षर शब्द वणं का पर्य्यिही समज्ञा जाताहै। प्राचीन परम्परामें 
भी वणं की अक्षर संज्ञा होत्ती ी-- 

क. ॥ € = प € सू ८ + 

वणबाहूः पुवसूप्रे । पृवेसूत्रे बणस्याक्षरमिति संज्ञा क्रियतेः १ 

परकृत संदभं में "मक्षर'को छदःणस्व्रदृष्टचा परिभाषित करना है। 

वेदिक छदःशास्त्र में (अक्षर! श्ब्दसे व्यंजनरहित स्वतंत्र स्वर तथा 
व्यंजनखहित स्वर दोनों का ग्रहण किया जाता है-- 

(स्वरोऽक्षरम्‌ , सहायेन्यञजनेः उत्तरैश्वावसितैः' २ 

वेद मे प्रयक्त छन्द एवं वेद मे उल्लिखित प्रमाणोंके भाधार पर ष्छंदों 
के भेद का निर्धारण करना विषम ज्ञात होतारहै। प्रधानतया सात छंदही 
ग्यवहूत होते ह--१. गायत्री, २. उष्णिक्‌, ३. अनुष्टुप्‌ , ४. बृहती, 
५. पंक्ति, ६. त्रिष्टुप्‌ ७. जगती किन्तु कात्यायनाचायं चौदह छंद स्वीकार 
करते प्रथम गायत्र्यादि सप्त छन्द, तदनन्तर, 5. अतिजगती, €. 
शक्वरी, १०. भतिशक्वरी, ११. अष्टि, १२. अत्यष्टि, १३. धृति, 
१४. अतिधृति । इसी धारणा से पोषित ऋग्भाष्यकार वेंकट माधवन 


कहा है-- 23 
चतुदंशेत्थं कविभिः पुराणेऽछन्दासि दृष्टानि समीरितानि 1 


इयन्ति दृष्टानि तु संहितायामन्यानि वेदेष्वपरेषु सन्ति ॥ 
अर्थात्‌ श्राचीन अनुसंघाताभों ने १४ छन्दों का निदेश करियारहै, इतने 
ही छंद ऋग्वेद संहिता में ह; एवं अन्य, न्यान्य वेदों मेँ हः । पिंगल, जयदेव 
प्रभृति २१८छदोंकास्वीकार करते हँ । पुवं निर्दिष्ट १४ छद, तदनन्तर, 
१५-कृति, १६-प्रकृति, १७-भाङति १८-विकृति, १६- संकृति, २०. 
अभिकृति; २१. उत्करृति"। भ॑रत, णौनक, गाग्यादि २६. छंद स्वीकार 
करते है-पूवं २१ निर्दिष्ट छंद, तदनन्तर, २२-मा, २२-प्रमा, २४. प्रतिमा, 
२५. उपमा, ३६.. समा यहां इतना मात्र समक्षनादटहै कि भरवमुनि 
प्रोक्त २६ छन्दो मेँ अन्तिम पांच छंद व्यवहायं नहींहै। स्वयं भरतमुनि 
एवं नाटचशास्व्र के टीकाकार अभिनवगुप्त पाद का भी यही कथन है-- 
गायत्रीप्रभ्ति त्वेषां प्रामाण्यं सभ्रचदयते । 
प्रयोगजानि सवोणि प्रायशो न भवन्ति हि ॥ 


१. महाभाष्य १।१ ज्ञभव्‌ सूत्र 
९. शुक्लयजुः प्रातिशारव्य १।९९-१०१ 
३. नाटचशास्त्र-- १४५1७ 





छद्‌ ३०६ 
इसको टीका का भी यही सुस्पष्ट मन्तव्य है-- 


अक्षरस्याष्टौ गायत्री्रशृतीनि, तत एवारभ्य प्रयोगाहतेति 
सूचयति, उक्तादीनामश्रवत्वात्‌ । 

नतो वेदिक छदोंमे मात्राके विषयमे चर्चा, भौरन अक्षरों का 
गुर, लघु का विभागदहै। 


अक्षर संख्या ओर प्रगाथघटना 


प्रगाथ का पठन भी अक्षरसब्या परही भवधारितहै। ऋण्वेदके 
अष्टम मंडल को प्रगाथ मंडल कहा जातारै।१+ अनुक्रपणीके अनुसार 
आठ्वे मंडल के १, १०, ४८, ५१ से ५४सूक्तों के द्रष्टा प्रगाथ" हैँ । अष्टम 
मंढल में भनेक ऋचाणएं प्रगायषछंदकीरहैँ। प्रगाथ सर्वदा व्यवहायं बुत्त 
नहीं है भपितु मूल छदम छत्रिम व्यवस्था करके प्रगाथ निर्माण होता 
है। होता नामक ऋत्विज्‌ यज्ञ प्रक्रिया मे जित शस्त्र" का पठन करता 
दै, उसकी प्रथम तीन ऋचाओंको स्तोत्रिया" तथा शेष तीन ऋचां 
को अनुरूपा कहते ह। जत्र स्तोत्रिया अथवा भनुरूपा ऋचाए तीन- 
तीन न होकर दोहोततीर्है, अथवा जहाँ विशिष्ट प्रकारसे दो ऋचां 
को तीन ऋचाओं में परिवतित क्रिथा जाता, वहां उन चाओ को प्रगाथ 
कहते है । इन प्रगाथ मन्त्रों के देवता के आध्रार प्रर ब्राह्मणस्पत्य 
प्रगाथ, इन्द्रनिहव्रगाथ, सामप्रगाय, मरुत्वती प्रगाथ, अच्युतप्रगाथ, इत्यादि 
अभिधान ग्यबहूत होतेह । भाश्रलायन श्रौतसूत्रकारने प्रगाथ का स्वस्पं 
अधोलिखितषरूप से स्पष्ट किया है-- 


तां दे तिखस्कारं शंसेत्‌ । चतुथषष्ठौ पादौ पुनरभ्यसिता ॥ 
( ५-१५) 

मर्थात्‌ दो ऋचाओंके आठ चरणों में चतुथं भौर छठवें चरण का पुनः 
पुनः भभ्य।स अर्थात्‌ पठन करना चाहिये । उदाहरणाथे - 

१-प्रनूनं ब्रह्मणस्पतिम॑त्रं वदत्युक्थ्यं । यस्मिन्निन्द्रो बहणो मित्रो 
अर्यमा देवा ओकांसि चर्रिरे ॥ 

तमिद्रोचे माविदथेषु शुभवं मत्रं देवा अनेहसं । इमां च वाचं 

अतिहयेतानरोबिश्वेद्ाम(बो अश्नवत्‌ ॥ 


१. ए° भारण्यक २।२।१ 
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उपयुक्त प्रगाथकीदो ऋचां हँ इनको बृहती छंद की तीन. ऋचामों 
मे परिवततित करनादहै। ब्ृहतीछदमें ३६ अक्षर होते हँ। तीन कऋचाए 
एस प्रकार वनतीर्है- 

१. प्रनूनं ब्रह्मणस्पतिमत्रं वदत्युक्थ्यं । यस्मिन्निन्द्रो बदणो मित्रो 
अयमा देवा ओकांसि चक्रिरे ३। 

२. देवा ओकांसि चक्रिरे देवा ओकांसि चक्रिरे तमिद्धोचे मावि- 
दथेषु श्ुभवं मंत्रं देवा अनेहसोप्‌ ३ । 

३. मंत्रं देवा अनेहसं मंत्रं देवा अनेहसं । इमांच वाचं प्रतिह्यता 
नरो विश्वेद्रामावो अश्नवोम्‌ ३। 

उपयुक्त उदाह्रणमें दो ऋचाभोंके आठ चरणोंमें से चतुथं ओर छठवें 
चरण का पुनः पूनः पठन किथागयादहै1 बहती छंदमे रचितहोने सें इस 
प्रगाथ को वाहुंत-प्रगाथ कहा जाता है, 


छन्दं के लक्षण एवं उदाहरण 
मादिच्छन्दपचक 
गायकत्रीसे पुववर्तीं पांचठंदरह, जोचार अक्षरसे प्रारम्भ होव.र 
४-४ अक्षरोंसे बढते हैं । 
मा प्रमा प्रतिमोपमा समा च चतुरक्नरात्‌ | 
चतुरुत्तरमुदययन्ति पच्चच्छदासि तानि दह 11५ 
मर्थात्‌ भमा--४ गक्षरसंख्याक, श्रमा--८ अक्षरसंख्याक', प्रतिमा- 
१२--अक्षरसंख्याक, (उपमा-- १६ अक्षरसंख्याक, समा--२० अक्षरसंख्य एकः 
छन्द होते हैँ । 
गायत्र्यादि छन्दःसप्तक , 
गायत्थादि छंदः सप्तक में प्रसिद्ध सात छन्दों का समावेश होता है- 
१. गायत्री, २. उष्णिक्‌, ३. अनुष्टुभ्‌, ४. बृहती, ५. पक्ति, ६. 
त्रिष्ट्म्‌, ७. जगती । 
१--गायत्री छन्द 
एेतरेय ब्राह्मण के अनुसार पूवं समयमे समस्तछंद चार अक्षरों के 
टी य~ 
१. ऋ० प्रतिशाख्य १७।१९ 
१. च्छ० प्रातिशाक्य १७।२० 








छंद ३११. 


छंदांसि वै तत्सोमं राजानं अच्छाचरंस्तानिहतहि चतुरक्षराणि 
चतुरक्षराण्येव च्छदासिं ““* ˆ` ( ३।२५) त्रिष्टुभ्‌ एवं जगती इन दो छन्दो 
का गायत्रीछन्दसे वैमनस्य, उसके पास अधिकृ चार अक्षरो कै कारण 
हो गया 1 उन दो छन्दोंने उन चार अक्षरों को लेने हतु अपने विवादं 
को देवताओं के सम्पुख प्रस्तुत किया, किन्तु देवों ने गायत्री कै पक्ष 
ने ही निर्णय दिया (रे ब्रा० ३।२८), इसी स्थल प्र प छक्षर की 
गायत्री, ११ भक्षये का त्रिष्टुभ्‌ , १२ अक्षरों को जगती कसे हुई ? इस 
रहस्य को स्पष्ट किया है । गायत्री के प्रत्येक पादम ८ अक्षर होतेह 
स्वंपादोंके अक्षरों की संख्या २४ दौतीहै। इस छन्द की अग्ति देवता 
का निकट से सम्बन्ध है1 प्रायः अग्निदेवतापरक सूक्त; गायत्री छन्द मेही 
प्राप्त होते है) 

ऋषिच्छन्दो के सात-सात षदो मे तीन विभागर्है- प्रथम विभाग मँ 
गायत्री से जगती तक सात छन्दर्है, दूसरे विभाग मे अतिजगती से अति 
धृति तक सात छन्द है, तृतीय विभागास्तगंत कृत्ति से उत्क्ृति तक छात 
छन्द आते ह ॥ 

छदो के लक्षण ग्रंथ अनेक ह, जो उनके भेद प्रभेदो का वणन करते है । 
पिगलशछन्दःसूत्र, उपनिदान सूत्र, ऋप्रातिशाख्य, ऋक्‌सर्वानुक्रमणी, निदान 
सूत्र आदि अनेक प्रय! प्रंथक्षे विस्तर-भयसि हम यहा शक्‌ प्रातिशाख्य 
के अनुसार ही गायत्र्यादि छन्दःसप्तक का एवं उनके प्रमुख प्रभेदो का 
विवरण कर रहे रै। 

गायत्री*-- गायत्री २४ मक्षरों कीहोतीहै। इसमें ८, ८ नक्षरोँ के 
तीन पाद होते है अथवा ६, ६ भक्षरोंके चार पाद होते ह।` ( अष्टाक्षत 
गायत्री ८ ~-८ + ८२४) । 

उदा०-अग्निमीठे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ होतारं रत्न 
धातसमम्‌ ॥ 

षडक्षरागायत्री-- 

६ -+६ + ६ +€ = २४ 
उदा० इन्द्रः शचीपतिर्‌ बलेन वील्ितिः । 
दुश्च्यवनो वृषा समत्सु सासहि ॥ 
१-२. गायत्री सरा चतूविशव्यक्षरा । 


अष्टाक्षरास्रयः षादाश्चध्वारो बा षडक्षराः ॥ 
( ऋक्‌० प्रा०१६।१६ ) 
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(१) पद पंक्तिगायत्री--यदि पांच-पांच अक्षरोँके पांचपाद होतो 
बह पदपंक्ति गायत्री होती दहै-- 
५ + ५-[-५ +५+-५=२५ 
उदा२-- घृतं न पृतं तनूररेपाः डचि हिरण्यम्‌ । 
तत्ते र्क्मो न रोचत स्वधावः ॥ 
(२) भुरिक्‌ पदपंक्तिगायत्री-अन्तिम पाद ६ अक्षरों का ओर शेष 
चार पाद ५-५ अक्षरोकेहों तो वह पदपक्तिभ्‌रिक्गायत्री होती है- 
++ +५ +£ = २९ 


उदा०--अग्ने तमदयाऽश्वं न स्तोमैः क्र न भद्रं हृदिस्प्रशम्‌ 
ऋध्यामा त ओहः ॥ 

(३) भुरिक्गायत्री-यदि प्रथमपाद 5 अक्षरों का द्वितीय पाद 
१० अक्षरो का ओर तृतीयं अक्षरों काटो तो वहः भुरिक्‌ गायत्री 
होती है ।२ 

८ + १० +७= २५ 

उदा०--विद्वांसाविदूदुरः पृच्छेद्‌ अविद्वानित्यापरो अचेताः । नू 
चिन्नु मते अक्रो ॥ 

(४) पादनिचत्‌- जिसमे ७-७ अक्षरों के तन पाद होते है वह 
पादनिचृ्‌ अथवा विराट्‌ शायत्री कहलाती है-- 

७ + ७ + ७ = २१ 





उदा०--यवाङ्क हि शचीत्तां यवाक्रु सुमतीनाम्‌ । 
भूयाम वाजदाठ्नाम्‌ ॥ 
(५) अतिनिचृत्‌ गायत्री- तीन पदोँमे क्रमणः ७, ६, ७, अक्षर 
ह तो वेह अतिनिचृत्‌ गायत्री होतीदै।" 


१. पच्चकाः पञ्षडवान्त्यः पदपंक्तिहि सा भुरिक्‌ । 

द्रौ वा पादौ चतुष्कश्च षट्कश्चंकस्त्रिपचकाः ॥ (ऋ प्रा ०१६।१०) 
२. कष्टको दशकः सप्ती विद्वांसाविति सा भुरिक्‌ (ऋ. प्रा. १६।२५०) 
३. गायत्री त्रयः सप्ताक्षरा विराट्‌। 

संषा पादनिचृन्लाम गायत्येवंकविशिका । (ऋण प्रा १६।२१) 
४. षट्कः सप्तक्योमेध्ये स्तोतुणां विवाचीति । 

यस्या क्षातिनिचृन्नाम गायती द्विदशाक्षरा ॥ ऋ. प्रा. १६।२२ 





छद्‌ ३१३ 
७ +६ += २० 

उदा०- पुरुतमं पुरूणां स्तोतृणां विषाचि । 

वाजेभिवीजयताम्‌ ॥ 

(६) बधंमानागायत्री- जब तीनो पादों मँ क्रमशः ६, ७, एवं 
८ अक्षरहोंतो वह वधंमाना गायत्री होती रहै ।१ 

९ + ७ +< = २९१ 

उदा०-- त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः | 

देवेभिमोलषे जने ॥ 

(७) दहिपदागायत्री - जिस छन्द मे १२-१२ भक्षरोंके दोपाद हों 
वह्‌ द्विपदागायत्री होती है। 

१२ १२२४ 
उवा०- सनो वाजेष्वबिता पुरूवसुः पुरस्थाता मघवा वृत्रहा 
भुवत्‌ ॥ 

(८) उष्णिक्‌ गभो गायत्री-जिस छंद मे प्रथमपाद ६ धक्षरो का, 
द्वितीयपाद ७ अक्षरों का, एवं तृतीयपाद ११ अक्षरों काहो तो वहू 
उष्णिक्‌ गायत्रीहोतीहै।. 

६1७+११ = र 

उदा०--ता मे अश्व्यानां हरीणां नितोषना । उतो न कठ्यानां 

न॒वाहसा ॥। 
२--उष्णिक्‌ छद्‌ 
उष्णक्‌ छंद" २८ अक्षरोंका होताहै। इसमे तीन पाद होते दहै। 


-- ~~ -__-~__-~~_-~-~~-~~-~~-~~-~-~~~~-~-~~-~~~ ~~~ 


१. उत्तरोत्तरिणः पादाः षट्‌ समप्ताष्टाविति त्रयः। 

गायत्री वधधमानेषा त्वमग्न यज्ञानामिति ॥ ऋ, प्रा. १६।२४ 
२. सनौ वाजेषु पादौ द्वौ जागती द्विपदोन्यते। ऋ. प्रा. १६।२६ 
३. षडक्षरः सप्ताक्षरस्तत एकादशाक्षरः । 

एषो्णिरगर्भा गायत्री तामे अह्यानामिति॥ ऋ. प्रा, १६।२८ 
४. उष्णिकछद को ही, ` सप्तच्छन्दांसि चतुश्तराणि' दसं पदति से 
"उष्णिह्‌" संज्ञा श्राप्त होती है । इस शब्द का मयं ¶्रसव' अबि कन्य 
के द्वारो रदत बुद्धि है- ह धयं उष्णिह्‌ छद के लक्षण चे स्पष्ठहो 
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प्रथम दो पाद ८८ भअक्षरोंके होते रै गौर तृतीय पाद १२ भक्षरोका 
होता है ।१ इस छंद का “उष्णिक्‌' नाम भौपमिकहै\ः 
८-८1-१२ = २८ | 
(१) पुरउष्णिक्‌्--जिसके प्रथम पादमें १२ अक्षर हों भौर हितीय, 
तृतीय पाद = अक्षरोके होंतो उसे पुरउष्णिक्‌ कहते दै । 
१२८८ = २८ 
उदा ०-तच्चक्षदे वहितं शुक्रमुच्चरत्‌ । 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 
(र) कङ्ुप्‌--जिसके द्वितीय पाद मेँ १२ भक्षर हों, भीर प्रथम एवं 
तृतीय पाद = भक्षरोंके हों उसे ककुप्‌ छन्दः कहते है- 
८ १२4८ = २८ 


उदा °-- युष्माक स्मा स्थांअ दधे मरुतो जीरदानवः । वृष्टी 
द्यावो यतीरिष त 


(३) कङ्कम्न्यङ्‌ः कुशिरा-जिसके पाद क्रमशः ११, १२, ४ अक्षरो 
के हों उसे ककुम्न्यङ्कुशिरा कहते है ।४ 
११ + १२४ = २.७ 
उदा०--द्दी रेक्णस्तन्वे ददीर्वसु ददिबौजञेषु पुरुहूत वाजिनम्‌ 
नूनमथ ॥ 


(४) पिपीलिकामध्या-जिसका प्रथम पाद ११ अक्षरकिा, दितीयषपादं 


जाता है, इसके अक्षरों की संख्या प्रत्येक पादमं ८ +८+१२= २८ 
होती है । 
१. अष्टाविशत्यक्षरोष्णिक सा पादंवतंते त्रिभिः। 
ूर्वावष्टाक्षरौी पादौ तृतीयो द्वादशाक्षरः ॥ ऋ. प्रा. १६।२६ 
"उष्णिक उह्णिषिणीवेत्यौपभिकम्‌' निश्क्त ७।१२ 
. धुरउष्णिक्‌ तु सा तस्मिन्‌ प्रथमे मध्यमे ककुप्‌ । ऋण. प्रा, १६।३५ 


४. ददी रेक्ण इति त्वेषा ककुम्न्यंकुशिरा निचृत्‌ । 
एकादशोऽस्याः प्रथम उत्तमन्नतुरक्षरः ॥ च, भ्रा. १६।३३ 


~ 





छद ३१५ 


६ अक्षरों का, एवं तृतीयपाद ११ अक्षरोकाहोवो वह "पिपीलिकामध्य 
उष्णिक्‌ होता है 1१ | 
११-६1-११ = २५ 
उदा०--हरी यस्य सुयुजा विव्रता बेर्बष्तानु शेपा । 
उभा रजी न केशिना पतिर्दन ॥ 
(५) तनुशिरा-जिसके प्रथम एवं द्वितीय पाद ११-११ अक्षरों 
के हों, एवं तृत्तीय पाद ६ अक्षरोंका हो, वहु तनुशिरा छन्द है ।२ 
११११-६ = २८ 
उदा०- प्र या घोषे श्रगवाणे न शोभे न यया वाचा यजति । 
पञ्चियो वाम्‌ । प्रैषयुनै विद्धान्‌ ॥ 
(६) अनुष्टुब्‌ गभौ- जिसके प्रथम पादम ५ अक्षर एवं अन्तिम 
तीन पादो मे ८-८, अक्षर हों, उसे अनुष्ट्गार्भा कहते हँ-- 
५4 ८-८ +< = २६ 
उदा०-पितु चु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्‌ । 
यस्य त्रितो व्योजसा बृश्रं वि पवेमदंयत्‌ ॥ 
३ अवुष्टुप्‌ 
अनुष्ट्प्‌ छंद ३२ भक्षरोंका होतादहै। इसमे ०-5 अक्षरोंके चार 
पाद होते है 1“ 
८+ ८4८ 4+८= ३२ 


१. एकादशाक्षरौचद्धौ मध्ये चकः षडक्षरः । 
उष्णिक्‌ पिपीलिकामध्य हरी यस्येति दुष्यते ॥ ऋ. प्रा. १६।२३४ 
२. ताभ्यां परः षडक्षरःप्रया तनुशिरा नाम । ऋ. भ्रा. १६।३५ 
३. आद्यः पच्वाक्षरः पाद उत्तरेऽष्टाक्षर)स्त्रयः । 
मनुष्ट्ग्गभंषोष्णिक्‌ सागस्त्येऽस्ति पितुं न्विति ॥ ऋ. प्रा. १६।३६ 
४. यह छन्द अधिक महत्व.का है, ऋग्वेद रमे उत्लेखदहै कि उश्च रव 
से अुलाने पर इन्द्र शीघ्र अता यह्‌ ऋषियों को अध्यार्म-शक्ति 
से शात हु । 
४. दातरिणदक्षरानुष्टुष्‌ चत्वारोऽ्ष्टाक्षराः समाः १६।३७ 











३१६ वेदिक साहित्य का इतिहास 


( ९) कृति-णलिसके प्रथम, एवं द्ितीयपाद मे _ ९ २- र मक्र होते 
ई, धृतीय पाद ८ अक्रोंकाहौो वह्‌ "कृति-अनुष्टुष्‌ होता है । 
१२ + १२८ = २२ 
उदाहरण-- 
मा कस्मै धातमभ्यमित्रिणे नो मात्रा नो । 
गृहेभ्यो वेनो शुः । स्तनाभुजो अशिश्वीः ॥ 
(२) पिपीलिकामभ्याभ-जिसका प्रथमपाद १२ मक्षर, द्वितीय पाद 
८ अक्षर, एवं तृतीय षाद १२ अक्षरोंसेपुक्तही तो वह "पिपीलिकमध्या 
अनुष्टुप्‌ होता है।ग 
१२ +८ + १२२२ 
उदाहरम- 
पयु प्रभन्ब गाजसातये परि चत्राणि सक्षणिः । 
द्विषस्तरभ्या ऋणया न ईयसे ॥ 
(३) काविराद्‌-जिसमे प्रथमपाद € अक्षर द्वितीयपाद १२ अक्षर 
एवं तृतीयपाद & अक्षरसे युक्त हो उते काविराट्‌ अनुष्टुप्‌ कहते हैँ ।* 
६-१२-९ = ३ 
उदाहंरण~ 
ता बिद्धंसा हवामहे बां ता नो विद्वांसा मन्म बोचेतम् । प्राचेदु 
दयमानो युवा कुः ॥ 
( ¢) नष्टरूपा- जिसके प्रथमपादे € अक्षर, द्वितीयषादमे १० 
घक्षर, एवं तृतीय पाद में १३ अक्षर हों, उसे नष्टरपा अनुष्टुम्‌ कहते है । ° 


९ + १०१३२३२ 


१. कतिर दादशाक्षरवेकश्चाष्टाक्षरः परः। ( ऋ. प्रा० १६।३८ 

२. पिपीलिकामध्या इस छंद की संज्ञासे भी इसके लक्षण को समक्ष 
सकते है -निपीलिक्षा मध्यभागे कृशहोती दहै, मौर इष छंदके 
तीन पादो मे व्यवस्था धी उपयुक्त माकारके समानही है- 

१२८ + १२ = ३२ 

३. यस्यास्त्वष्टाक्षरा मध्ये सा पिपीलिकमध्यमा । ऋ° प्रा° १६।३६ 

४. नवकौ द्वादशी दृष्धूना ता व्रिदसिति काविराद्‌ । ऋ. प्रा° १६।४० 

५. तेषामेक्षाधिकावन्ध्यौ नध्टरुपां वि पृच्छामि । ऋ. प्रा. १६।४१ 





छद्‌ २३१७ 
उदाहुरण- 
वि प्च्छामि पाक्या ३न देवान्‌ बषट.क्ृतस्यादुयुतस्य दख । 
पातं च सह्यसो युवं च रभ्यसो नः ॥ 

(५) बिराट्‌--यदि १०-१० भन्ञरो से युक्त तीन पाद अथवा 
११-११ अक्षरोंसे युक्त तीन पादहों तो, बे विराट्‌ अनुष्टुप कहे 
जाते है ।" 

१०+ १० + १०८३० अथवा ११-११-११ ३३ 
उदाद्रण- 

(क) श्रुधी हवं चिपिपानस्याद्रेर्‌ बोधा -विग्रस्याचंतो मनीषाम्‌ । 
कृष्वा दुवास्तपन्तमा सचेमा ॥ 

(ख) अग्न इन्द्रश्च दाशुषो दुरोणे सुतावतो यज्ञमिहोप्यातम्‌ 
अमधेन्ता सोमपेयाय देवा ॥ 
"किनकी 
£-श्ृहतीः 
बृहती छंद प्रायः चार पाद एवं ३६ अक्षरसे युक्त रहतारहै, इसके 
तीन पाद ८-5 भक्षरवाले एवं तृतीयपाद (२ अक्षरवाला होता है।२ 
+ += + १२= ३६ 
उदाहरण- 
मा चिदन्यद बि शंसत सखायो मा रिषण्यत । इन्द्रमित स्तोता 


बुषणं सचा सुते सुहुरुक्था च शंसत । 
( १) 'पुरस्तादुब्रहती- जिसका प्रथम पाद १३ अक्षर छाहो, एवं 


अन्तिम तीन पाद ८-८ अक्षरके हों उत्ते 'ुरस्तादृब्रहुती' कहते है । 
उदाहरण- | | 
महो यस्पतिः शवसो असाम्या महो छृम्णस्यः तू तुजिः। 
भता वज्रस्य धृष्णोः पिता पुत्रमिव भियम्‌ ॥ 
( २) उपरिष्टाद्‌ जृहती-- जिसके प्रथम तीन पद ०-० अक्षरकेहों 


१. दशाक्षरास्त्रयो विराटत्रयो वंकादशाक्षराः ॥ ( ऋ० प्रा° १६।४३ ) 


२. चतुष्पदा तु बहती प्रायः षट्तिशदक्षरा । 
मष्टाक्षरन्तिमः पादास्तृतीयो दादशाक्षरः॥ ऋ. प्र. १६।४५ 


२३ वै.सा.इ. 


वेदिक साहित्य का इतिहास 


२९८ 
एवं अन्तिम चतुथं पाद १२ अक्षर का ठी, तो धह 'उगरिष्टाद्‌ ब्रहती' छन्द 
होता दे । 
८ + ~ + ~; + १२ = २९ 
उदाहरण-- 


शनमस्मभ्यमूतवे वरुणो मित्रो अयमा । 
शमे यच्छन्तु सप्रथ आदित्यासो यदीमहे अति द्विषः ॥ 

(२ ) उरोब्हती- जिसमें प्रथम पाद अक्षर, द्वितीय पाद १२ 
अक्षर, एवं अन्तिमिदो पाद 5-5 अक्षर केह वह्‌ 'ऊरोवृहूती' होती 
है ।' 

८ + {६२ +~ ८ +~ ८ = ३६ 

इसे स्कन्धोग्रीवी, न्यङ्कुतारिणौी भी कहा जाता है-- 

उदाहरण- 
मत्श्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः । 
वृषा ते ब्रृष्ण इग्दुवोजी सहखतातमः ॥ 

(४) विराट्उध्वज्ह्‌ ती-जिसमे तान पाद १२-१२ अक्षरके हौ, 
उसे विराट्‌ उर्वंबृहती कहते है । इसे महावृहती, स्तोवृहती, उध्वंबृहती 
आदि अनेक नाममोँसे भी कहाजाता है ।२ 

१२ + १२ १२८३६ 

उदाहरण 

अजीजनो अग्रत मर्त्येष्वा छतस्य धमेन्नमृतस्य चारुणः । सदा- 
सरो बाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥ 

~कम >~ 


१. प्रथम तीन भ्ेदों ( पुरस्ताद्‌ ब्रहती, उपरिष्टाष्टृबुहती, उरोबृहनी ) 
के लक्षण इस प्रकार है। 
पुरस्ताद्बृहती नाम प्रथमे द्वादशाक्षरे । 
उपरिष्टाद्‌ बृहत्यन्त्ये द्वितीये न्यङ्कुसारिणी । 
स्कन्धोग्रीग्युरोबृहुती त्रेधैनां प्रतिजानते ॥ ऋ. प्रा. १६।४६ 
२. चरथो हादशका यस्याः सा होध्वेबृहती विराट्‌ । ऋ. प्रा. १६।४७ 














छद्‌ ३१६ 
५-- पंक्ति 
वच षादोसे युक्त, ४० अक्षरोंके छंदका नाम पङ्क्ति है। 
द + ८ 4८ ++ प८ + ८ = ४० 
उदाहरण- 
इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे व्त्रहा नृभिः | 
तमिन्महतत्वाजिषू तममे हवामहे स वाजेषु प्रनोऽविषत्‌ ॥ 
(१) विराट्‌ पंक्ति-१०-१० भक्षरों के चार षाद जिसमे हों उसे 
विराट्‌ पंक्ति कते है । 
१० 1-१०-१० [१० = ४० 
उदाहरण- 
मन्ये व्वा यक्ञियं यज्ञियानां मन्ये स्वा च्यवनमच्युतानाम्‌ । 
मन्ये स्वा सत्वनामिन्द्र केतुं मन्ये त्वा वृषभं चपेणीनाम्‌ ॥ 
(२) सतोघ्रहती- जिसके द्वितीय एवं चतुथं पादम ८-८ अक्षर, 
खौर प्रथम एवं तृतीय पाद १२-१२ अक्षर काहो, तो उसे सतोबृहती 
कहते है \ 


६२1८ -4 १२८ = ४० 
उदाहरण -- 


अग्निना तुवेशं यदुः पराबत उग्रादेवं हवामहे । 
अग्निन॑यन्नववास्त्वं ब्रहद्रथं तुर्वीतिं दस्यवे सहः ॥ 
-त्रिष्टुप्‌ 
४४ अक्षहों वाला छंद त्रिष्ट्ष्‌ होता है। इसमे १११९१ अक्षर के 
चार पाद होते है ।* 
११११११११ = ४४ 
उदाह्र्ण- 
पिबा सोममभि यमुभ्र तदे उध्वं गव्यं महि गणान इन्द्रवियो 
धृष्णो वधिषो बज्र हस्तविश्वा वृत्रममित्रियां शबोभिः। 


१. पक्तिरष्टाक्षराः पञ्च । ऋ. प्रा. १६।५४ 
२. चत्वारो दशका विराट्‌ । ऋ० प्रा० १६।५५ 
३. युग्मावष्टाक्षरो पादावयुजौ द्वादशाक्षरी सा सतोबृहती नाम । 
ऋ ° प्रा ° १६।५७ 


४. चतुश्चत्वारिशत्‌ व्रिष्टुबक्षराणि चतुष्पदा एकादशाक्षर: पादैः 
ऋण प्रा० १६।६४ 














३२७ वेदिक सादित्य का हतिहास 
| (१) उयोतिष्मती--जिसके तीन पाद १२-१२ भक्षरके हो, एवं 
| एक पाद ८ अक्षर का हो, उसे ज्योतिष्मती त्रिष्ट्‌ष्‌ कहा जाता है। 


१२4१२ + १२5 ( किसी भी पादमें ) ४४ 


उदाहरण- 
यद्‌ वा यज्ञं मनवे संमिमिक्ष्ुरेवेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ । 
बृहस्पतिं विश्वान्‌ देवा अहं हुबइन्द्राविष्ण्‌ अश्चिनावाशहेपसा ॥ 
(२) विराटस्थाना- जिसमे एक अथवा अनेक पाद & या १० अक्षरों 


काटो, या एक भथवा अनेक पाद ११ भक्षरकेहां तो वह्‌ 'विराटस्थाना 
तरिष्टुष्‌' कहा जाता है । 





उदाहरण-- 


श्रुधी हवमिन्द्र रिषण्यः स्याम ते दानव वसूनाम्‌ । 
इमा हि त्वामूजां वधयन्ति वसूयवः सिन्धवो न क्षरन्तः ॥ 





इस छन्द मे अक्षर संख्य; से अनेक स्थितिया उत्पन्न हो सकती हैं । 
जेसे--;: -१० 1 १० -{- ११ = ४० 
९ + € + १०५११२३६ 
€ ¬+ १० + ११११ = ४१ 
(३). यवमध्या--जिसके प्रथम, द्वितीय, चतुथं, पचम पाद्मे ८5 
अक्षरह, एवंत्रृतीय पाद १२ अक्षरकाहो उसे यवमध्या तिष्ट्पु' कहा 
जाता ह ।* 





८ 1८ + १२८० + ८ = ४४ 
उदाहरण 
बरहद्भिरग्ने अचिभिः शुक्रेण देव शोचिषा । 
भरद्वाजे समिधानो यविष्ठयरेवन्नः शुक्र दीदिहि मत्‌ पावक दीदिहि ॥ 


१. त्रयश्च द्वादशाक्षरा एकश्चाष्टक्षरः. क्वचित्‌ । 
एषा ज्योतिष्मती नाम ततो ज्योतियंतोऽष्टकः ॥ ऋ० प्रा० १६।७० 


द. मवको दशको वास्यादेकोऽनेकोऽपि त्रिष्टुभः ॥ 
एकादशाक्षरश्चापि विराट्‌ स्थानाहनामसा॥ ऋ० प्रा० १६।६ 


२ धवमध्या तु मध्यमे। ० प्राण १६।७७ 





छद ३२१ 


ऽ-- जगती 

४०८ अक्षर एवं, १२-१२ अभ्नरोंके चारपादोंसे युक्त छद को जगती 

छद कहते है ।१ 
१२१२ 1-१२-१२ = ४८ 

उदाट्रण- | 

प्र देवमच्छ[ मधुमन्त इन्दबोऽसिष्यदन्त गाव आन वेनः । 

बहिषदो बचनावन्त ऊधभिः परिखतसुखिया निर्णिजंधिरे॥ 

(९) मह(पङ्‌[कित जगती-जिप्त छन्द में ८-> अक्षरों के ६ पाददहो, 
वह 'महापङक्ति जगतीः होती है।२ 

८८ 45-4८-०5 = ४८ 

उदाहरण- 
महि बो महतामनो बरुणमित्र दुष | 
यमादित्या अभि द्रुहो रक्षथा नेमघं नशद 
अनेहसो व॒ ऊतयः सुतयो ब उतयः॥ 

(२) महासतोब्दती-जिस छन्द मे तीनपाद =-5 भक्षरोके एवं 
दो पाद १२-१२ अक्षरों के हों, उसे 'महःसवोबृहती' जगती कहा 
जता टै ।3 

८ +८०त + १२ १२ = ४८ 

उदाहरण- 

आ यः प्रौ भावुना रोदसी उभे धूमेन धात्रते दिति । 
तिरस्तमो दष्टश ऊगम्योस्तरा श्खधास्वरुषो वृषा श्याभा अशषो शषा ॥ 
यहां तक प्रमुख छन्दो के -लक्षण एवं तत्तत्‌ छन्दो के कतिपय प्रमुख 

प्रभेदो का बिश्लेषण कियागयादहै। | \ 





१, पञ्चाशज्जगती द्वयुना चत्वारो द्वादशाक्षरा तदस्या बहुलं बुत्तम्‌ 
| ऋ० प्रा० १६।१।७४ 
२. महापङ्क्तिः षठन्टकाः । ऋ० प्रा° १६।१।७५ 
३. महासतो बृहत्यधं ब्यूहयोरेवयोः सह । | 
संपाते व्वेति पादान्ते देववान्‌ पप्तविशके ॥ ऋ० प्रा० १६।१।७७ 


वन््दिषीवस्ः 














चच अध्याय 
देवता--परिचय 


देवता लक्षणः सिद्धान्त कौ भदी में सास्य दैवताः १ सूत्र कौ विवृत्ति 
नरे देवता" शब्दके दो लक्षण दिये गये ह। १. त्यज्यमानद्रऽये उष्श्य- 
बिन्नेषो देवताः २. भमंत्र-स्तुत्या चः| प्रथम लक्षणका भयंहैः 
"जिसके उद्देष्य से भाज्य घादि हुविद्रग्यक। यागक्रिया जाय स्ते देवता 
कहते ह ।' यह लक्षण श्रौतसूव्रानुसारी है। दितीय लक्षण निषक्तके भनु- 
सार टै, जिसका अथं है (मन्त्रसे जिपषकी स्तुति की जाम वहु देवता 
है ।' उययु्त लक्षणोँमें प्रथम लक्षण 'यज्ञोपयोगी मात्रः है। देवता 
ष्वइ्प के परिचायक द्वितीय लक्षणकाही स्वंत्र उपयोग होतादहै। 


देब शब्द व्युत्पत्ति-दिवादि परस्मपदी "दिव्‌ धातु से भव्‌ प्रत्यय 
कते पर द्दवः शब्द निष्वन्न होता है। पाणिनीय धातुपाठमें "दिव्‌! 
धातुके दस अर्थो का परिगणन कराया गयाहै।२\ जिसके भनुषार देव 
शव्द का अथं होता ै--दीव्यति, व्यवहरति, श्योतते, मोदते, षा इति 
देवः । व्यवहार से सत्ता, दयति से प्रकाण एवं मोदसे भानन्द सूचित 
होता है। 

युति" भौतिक प्रकाण नहीं है। वह श्वप्रकाण “चित्‌! है। स्वप्रकाश 
का भथंहै ^स्वन्यवहारमें किसी दुसरे सजातीय पदायंकौ पेक्षा त 
रखनेवाला प्रकाश । अवध्यत्वे सति अपरोश्वञ्यगहारयोग्यत्व' ही 
घ्वप्रकाश का लक्षण दहै। 

मोदका अथं क्षणभंगुरं विषयानन्द नहीं है, भपितु नित्य निरतिश- 
यानन्द है । अतः "देव" शब्द का अथं सच्चित्‌ एवं आनन्दस्वद्प ब्रह्म 
तत्व हमा । वह एक दै, मायाके सम्पकं से उसमें अनेकत्व कौ कल्पना 


१ सि० कौ० ( ४।२।२४ } । 

२. पा० धा० पा० ( ११०७) १~ क्रीडा, २-विजिगीषा, 
३- व्यवहार, ४- दति, ५- स्तुति ६-मोद, 
७ ~. मद, ८, स्वन, श्~काभ्ति, १०-गति 1 


देवता ३२२ 


होती है। अच श्रव ग्द क अव इअ (मायावशात्‌ दीव्यति, कौडति 
विविधस्नृष्टिरचनालक्षणां कीडां कुरुते इति देवः अर्थात्‌ माया से ष्येष्टित 
ब्रह्मा ईश्वर । 


वेदाथंभास्कर यास्काचाव ने लोकोत्तर चातुरीद्वारा देव शब्दका 
जल्पन्त चमत्कारपूणं निर्वचन किया है- 


देवो दानाद्वा, दीपनाद्वाः चयोत नाद्वा, दुस्थानो भवति वा यो देवः 
सा देवता इति ( निरुक्त ७.१५ } नि््ंचनं का तात्पयं है "दाता, वर- 


प्रदाता, द्योतमान, भर्थात्‌ तेजः पुञ्जमूति शूनोक के निवासी भ्यक्तिविशेष 
'देवता' पदवाच्य है । 


देवता : वैदिक सरणि 


निषण्ट्‌ के ५वे अध्यापमें तथा "निरुक्त दैवतकाण्डके ७से १२ बं 
तक ६ अध्यायो मे १५१ देवताभों का निखुपणदहै। निषण्टुके र्वे 
अध्यायमे ६ प्रकरण हु, जिनकी यास्काचायं ने करमशः एक-एक अध्याय 
मे ग्याख्याकी है। निषण्टु के पचम अध्यायके प्रथम तीन प्रकरणोंमें 
क्रमशः ३ + १३+३६ = ५२ प्रथ्ी स्थानीय देवता निर्दिष्ट है । चतुथं एवं 
पंचमं प्रकरण मेँ क्रमशः ३२--३६ = ६० अन्तरिक्षस्थानीय देवताभों का 
निर्देश है । षष्ठ प्रकरण में ३१ द्यस्थानीय देवता निदिष्ट ह । 


मन्त्र-पदादयनुक्रमणिका मे अकारादिवर्णानृक्रमसे २७२ देवताओं का 
निर्देश फिंया गया है।* पं, सातवबज्ञेकर दारा संपादित, दैवत-संहिता 
म देवता संख्या २०्दहीरहै। 

प्रष्न उपस्थित होताहैकि संख्याक्षी इस विषमता काक्थाकारण 
दै? इसका प्रमुख कारण देवता के लक्षण का संकोच-प्रसार' है। ऋक्‌. 
सर्वानुक्कमणौ की दृष्टम देवता का व्यापक लक्षणहै थ्या स्तूयतेसा 
देवता, निष्कषं यह है किस्तोताचऋषि दहै भौर स्तूयमान देवता है। इसी 
देतु अनुक्रमणीकार दान, विवाहु आदिको भी देवता श्रेणी में. स्यान देते 
है । परन्तु निर्क्तकार यास्काचायं देवताके लक्षणको संशोधित करते 
है। उनका मंतव्य यहहै कि केवल स्तुत्तिसे ही देवता सिंढनहींहो 
सकती, भपितु स्तोता की स्तुति से प्रसन्न-देवता; जो स्तोता की अंभीष्ट- . 


१. विश्वेश्वरानन्द वंदिक शोध्र संस्थान, होशियारपुर ( | प्रकाशक ) 
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सिद्धिमें समथेहो, वही देवतावरदवाच्य टै-- यत्काम छषियस्यां देवता- 
यामा्थपर्यमिच्छन्‌ स्त॒ति प्रयुक्कते तदेवतः स मन्त्रो भवति १ तात्पयं 
यह दहै कि निस देवता के प्रसन्न होने पर अभीष्टलाम कौ इच्छासे स्तोता 
च्वि; निस स्तूति-मन्त्रका प्रयोग करतादहै, उम मंत का वही देवता 
होता है। अर्थात्‌ जो देवता अपने भक्त की अभीष्ट-सिद्धिकरनेमें अपूवं 
क्ति रखताहो, वह्‌देव उसममंत्र का देवता होतादहै। इस भाश का 
एक मंत्रहै, जिससे षह प्रकाशित हता है कि जिसके उदहेश्पसे हवन- 
स्तवन क्रिये जायं भौरजो प्रस्तन्न होकर आराधक् की भभीष्टिद्धि काः 
कारण वने, वह्‌ देवता है- 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो 

विश्वा जातानि परि ता बभूब। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 
वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ।२ 


अर्थात्‌ है जगत्स्वामी परमात्मा ! यह्‌ सब अपे ही उत्पन्न दुभा 
हे । भापरे भिन्न इनका कोई पालक या अधिष्ठाता नहीं है । अततः जित 
फल को कामनावाले हम आपको उदृदेश्य करके हवन करते ह अआाषकी 
ठेपोसे हमे वह अभीष्ट फल प्राप्तहो | 


इस प्रकार पूर्वाचायों इारा किया गया देवतालक्षण इसप्रकार टै-- 
4 (~ 
अभीष्टसिद्धदेतु दिव्यशक्तिसम्पन्नत्वे सति मन्तरस्तुस्यत्वम्‌' | 


| देवतामों की षंष्या २७२ में स्तोतव्यता ख साद्श्यसे १२७ डपदेव 
६.० ह, वे सव निकाल देने पर १४५ देव शेष रहते हँ । उनमें खे १२१ 
देवताओं का समी घाचा्पोने समानरूपसे निदेश कियाहै। रेष रथ 
देवताभों के विषयमे मतसेदहै। 
निषण्टु कौ १५१ देवताओं की नामावली ६देव रसे पकितिरहै, 
जो ऋष्वेद कौ उपलब्ध शावा मे नहीं है-- 
१. देवी जोष्टी-निधण्टु ५।२३।३५, निरुक्त -६।४२, मं ० सं° ४।१३1=; 
तं° ब्रा० ३।६।१३ ) 
२. देव उजौहुति - ( निषण्द्‌ ५।३।३६, निरुक्त ६।४३,* मै० सं 
४।१३।८ तं० बा० ३।६।१३ ) । 
१० निश्क्त ७। द. चर 9 वेऽ १०।१२१।१० 
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३. वाचस्पति-(निवण्ट्‌ ५।४।१०, निस्त १०।६०, अयवं १।१।२) 


४. सपर्पयः- निषण्टु ५।६।२५, निरुक्त १२।३०, वा० स ° ३५।५५. 
अथवं १०।८६ ) 

५. कुहू-- ८ निषण्टु ५।५।२३, निरुक्त ११।३३, अथं ७।४०।१ ) 

&. बसवः-- ( निषण्टु ५।६।२९, निरुक्त १२।४२, वा° सं° ०।१८ / 

यास्काचायं एवं सायणाचार्य के देवताविषयक मत-भेद 

ऋग्वेद की देवताः के विषयमे यास्क एवं सायण के मत में अत्यधिक 
भिन्नतादहै। यड भिना स्वयं ही अव्येताओंको अनुसंधान मं प्रवृत्त 
करती । देवता" के स्वर{ मे भिन्नता आनेसे अर्थंभी भित्ते हो जाता 
है। सायणस्ञे पूवं यास्क हृए्‌ ह । यास्काचायं कौ अध्ययन शली लोका 
चुसारी दहै परन्तु सायणाचायं की दृष्टि मंत्रानु्ारीहै। प्रस्तुत प्रषंग में 
हम उन स्थलोंको संफेतित कर रट दहै जहा भिन्नता स्पष्ट परिनक्लित 











हो जाती है- 
प्रथ्वीस्थानीय देवता 
देवता नाम यास्काचायं सायणाचायं 
शकुनि" शङ्नि क पिञ्जलरुपी इन्द्र 
द्रचघणः दुघण इन्द्र 
रात्रिर रात्रि देवता 
ऋगवेद से उदाहरण यास्क ने | 
नहीं दिया है । परन्तु सायणाचायं, | 
ऋग्वेदीय देवता स्वीकार करते है । । | 
ह विधाने हबिधान यावाप्रथिवी देव्यो बा | 
ञ्यनासीरौ" वाय्वादित्यौ इन्द्रवायु एवं इन्द्रादित्यो | 
सुन देवता शुनाख्यो बाय्ििन्द्रयोरम्य | 
तरोदेषः | 
१. ° च्र० वे०--२।४२।१. २. ्र° वे० १०।१०२।९, 
३. ऋ० वे० १०।१२७।१ ४. श्र° वे° २।४१।२१, 


५. क्रु० वे० ४।५७।५, ६. रण वेऽ ४।५७।५ 
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मध्यस्थानीय देवता 


देवता यास्काचाय सायणाचाये 
अग्निः वेद्यदग्नि विद्यत्‌ ओर पार्थिव 
अग्निः धम अग्नि 

क देवता कः, प्रजार्पात 
ताद्य देवता सुपणे 

बातत ` वात्‌ वायु बायु,कै विषय 


मे महत्त्वपूणं सूचना 
यह दै कि यास्क वात 
एवं वायु मे भद स्वी- 
कार करते दह, परन्तु 
सायण अथवा अनुकर 
मणीकार भेद नहीं 





मानते । 
शृतः देवता ट्न्द्रो वा आदिव्यो 
बा सत्य॑वा यज्ञोवा 
अहि वुध्न्य देवता अग्नि 
विश्वानर विश्वानर वैकुण्ठ इन्द्र 
विश्वानर वायु सर्वेषां नेता ( सविता ? 
विधाता^ देवता सायण धाता, बधा" 


यास्क ने प्रस्तुत स्थल दोनोको विदेवता स्वीकार 
मे विधाता को देवता करते है । 

कहा टै, ओर धाता 

को स्पष्ट करने हेतु 

अथर्ववेद का उदाहरण 

दिया है (अण वे० ७।१७।२) 


१. ऋण वे० ४।५८।८, २. ऋ० वे० १०।८५।४० 
३. ऋ० वे० १०।१२१।१-८ छ, ऋ० वे० १०।७८।१, 
च. कऋ९ वे9 १८।१८६।१, ६. ऋण वे० ४।२३।८ 
७. च्छ व° ७1३४।१७ ८. च्ऋण9 वे9 १०।५०।१, 
६. ऋ० वे० ७।७६।१ १०, ऋ० वे० १।१६७।३ 








शेषता ३२७ 
मध्यस्थानीय स्त्री देवता 


सरस्वती माध्यमिका वाक नदी 
अनुमतिः यास्क ऋग्वेदीय देवता 
उदाहरण नहीं देते 

स्वस्ति देबता विशेषण प्रथिवी 

पथ्या उदाहरण नहीं । पथियोग्य सोदकदेश 

इवा देवता भूमि, गोहूपधरा मनोः 
पुत्री, माध्यमिका वाक्‌ 1 

खटोशी देवता देवता,परन्तु अन्य स्थानों 


पर माध्यभमिङी षाक, 
अ। दित्याष्या दुस्यान 


देवता । 
दुस्थानीय देवता 
सविता. आदित्य मध्यस्थान ेवता 
सरण्यूः देवता मध्यमस्थान 
खृषाकपायि"" आदित्यस्यपर्नी इन्द्राणी 
बुषाकपि^" आदित्य वृषाकपि, देव; 
समुद्र" द्युस्थान देषता अंतरिक्षस्थ देवता 


'ेकदेवता बाद! 
पाश्चाट्य विद्वानों ने ब्रह्माद्रैतप्रतिपादक वेदों मे बहुदेवतावाद का कलंक 
लगाने की व्ययंही कुजेष्टाकोदहै। वेदमें तथा वेदानुगामी "बृहहेवता' 
शादि वेदिक ग्रन्भोमे -एकदेवतावादका ही सुस्पष्ट प्रतिपादन है। निदर्शन 
हेतु ऋग्वेद मरै “चित्र, देवानाम? ५४ हस मंत्र के चतुयंषाद मे .सुयं भात्मा 


१. ऋ. बे° १।२३।१२, २, ऋण०्वेऽ १।५६।६, 
३, क्र बे० १३१०।६३।१६, ४. ऋ०वे० १०।६३।१५, 
५. ऋण०वे० ५।४१।१६, ६. ऋ० वे° १०।९५।१०, 
७. ऋ०वे० ५।४१।१६, ८. ऋ०वै० १०।१४६।६१, 
९. ऋ वे० १०१७२, १०. ऋण्वे० १०।८६।१३ 
१९१. ऋण०्वे० १०।८६।२१, १२. ऋण बे ० ६।७३।४ । 


१३. ऋण्वे० १।११५।५, 





२३२८ वेदिक साष्ित्य का इतिहास 


जगतस्तस्थुषश्च" स्थावरजंगम ( जड-चेवन ) समस्त विश्व कां आत्मा 
एक ही सूयं कहा गया दै। न्रह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्‌" इस मत्र 
मे भी श्रजापति' सप एक ही देवत्ता वर्णित है। एकं सद्विप्रा बहुधा 
वदन्ति? अर्थात्‌ एक “सत्‌, चित्‌, भानन्दस्वरुप परज्रह्म॒ तत्त्व को विदान्‌ 
यम, वरुण, आदि अनेक देवताओंके सपमे व्यवहूत करते दँ । हस प्रकार 
स्पष्ट परिलक्षित टोतादै क्रिवेदमे एक देवतावादका ही प्रतित्रादन 
हमा टै । 
बृहद्देवताश्मे शौोनकाचायं ने स्पष्टर्पने सूयं एवं प्रजापति को 

एक देवता के रूप में प्रतिपादित क्रिया है । यास्कावायं भौ (एकस्य सनः?“ 
इस वचनसे एकेश्वरवाद काही मूक्तकण्ठसे समधन करते । (एकस्य 
सतः कथन का तात्पयं है कि वस्तुतः ब्रह्मातनतत्तव ही एकमात्र ईण्वरतत्तव 
है, उसमे होनेवाने त्रित्व के व्यपदेश का कारण पृथिव्यादि स्थानभद एवं 
दाह, वृष्टि, व्रकाण आदि भिन्न-धिन्न कायंकारितादहै। 

पाण्चात्यों का यहु कहना क्रि अनेक देवता से एक देववाद का विकास 
हुमा है" अर्थात्‌ आरम्भ म व्रहुदेवतावाद रहा, फिर विकास होने पर एक 
देवतावाद का जन्म हुवा । विकास-ह्वास कौ यह धारणा निराधार, मिथ्या 
है इसको तकंसंगत नह कहीं सकते, अपितु नितान्त उपहसनीय दै । क्योकि 
विकास-ह्वास कौ यह्‌ कल्पना नितान्त निराधारदै । विकाम ओर त्तः 
देण-काल~-वस्तु सापेक्न होता है । सवथा ह्ासोत्तर विकाम मानना नितान्त 
भूल है । यदि बाल्य-प्रिकास, योवनमेदै तो वोतरनकाह्वास, वृद्धावस्या 
सर्वानुभूव है । भतः ह्ासोत्तः विकास का प्रतिपादन नितान्त असंगत है । 
न्यायक्ुसुमाञ्जलिकारने वतमान को हास युग कहकर, भोजस्वी श्य ॥ 
मे उत्तरोत्तर विकासके नियम काः दण्डन किया है-- 

जन्मसंस्कारविद्यादेः शक्तेः स्वाध्यायकमणोः । 
हासदशेनतो हासः सम्प्रदायस्य मीयताप्‌ ॥ 
( स्तवक २, कारिका ३) 

मदुच्छन्दा ऋषिके च्राता वैश्वामित्र प्रजापति का सूक्त ^ एकेए्वर 

# के पक्ष का पृष्ट प्रमाणदहै। इस सूक्तकी २२ ऋचामोंमें अन्तिम 


१. वा० चं° १ बार्हंन्दइइ 111 


२. ऋ० वेऽ १।१६४।५६ ३. वृहदुदैवता १।६२।६३, 
४. निक्क्त ७।५। 


५. ऋ० वेऽ ३।४५ । 





देवतां ३२६ 


चरण (महदुदेवानामसुरत्वमेकम्‌ -यहां एकेश्वरवाद का पृष्ट प्रमाण है 
'सुर' शब्द का अथं सुर-विरोधौ राक्नसादि नहींहै अपितु उसका अयं 
| है--“असुः प्राणो विद्यते यस्मिन्‌ स असुरः मर्थात्‌ “जिसमे प्राण, बल 
या. सामथ्यं हो वह असुर है"। तात्पयं यह किदेवों की महती शक्ति 
एकहीदटै । अन्य शन्दोंमे कद्‌ सक्तेहँ किं देवता एक ही है, देववरं 
उसी का प्रपचय। वित्तारदहै। 

एकदेवताक्मद की पृष्ठि मे एक-दो वेदवाश्य मौरमभी प्रमाणस्पमें 
दिये जा सक्ते है- | 

रुपं रुपं मधवा बोभवीति 
मायाः कण्वानस्तभ्नं परि स्वाम्‌ ॥ 
( ऋ० वे ° ३।५३।८ ) 


र्यात्‌ एक हीं इन्दरदेव अपनी माया शक्तिके प्रभाव से अनन्त देवों 
के स्पमे व्यक्त होते है। “इन्द्रो मायाभिःपुरूरुप ईयतेः ( ० वे° 
६।४७।१८ ) इत्यादि मंत्रमे भी मायाशक्तिके प्रनावसे इन्द्रका बहुरप- 
घारण स्पष्टही है । एक अन्य उदाहरण भी एकदेवताव्रादको ही प्रतिष्ठित 
कर हरा दै। | 

सुपणं विप्राः क्रयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 

( ऋ° वे° १०।११४।५ ) 

म्यति अतं भक्तों की पुकार सुनकर. उनकी रक्नाके लिए शीघ्र 
शोभन गतियुक्त प्रभु प्रारम्भ में एक हीह, फिरभी मेधावी विदान्‌ 
उनकी अनेक देवताओं के स्प में कल्पना करते है । | 


ध्यो देवानां नामधा एक एवः. ( ऋ० वे° १०।८२।६ ) 
“यत्र देवाः समगच्छन्तं विवे ( ऋ० वे० १०।८२।६ ) 


अर्थात्‌ जो परमात्मा एक्‌ ही देवद, पश्चात्‌ अनेक देवता के 
नामको धारण करता है, समस्त दैव जिसएक मात्रदेवमें अन्तभत 


होते है । 


दसकं अतिरिक्त एक तथ्य को पाठक समक्तं की कारण से ही कायं | 


का विकास होताह। कायते कारणके विकास का समयन धरिवेकी 
नहीं कर शकता । संदिक्षा, राह्मण, उपनिषद्‌, पुराण, स्यृश्वादि समस्त 
त्रस्छा एकमत चे सूृष्टिकामूलकारण आरम्प्रमे एष हो स्वीकार शरे 





३३० वैदिक साहित्य का इतिष्ास 


्। उस एक तत्त्व से जंसे सूष्टिर्प त॑ विविध पकार्थोका विकास हुमा 
है व॑सेही एकदेवसे अनेक देवों फा विकातरती वुदिग्राह्य है, परन्तु 
नेक देवों से एक देवता का विकास मिथ्या एवं कदापि; विद्रन्मान्य नहीं 
हो सकता । 


---नतञ् 


निर्त-निघण्टु-अनुसारी देव संख्या 
देवता विचारके प्रतिपादन के अनन्तर देवता संख्या एवं उनके श्याना 
षठा विवरण प्रस्तुत कर रहर्है, जिससे पार्कवुद को सौक्यं रहेगा । 
प्रस्तुत देवता सूचि कलि स्थूल अक्षरों द्वारा निदशिंत देवताओं का 
विस्तृत परिचय "कोष' दप दिया जार्हादहै, जिससे तत्‌-तद्‌ देवताके 
विषयमे पाठक अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर सकगे। 


प्रथिवी स्थानीय देवता 
पृथ्वी स्थानीय ५२ दैवता हि- 


अग्निः) जातवेदाः, वैश्वानरः, द्रविणोदाः, इमः, तनूनपात्‌, नराशंस, 
दछः, ब्रहि: द्वारः, उषासानक्ता, दंव्यौहोतारा, तिखोदेवीः, त्वष्टा, 
वनस्पबिः, स्वाहाढतयः, अश्वः, एकुनिः, मण्डकाः, अक्नाः, ग्रावाणः, नारा- 
शसः, रथः, दुन्दुभिः, इषुधिः, हस्तघ्नः, अमीषवः, घनुः, ज्या, ईषुः 
अएवाजनी, उलूखलम्‌, वृषमः, द्रूचणः, पितुः, नद्यः, आपः, ओवधयः, 
रात्रिः, अरण्यानी, श्रद्धा, पृथिवी, ज्वा, अग्नायी, उलूवल- मूमल्ञे, हविघनि, 
द्यावापृथिवी, विपाट्छृतुद्री, ` धार्त्नी, णुनाप्तीरौ, देवीजोष्टरी, देवीऊरजा- 
हती ।१ 

अन्तरिक्ष स्थानीय देवता 

मन्तरिक्षस्थानीय ६5 देवता है- 

वायुः, वर्णः, द्रः, इन्द्रः, पजंन्यः बृहस्पतिः, ब्रह्मणस्पतिः, क्षेत्र 
द्यपतिः, वास्तोष्पतिः, वाचस्पतिः, अपांनपात्‌, यमः, मित्रः, सरस्वान्‌, 
विश्वकर्मा, ताक्षयंः, मन्युः, दधिक्राः, सविता) शवष्टा, वातः, अग्निः, 
वेनः, असुनीतिः, ऋतः, इन्दुः, प्रजापततिः, अदिः, अहिवुध्न्यः, सुपणंः, 
पुरूरवाः, श्येनः, सोमः, चन्द्रमाः, मृष्युः, विश्वानरः, धाता, विघाता, मरूतः, 


१. निषण्टु १।१, ५।२, ५३ । 
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शद्राः, ऋभवः अङ्गिरसः, पित्तरः अथर्वणः, भृगवः, माप्त्याः, भदितिः, 
सरमा, सरस्वती, वाक्‌ , अनुमतिः, राका, सिनीवाली, कुहुः, यमी, उवंसी, 
पृथिवी, इन्द्राणी, गौरी, गौः, धेनुः, अश्न्या, पथ्या, स्वस्तिः उषाः इटा, 
रोदसी 1 


शयुस्थानीय देवता 
दयुत्थानीय ३१ देवता है- 


भश्विनी, उषाः, सूर्या, बुषाकपायी, सरण्यूः, त्वष्टा, सविता, भगः, 
सूयः, पूषा, विष्णुः, विश्वानरः, वरुणः, केशी, केशिनः, षुषाकपिः, पमः 
भजएकपात्‌, पृथिवी, समुद्रः, मधर्वा, मनुः, दध्यङ , बादित्याः, सप्त ऋषयः, 
देवाः, विश्वेदेवाः, साध्याः, वसवः, वाजिनः, देवपलन्यः ।२ 


०09 


९. वर्ण 


ऋग्वेदमें दन्द्रके व्यतिरिक्त वरुण देवता अत्यन्त महत्व फीहै। वरण 
का महत्त्व स्तुतिपरक म्त्रोकी संख्या से होना घसम्भवदै। क्योकि 
वरण के स्तुति परक १०्या श्रसूक्तहीरह। 


वङ्णदेवता के विषयमे शारीरिकगुणो की अपेक्षा नंतिकगुणोंका 
महर्व अधिक प्रतीत होता है। वदगके शारीरिक स्वस्प ओर अंगायुघोंके 
विषय में अर्यल्प उदाहरण प्राप्तोति दहै । वरण के मुख, शिर, बाहू, हाथ 
पर आदि भंगों का वणन प्राप्त होताहै। व्ण का मुख अग्निके समान 
तेजोहीप्तः है ।२ मित्रावरुण का नेत्र सूयं है ।* बहण नेतरो से मानव जाति को 
वेज है ।* वह्‌ नेत्र निःसंशय सुर्यंहीदहै। वरण दुरहष्टि-सम्पञ्नः एवं 
सष्टस्त्र नेर्प्रोः से युक्त है । भित्रावरण भपने हाय प्रसारितकर सूये किरणों 
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का बाहु के समान उपयोग करके मागं को ञाक्रांत करते है ।१ 
सविता एकं त्वष्टा के समान उमके हाथ षुन्दर (सुपागि) रहै। मित्र 
एवं वरुण स्वतः के पैरों से त्वरित चलते है ।२ वरुण यज्ञ मे विस्तीर्णं 
दर्भोके ऊपर विराजमान होता है। वरण सोमपान. भी करता है। 
वरूण का द्रापीषक्षारण करताहै उसके वस्त्र अत्यन्त निमंल तेजम्‌ युक्त 
होते ईह 

वर्ण सुन्दरः पीतनेत्रः खलवाटः बद्ध ह| वरुण के आयुध वाह्नादि 
का भी वर्णेन है, उनमें उसके रथका वर्णन अतीव मनोहारि व्ह रथ 
सूयं के समान तेजस्वी है--उसमे अश्व जुते ह ।£ भित्र एवं वरण अपने 
रथ्र में भत्युच्च आकाश मागमे आरोहण करते ह ५ 


वख्ण का निवास स्यान स्वगेम सुवण निमितदहै। वरण वदींमे 
सम्पूणं कृत्यो का अवलोकन करता है।* उसका घर अत्यन्त विशाल 
एवं सहख स्तम्भो" एवं सहख द्वारो से सुशोभित है ।*१ सवंदर्भा सूय 
मानों के कृत्यो का समाचार देने के लिए वहां स्वयं जाता ।)* एवं उस 
अलौकिक घरमे प्रवेश करता है 1 अत्युच्च अन्तरिक्ष में वष्ण, {नरों 
को गोचर होता है ।** शतपथ ब्रह्यणमें कहाटहै कि सम्पूणं जगत्‌ 
का राजा वरुण आकाश मे मध्य स्थान में अधिष्ठित होकर सम्पूणं शासन 
स्थलों का अवलोकन करता है ।१५ 


वरुण की शाप्नन व्यवस्था दूत-सरापेक्षदहै। वे दूत उपरके परितः बेठे 
रहते है ।५ ये दूत अपनी कुशलनाके कारण कहीं पर भी पकड़े नहीं 
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यमः एबं अन्य देवताओंके समान वरण को कहीं पृथक्‌ ख्पमे कहें 
मित्रके सहित उपे राजा कहादहै।१* वह्‌ स्का अर्यात्‌ देवों का, मानवो 
का" सम्दुण संष(र करे एवं अस्तिःव सम्बन्न पदयो कार्राजाहै। वहु 
स्वावलम्बीरान।है।^ श्षत्र' यह्‌ पदवर्णकोप्राप्तदहै। वरुण एवं मित्रः 
को असुरा आयां भी कहा है ।९ 


वरुण एत्र मित्रकी दैवी सत्ताको भार्याः कहागयादहै। इत गूह 
शक्ति के कारण व्ण आक्शमें खडा होकर सूयंष्प मानदण्डसे प्रष्वी 
को नापतादहै। मित्र एवं वरूण उपभो को भेजतेदहैँ। वरख्ण मधरु 
निन्दुं का व्ण करते ह ।\ इस हेतु अनेक स्थलों पर (मायिनः विशेषण 
वरुण दहेतु पठित है ।१९ 


इन्द्रादिदेवताभो के समान वरुणके सम्बन्धमे आख्पराथिका नहींके 
बरावर ह परन्तु वरुण का अ।पिभौत्तिक एवं नैतिक व्यवस्था के शासना 
ध्यक्ष होनेका वणेन बहुत प्राप्त होताहै। सृष्टि के नियमों का अषिपति 
वत्ण हैँ! उसी ने पृथ्वी एवं अआकाशकी स्यवपना. कीटहै भौर वही 
सम्पुणं संततारमें वाप्त करता है।** माकाश एवं पृथ्वीके तरिक् का स्थापन 
उसने स्वथं अपनेमे क्रियाहै।* सम्पूर्णं संसारका मित्रावषण ही रक्षणः 
करते हैं ।१* वरुणके ही नियमन से अकाश एवं पृथ्वी पृथक्‌ हुई ।** वरुणः 
ही मित्रोंके साय, स्वगे का,^ तथा पृथ्वी, स्वगं एवं अकाशका भधर 
भूत है ।* वरणके द्वारा स्थापित व्यवस्यासे ही (सूर्य प्रकाश देता 
है" वर्णने ही जलनिधिमे भग्न, भकासमें सूयं, एवं पाषाणमें 
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सोम का स्थापन ्रियाहै। भाकाणमें प्रवाहित वायु वर्ण केही एवाषौ- 
च्छवासं हु ॥" वर्ण के ही भदेशसे कद्रात्रिमेँ प्रकाशित होता है- 
नक्षत्रगण भी उपतीके नियमसे चमक्तेहै एवं दिनम अदुष्य हो जाते 
है 1 व्ण ही अपनी गढ शक्तिसे रात्रि एवं दिन का निर्माण करता 
दै ।४ 

च्ग्वेद मे भनेक स्थ्रानों पर्‌ वर्ण को जल का निवन्त्रक भी कहा रै । 
वस्ण के नियमनसे नदिर्याजलसे भरक्षर प्रवाहित होती दहै ।~ वरस्ण 
के ही गूढसामथ्यं से समूद्र कभी भी पृ्णं भरता नहीं हैँ ।6 मित्रा वरण 
नदियों के अधिपतिदेवर्ह। पनुष्योंकै सत्यासत्य का अवलोकन करत 
हमा व्ण मधुल्लावी स्वच्छ जलोंमें भ्रमण करता है।< सोमका जसे पव॑त 
से सम्बन्धदहै कैसेहौी वर्णका जलसे टैः दुका पिता होने के कारण वह्‌ 
वृद्टिकर्ताहै।*° यजुरकेदमें वहणको जल का अपत्य कहा है--उतका 
चर जलें ह; जल-वर्ण की पत्नी है ।" 


धरण के विधान स्थिर र्ह--ष्हितु उसका विशेषण श्ृतन्रत है। देव 
मी वबण कौ भाज्ना मानते हैँ ।१* अमरत्व प्राप्तदेव भी मित्रावस्णके भादेण 
के परे नहीं जा घकते ।*४ ववण का सामथ्यं इतना ह लिका अन्तन सेचरों 
( पक्षियों ) कोपतालगा न बहुनैवाली नदियों को ।१५, पक्षी एवं नदियां 
उसके क्रोध का प्रतीकार नहीं कर सकते ।१६ वरुण सवंज्ञहैँ। आकाशमें 
पक्षियों फा मागं वह जानता है-प्रवासरत वायुका भी मागं उपे ज्ञात 
्ि।. जो भाजतक हुआ है अथबा भविष्य में होगा उसे उसका पता 
रहता है।*५ 
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उतके शातनके वरिष रोई पलक भौ नदीं सुका सकता" मनुष्य 
जो कुठ भी करतारहै, जो योजना बनाता है वह वण जानता है ॥२ 
वरण क्षि स्द॑जताकी तुलना अग्निसे होती दै।* पपचरण कै दारा 
विधानों का उल्लंघन करने से वह्‌ रुष्टो जाता दहै, एवं दण्डका विधान 
करता टै ।५ 


पापाचारी को वहु अपने दिष्य पाशसे दण्डित करता है यह सत्य 
भापण करने वालेकोपाणसे तीनवारया चारगर वेष्टित करके दण्डदेता 
है। ओर जो मत्याचरण करता है उसका कूछ भी अनिष्ट नहीं होता है ॥४ 
मित्रावरुण असत्यको दूर करनेवाले, भसद्यसे द्वेष करनेवाले, एवं भसत्य 
को दण्डित करने वाले ह ।१ पर्वात्ताप अववा अनुताप होने पर वह दयाद्र 
होकर व्यवहार करते ह, उन्हे पाशे मुक्त करते दह ।२ वरुण मनुष्योंको 
स्वयंकेपापोंसे, भौर पितरोंके पपोंसे मुक्त करते ।* वष्ण के पास 
शासन होने से उने पास कर्‌ व्यवस्याएं भीर । वरुण मृ्युको दूर करते 
ही वै उत्ते उसके पातकों से भी मुक्तकरतेहै।४ वह आयुका न्यूुनाधिक्य 
कर सुकते ह ।* वरुण को अमृतस्य गोपाः कहा गपराहै। वरण के 
साधक, वरुण से स्वर्गीय धाम मे आत्मैक्य प्राप्न करते ह, भौर यदा कदा 
अपने मनश्वक्षुओों से उनक। दशन करते ह ॥५ 


वर्ण शब्द वृज -आच्छादने' घातु से निष्पन्न दै ऋष्वेदः मे सायणा- 
चायंने यही धातु गृहीतकर भाष्य कियाहै। अन्यत्र भी तं० सं०्केः 
भाष्य मे भी (अन्धकार के समान व्यापने बालाः इसी प्रकार भाष्य 
कियागयादहै। 
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३३६ वेदिक साहित्य का इतिहास 
२. अग्नि 


अग्निः पृथिवी-स्यानीय अत्यधिकं महत्वसम्पन्न देवता है । "होमः 
मे प्रत्यक्ष सम्बन्ध अग्नि से होने एवं देवता भी होने से अणिनि का 
महत्त्व द्विगुणित हो जाता है। ऋष्वेद मं २०० स्वततत्र सूक्त अग्नि 
को उद्देश्य करके पठति ह, एवं अन्यत्र भी अन्य देवताभो के साय 
उसक्तो स्तुति हुई है। भग्नि को अनेक विशेषण प्रा है । अग्नि घुत- 
पष्ठ ह |' 

उसे घृतमुख भी कहा है।२ उपङ्ी जिहा सुन्दर दै ।* वह धृतकेश 
है । ज्वाला ही उपकरेकेश ह, उतङको द) भट्यन्त तग्र" एं उब्रालायुक्त 
है 1: उसके दांत सुत्रणमय ह । अग्निको शीषं ञ्बालायुक्तं दैः उसको 
व्रिशीषे' कहा गया है, उसके सात किरण हैं ।* उप्तके "चतुदिक्‌' मुख दै ।१ 
भोर तीन जिह्वा है, १ अन्यत्र उसे सप्त जिह्ायुक्त भी कटा गया है ।*२ 
उसके अश्वोंकी भी सात जह्वाए है ।*१ घृत, मग्तिकाक्षेत्र है ।१४ अगिन 
को कहीं चतुनेतर^ मथव्रा सहने तर कड गया है--उसम़े सहत श्यृङ्ध 
ट "` वह धनुविद्यामें निपुण है ।* 

अग्निका अनेक प्राणियों से साम्य प्रदात कर उसके स्वरूप को पुष्ट 
क्रिया गया है । अनग्निको बरुषम सज्ञा प्राप्त है 1१ अग्मि पुरुषत्व अत्यः 
धिक है।*० वह्‌ अपने श्युगों को हिलाता रहता है इस हेतु से परकडन। 
असम्भव है । अग्निको अन्यत्र अश्व" भा कटा ह ।२१ 


१. च वे° ५।४।३ २. ऋ०्वे० ३।१।११ 
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अग्मि ३३५७ 


मग्निको पिके समान कहा गयारहै, वहु आकाश का गरुड पक्षी 
है ।--वह दिव्य पक्षोसे युक्तै ।* अग्निकास्थान जलम होनेसे वह 
जलपक्षी हंस के समानदहै।3 अग्नि पक्षों (पवो) युक्त दहै ।* उसे फूकार 
करनेवाले सपं के समान भी कहा गया दै ।* 
आचेतन यच्चयावत्‌ सभी पदार्थो मे वह्‌ व्याप्त है-इसी कारण उका सृष्टि 
मे जड-चेतन समी पदार्थोके साथ सम्बन्ध प्रकाशित हुजादहै। नेसे सूयं 
सुवणं के समानदहैवसादही भग्निभीरहै ।८ भपनी जिह्वा जब वहु आगे 
करता है उस समय वह कुल्हाड़ी के समान प्रतीव होताहै।° उसेरथभी 
कहा गया ।ˆ एवं अन्यत्र भीरथ की उपमादी गई है ।* रथमें जसे सम्पत्ति 
लाई जाती हे कैसे अग्नि मी सम्पत्ति लाताहै।*° अग्निका अन्न अर्थात्‌ 
काष्ठं) अथवा घृतदहै।°* वह्‌ अपने तीक्ष्ण दातोंसेवनोंको चवा जाता 
है ।१* अग्नि सवंभक्षक भीर ।** वहु हृतद्रग्य खाने वाले देवताओंका 
मु एवं जिह्वा है"! उसे यत्र तत्र (सोमपाः भी कहा गया है ।१ यज्ञ 
मे वह्‌ अन्य देवों के साथ दभ पर विराजमान होता है 14 
मग्निके तेजस्विता का वणन अनेक स्थानों पर प्राप्त होते है, उसकी 
ज्वाला तेजस्वी दै ।*< वह्‌ शुभ्रवणं युक्त है । ° उसका रूप सुवणं के समान” 
मौर प्रकाण सूयंके समान है ।२१* उषःकालकी किरणों के समान 
अथवा बरसनेवाले मेघों की विद्युल्लता के समान ` उसका तेज है ।र 
वहु रात्री के अन्धकार का नाशं करनेवाला एवं अन्धकार के परे देखने वाला 
दै ।*४ अग्नि को उषद्ुघः यहु अभिधान अनेकवार प्राप्त हभ है! अग्नि 
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की ज्वाला समुद्रके तरगोँके समान गजना करनेवालीर्ह। अग्निकी 
ज्वाला उघ्वंमुख है ।२ अग्नि विद्यूत रथमें जाता है ।३ उसका रथ तेजस्वी 
है ।* वह रथ सुन्दर प्रकाशमान एवं सुवणंयुक्त टै।” उसे घृतपृष्ठ, रोटित, 
पिंगट, सुन्दर, विश्वरूप, चपल, एेसे दौ अथवा चार अश्व खिचते हैँ 1६ 
अग्नि इन .अश्वोकोदेवों को बुलालाने हेतु जोडतः है । यज्ञ सम्बन्ध 
मे अग्नि सारथी का कायं करता है ।< 


अग्निका पिताद्ौरहै। यौनेञग्निको उत्पन्न किया 1 अग्निद्यौ 

का अपत्यहै 1*° असुरके गभंसे इस अग्निका जन्म हुआ है ।१\ अग्नि 
को अन्यत्र यावा, पृथ्वी का पुत्र कहा गया दहै ।१२ इसे यत्र तत्र त्वष्टा का 
सपतव्यभी कहाहै।* इन्द्रने दो प्रस्तरो से अग्निका उत्पन्न किया 
है 1१४ अग्निको इलाका पुत्र ओर^” यज्ञ का गभं कहा गया है ^< 


सग्ति का प्रतिदिन पृथ्वी पर जन्म होता 17 उपर की अरणी 
उसका पिता एवं नीचे की अरणी उसकी मां है ।१ भन्ति को 
सहसस भर्थात्‌ शक्ति का पुत्र कहा दहै-अर्थत्‌ घषेण से मग्न 
उत्पन्न हौतादहै। इसका तात्पयं हुआ ( भग्निमंथनमें ) सत्यधिक शक्ति 
का व्यय होने सै उसका उपयुक्त अभिधान है 1 अग्नि का नूतन 
जन्म पहले हुए जन्म से अतिरिक्त होता है ।२ बद्धे होकर वह्‌ पुनः 
तारूण्यको प्राप्त होता दै ।२^ इससे यह सिद्धदहै कि अग्नि बुद्ध होताही 
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अभि ३३६ 


नहीं है । उसका अभिनव तेज पूवं के समानही होता है।२ प्रश्रम यज्ञ 
अग्निने ही सम्पन्न किथाथा।२ 


सगनि का जन्म काष्ठसेहोता है इसका भी विवरण प्राप्त होता है। 
अग्नि को वनस्पति का गभे, वनस्पतिमें रखा हुञा6 पौ कहा गया 
है । वह वृक्षों का गभं है अथवा वृक्ष एवं गौषधियोंका गभं है। इन 
अभिधानो का तासयं यहहो सकतादहै किवृक्षकी शाखाभोंके परस्पर 


संघषं से वन मेँ मग्नि ( दावानल ) उस्पन्न होता है। 

मनिनि को 'अपानपात्‌' यह्‌ संज्ञा प्राप्त दहै इका घथं है जल का पुत्र । 
अग्नि को जलोंका गभं भी कहा गयाहै।* जलोंके उदर में अग्नि उत्पन्न 
होता है ।*° अग्नि तेजोयुक्तं अंतरिक्ष मे वास करने वालाव गजंना करने 
वाला है । एेसे स्थानों पर अग्निका अथं तेज विद्युत होना चाहिए । ऋग्वेदं 
के कुछ सूक्तों मे१ अग्नि के सम्बन्धमें यहुक्थाहै कि भश्निजल में एवं 
अपैषधियों मे गुप्त होकर वठा था जिषे देवों ने खोज निकाला । 

वेद में "वियत्‌ भग्नि" एवं जलगभं खग्नि' मे भेद स्पष्ट दुग्गोचर होता 
दै ।१२ सूयं काधर जंसा माकाश, वसा हीअग्निका घर जल है ।१२ 
अग्निका जन्मभाकशमे भी होतार ।** अग्नि स्वशं में बीजल्पमेथा 
एसे स्थानों पर अग्नि का अथं "विद्युत्‌" होनाही ठीक है। क्योकि विद्यत 

अन्तरिक्ष सेः एवं जलसे' आताहै एेसा वणंन अथववंवेदमे भी दहै।* 

ऋग्वेद मे अग्नि एवं वियुत का अन्तर अनेक स्थानों पर स्पष्ट परिलक्षित 
होता हे । 


अग्नि के तीन जन्म है।* देवों ने मभि कोत्रिपात्मकः किया है।* 
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अग्नि का प्रकाश तीन प्रकार का है।) अग्तिके तीन मस्तकर एवं 
तीन जिह्वा, तीन देह मौर तीन स्थान 1" यहां यहं जानने योग्यहै कि 
इत्रिषधस्थ' मग्निकोदह्ी कहा गयादहै अधवा त्रिषस्त्य' भी अग्निरैतु दही 
व्रयुक्त है ।* तीन स्थानौ के विषय मेँंभी विवरण यत्र तत्र प्राप्त होते 
ही है- प्रथम अग्नि युलोक में उत्पन्न हुजा, द्वितीय शरौरादिकों में उत्पन्न 
हुआ, एवं तृतीय वह जल मे उत्पन्न हआ ।” अन्यस्थानों पर भीर्ज्निके 
वक्षति स्थानोंका यही क्रम-यू-ृध्वी-जल परिलक्षितं होता है। एक 
अन्य स्थान पर यह्‌ क्रम-समूद्र, युलोक, जल इस प्रकार का लक्षित है।५ 
मपस्तम्ब श्रौतसूत्रमे कहा गयादहै कि प्राणियों में रहने वाला अग्नि 
मौ अग्निः जलमें रहने वाला अन्तरिक्षस्य अग्निः सूयंमें रहने वाला 
शयय॒लोकस्थ अग्नि है । 


मन्य देवताओं की अपेक्षा मनुष्य का अग्नि से अत्युत्कट सम्बन्ध है। 
गृहस्थ के घरमे उसका सम्बन्ध भौरमभी निकटका है1 उसे गृहपति 
बार-बार कहा गया है । वह प्रत्येक घरमे रहता है ॥` दमूनस्‌ यह विशेषण 
अग्निकोही प्राप्त है ।^ मनुष्यों के घरमे उसे अतिथि कहा जातारहै। वह्‌ 
गृहस्थो का प्रथम अतिथिदै 1 इस प्रकार अग्नि मनुष्य का निकटेस्थ 
सम्बन्धी है १२ कही उसे सम्बन्धी एवं कहीं मित्र कहा गया है-उसे पिता^९ 
एवं भक्तों का वधु" भी कहा गया है। 


अग्निको पुरोहित कहा गया है ।*\ अग्नि अत्यन्त दयाद्रं दृष्टि का 
ऋषि है ।१६ वह यज्ञ कमं एवं अन्य सम्पूणं कर्मो को जानता है 1१ उसे सम्पूणं 
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प्रकारक ज्ञान प्राप्त है + (जातवेदस्‌ यह संज्ञा अग्नि को लगभग १२० 
जार प्रयुक्त हई है--भर्थात्‌ मग्नि सवज, सवंवित्‌ है 1: वह्‌ सम्पूणं प्राणियों 
को जानता दै ।* अग्नि ज्ञाने प्रदान करने वालादहै।" अग्निसे ज्ञान एवं 
स्तोत्र उत्पन्न होते है ।* अभि प्रेरणादायक एवं तेजस्वी भाषा का निर्माण 
करने वाला है 1" वहु स्तुत्ति का प्रथम उत्पादकः एवं उत्तमवक्ता ओर गायक 
है ।* अग्नि भक्तों पर उपकार कर सहस्रलोहमयभित्तियों से उनका संरक्षण 
करता है ।*ˆ वहु सम्पत्ति को देनेवाला है ।११ 
अग्नि भसुर है अर्थात दिन्य सम्राट्‌ है भौर इन्द्रके समान सामथ्यंवान्‌ 
भी है ।१२ शक्तिमान्‌ देवों की अपेक्षा उसका महात्म्य अव्यधिक है ।** वरुण, 
मित्र, मरुद्‌गण उसी के गुणों का गान करते है ।५४ 
जन्य देवताओं के साथ भी अमिति का एेक्य प्रदशित हुआ है--विशेषतः 
अग्नि का वरुण एवं मित्र से ठेक्य यत्र तत्र प्राप्त होता है ।+* अग्नि यज्ञ 
स्थान पर जातादहै तब वहु वरुण होता है१ भौर जन्मके समय भी वह्‌ वरुण 
ही रहता है ।* सायंकाल वह वरुण, प्रातः काल उदय के समय वह्‌ मित्र 
होता है । सविता होकर अन्तरिक्ष का आक्रमण करताहै, इन्द्र हौकर वह्‌ 
आकाश का मध्य भाग प्रकाशित करता है ।* 


३. सोम | 
ऋग्वेद में जो यज्ञयाग, उनमें सोमयाग मृख्यह। इस कारण 
"सोम" ऋग्वेद का प्रमुख देवता है। श्वे मण्डल के ११४ सूक्त एवं अन्य. 
मण्डलों से लगभग ६ सूक्त सोम देवताको ही उदेश्य कर पल्तिटैं। इन्द्र 
सोम, अग्नि-सोम, सद्र-सोमः, इत्यादि युगल देवताभों के गुण संकीतंन में 
भीसोम कासंकीतंन प्राप्त होता है। 
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सोम का मानवीयरूप वेदम स्पष्ट परिलक्षित नहीं होता है । अतः 
सोम को समज्ञनेके विए सोमलता एवं उसके रस पर होने वाले संस्कारोंकों 
समञ्ञना आवश्यक है । सोमलताको कुटते ही उसका नाम अद्यु" हो जाता 
दै । अंशु का तात्पयं है (अंक्ुर' अथवा 'लतादण्डः-यह अंशु फूला होता 
है; उसमे से दध निकलतादहै।° सोमलता द्यूलोकसे आई 1 जिसे गरुड 
लाया दै ।* अधस्‌ संज्ञा खोम रस देतु प्रयुक्त है!“ उसके रस को सोम, 
रस, पितु ( मादक्मेय )5 एवं यत्र यत्र अन्न यह संज्ञा भी प्राप्नहै। 
मधु शव्दका अशिन्‌ देवता के साथ शद्‌ अथं अभिप्रेत होता है-- 
परन्तु मधुर पेयकरे अथंमें यह्‌ पब्द-पय, घृत एवं सोम हेतु भी प्रयुक्त 
है ।० सोम जव अमृत अर्थं से संयुक्त हाता हैतव उसे मधु मनिधानरहैः 
उसी प्रकार केवल सोमपदाथं के माथी अमृत संना प्रयुक्त होतीरै।" सोम 
को निचौडने पर वह अमृत होता ।'° अमृतका ही पर्यायवाची पीयूष 
शब्द भी सोम हेतु प्रयुक्तद्रै।१) दूध, अंशुनहुरी"" मधुरस' इत्यादि 
अन्य अभिधान भी प्राप्त होतेर्ह। तथापि मत्यधिक संज्ञा "इन्दु" प्रयुक्त हु ई 
ह जिसकामथं दै ध्रकाशमान्‌ विन्दु"-इसौी काः समानार्थी द्रप्स शब्द भी 
सोम के साथ प्राप्त होता है, परन्तु रेस संकेत स्थल अत्यल्प है । 


सोमवल्ली से रसक्षरण कीक्रियाको प्रदशित करने हेतु 'सू' एवं (दुह्‌. धातु 
प्रयुक्त हुए है। '' सू--अर्थात्‌ दावकरर रस निकालना, एवं दुह्‌. का अथं दोहन 
करना दहे । सोमरस मादक होता है ।* उसे मधुमान्‌ भौ अभिधान प्राप्त 
है 1“ मधुमान्‌ का अथं होत है- मधुर रस युक्त । इससे यह प्रतीत होता 
हैकिसोममें मधु सिश्रणके उपरान्त उसे मृधुमान्‌ कहा गया होगा । 
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ठेसे अनेक स्थल 2 ।* अयवा-मधुमान्‌-अर्थात्‌ स्वयं ही वह पूवं मधु मधुर 
होगा । अर्थात्‌ प्रकृत्या वह मधुर हौ सक्ता है । 

सोमलता-सोमरस -एवं सोमदेव इनका वणं बभ्रु, अरूणः हरित 
प्राप्त होता है। अङूणब्रृ्की शाखा सेर दुग्ध पूणं अरण अशुर हरित 
वर्णं के अंशको कूटकर रस प्राप्त क्रिया जाता है 1. बराह्मण ग्रंथों मेसोम 
का रग लात प्राप्त होता है, सोमक्रयण करने हेतु गाय भी ( अरुण ) लाल 
अथवा बभ्रु व्णंकी विहित, क्योकि सोम का भी वणं अरुण एवं 
वश्रुही दै ।" 

सोम के निवास स्थानों के उल्लेख पुनः पुनः प्राप्त होते हैँ । सोम शुद्ध 
होने पर तीन स्थानोंको व्याप्त करता है ।° अन्यत्र भी उसे विषधस्थ कहा 
हे ।* सोमको त्रिपृष्ठ विशेषण प्रयुक्त हुभा है< जो सोम का वेशिष्टय 
वाचकहै। इससे यहसिद्धदहैकि सोममें तीन पदाथोंका मिश्रण क्रिया 
जाता है ।° प्रथम गवाशिर='दूध', दध्याशिर = (दधि मौर त, यवाशिर= 
"यवः । जसे घी डालने से अग्निको घृतपृष्ठ अभिधान हः वेसेटी सोम 
को त्रिपृष्ठ ( चरिमिश्रीकरणसे ) यह सज्ञा प्राप्त हई दै । 

सोम कांजलसमे भी सम्बन्ध वेदम दृष्टिगोचर होता ह, वहं जल 
प्रवाह के अग्रस्थान पर प्रवाहित होता है!“ सोम जलम बढने वाला विन्दु 
है ।* वह्‌ जलो का गभं है ।१९ सोम के शुद्धिकरण का विद्युत्‌ से सम्बन्ध 
एक वज्ञानिक प्रक्रिया का संकेत है । "शुदधिकरण' भर्थात्‌ "दिभ्य सोमका 
शुद्धिकरण' यही उचित प्रतीत होता है। सोमक स्वर की तुलना वृप्रभसे 
की गई है। सोम को “रेतोधाः भर्थात्‌ गभं रघने वाला कहा हे 1 यजुवद 
ने रेतोधा यह विशेषण चन्द्र हतु भी प्रयुक्त हुभा है %* सोम गर्भधारण शक्ति 
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को उत्पन्न करने वालादै।" सोम वेगवान्‌ है २ वेगवान्‌ अश्च को ज॑ 
धोकर साफ किया जाता ह वंसे दशकरुमारिकाणएुं इसे साफ करती ह ।3 


सोम प्रकाश स्वरूप होना चाहिए, क्योकि यत्र यत्र उसका सूं से सम्बन्ध 
दृष्टिगोचर होता है। यथा-सोम, सू्ंके समान प्रकाशित होता है, सूयं के 
साथ प्रकाशित होता है मथवा सूयं किरणोंको वेष्टित करतां दै ।* दयूलोक 
एवं पृथ्वी को अपनी किरणोंसे व्याप्त करदेताहै।“ जन्म प्राप्त करते 
ही धूत्र सोम अपने माता पिताको प्रकाशित करता है।५ सोम अंधकार 
से युद्ध करता है एवं अपने प्रकाशसे अंधकार कों अपसारित कर वहू 
तीत्र प्रकाश करताहै।८<सोमनेही प्रकाश का अनुसंधान किया है ।९ 


सोमपान करने से उत्साहवर्धन होता है एवं शक्ति बृद्धिगत होती है। 
वहं साधारण पेय कौ अपेक्षा अपने गुण वशिष्ट से दिन्यवेय रै । इस पेय 
से जमरता प्राप्त होतीदहै। सोम मभरृतत्व एवं उत्साह को. देनेवाला है ।“ 
जमरत्व प्राप्त करनेके लिएहीदेवों ने सोमरसपान किया । "अमरत्व के 
कारणसेसोममेंरोगणमन की भदूम्‌न शक्तिटै, रुग्ण मनुष्यों हेतु यह्‌ मौपधी 
स्वल्प है । ` पगुको पैर देनेवाला एवं अंधे को चक्ष देने वाला दहै ।*‡ वह 
मनुष्य शरीर का पालक होति हृएु वह मनुष्यों के प्रत्येक अंगम हु ।“ सोम, 
पानार्थी के हृदगत पापों कोदूर कर्ता द; सोमव्रेय सेपापों का नाश 
होता है, ओर सत्यकी वृद्धि होती है, मनुष्य की भावाज तेजोमयी भोजोमयी 
हो जाती है।* सोम मनुष्य को गति अर्थात्‌ दिशा प्रदान करता है इस तं 
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सोमकी एक उपसंज्ञा वाचस्पतिः भीदहै। वह वाचा अर्थात्‌ वाणी का 
नायक हे । 


उपयुक्त विशेषताओं से विशिष्ट सोम का महात्म्य ऋष्वेदमें ही प्राप्त 
होता है-यथा हमने सोम पान किया-अब हम अमर हो गये है-'हमने प्रकाश 
मे प्रवेण दिया है" (हमने सम्पूणं देवोंसे परिचय कर लियादहै' ।` सोम को 
विचारों का पति, सूक्तं का पिता, नेता, भादि अनेक उपनाम भी व्यवहूत 
हए है । सोम कवियों मे नायक, पुरोहितो मे ऋषि है। वह ऋषियों का 
मन दहै, ऋषित्व को प्रदान करने वाला एवं यज्ञ कीआत्माहै।ष्सोमका 
सृष्टि कमंमें भी अन्य देवताओं के समान अन्यतम योगदान है- सोम के 
ही नियमन से सूयं प्रकाणदेताहै।"^ सोम ने नक्षत्रों को प्रकाशित किया ॥ 
सोम का साम्राज्य विश्वोपरी है।५ द्यावा पृथ्वी का निर्माण, उनका स्थिरि- 
करण, यलोक को आधार, सयंसें प्रकाश सोमनेही किया है ॥^ 


सोमका इन्द्रकेसाय भी निकट का सम्बन्ध है-- इससे यहं स्पष्ट होता 
ठै कि सोम भजेय योद्धा है वह वीरींमें श्रेष्ठ वीर, भीति प्रदातृवगं में 
अत्यन्त भीतिप्रद है. उसका सव॑दा जयही होताहै।** सौम अपने भक्तों 
हेतु गौ, अश्व, रथ, सुवणं प्रदान करता है।११ उसके अस्वर शस्त्र भी विलक्षण 
ई- शस्त्र अत्यधिक तीन्रघार युक्तं है ।* सहल मूखों का शर भी सोम 
के पासहै।*“ सोमका रथ भी अत्यन्त प्रकाश युक्त णवं दिव्य ` खूप सम्पन्न 
है ।*" वायु वेगके तुल्य उसके पाच अश्च युगल हं ।* क्वेद मे ५१८६ 
पर सोमको 'मोजवत्‌ कहा है । इसका सीधा सम्बन्ध म॒जवत पवत पर्‌ 
सोमोत्पत्ति से लगाया जाताहै। सोम के पवेत पर उत्पतन होने के अनेक 


^ 
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प्रमाणदहै । जसे वरुण नेजलमें मग्नि स्थापित करिया, दुलोक मेँ सूयं एवं 
पवत पर सोम रा ।' 

पृथ्वी पर सोम युलोकसे प्राप्त हुआ दै। इसकी कथा के स॒नुसार श्येन 
सोम लाया ।* अत्ति उच्च दुलोकसे श्येनने सोम प्राप्त किया ।उ मनक वेग 
से उड़कर इस पक्षी ने लोहमव दुगं का भेदन कर द्युलोक जाकर वच्रधारी 
इन्द्र हेतु सोम प्राप्त किया।* ऋग्वद मंडल मे सूक्त २६ एवं २७ मेंभी 
सोम जानयन की कथा विस्तृत रूप में वणित दहै। शतपथ ब्राह्मण मं गायत्री 
ने सोम प्राप्त किया इस प्रकार कथा वणित ठै । 


४. द्योः 

दयोः शब्द "माकाश अथं ते ऋग्वेद में ५०० स्थलों पर प्रयुक्त हा है । 
दिवस" अथं मे व्यवहृत लगभग ५० स्थल ह । देवताके रूपमे यौः पृथ्वी से 
सयुक्त ही प्राप्त होता है । यावा-पृथ्वी को सम्तणं विश्व का जनकत्व प्राप्त 
टे। योः शब्द जव स्वतन्त्र प्रयुक्त है तव वह किसी न फिसी के पित्र सम्बन्धसे 
आयादै। उसे पिता अनेकं स्थलों पर कटा गयाहै।* इन्द्रके पिताकेषरूप 
मे उसका वणेन प्राप्त होता इ ।४ सुरेता यह विशेषण दयौः से ही सम्बद्ध 
हे उसने अग्नि को उत्पन्न करिया ।ज यौः यहं पितामहहै। दयौको वषभ 
कहा जातां ।"दयौको अग्निने मनुष्यों हेतु गजंना करनेकरे लिए प्रेरित 
किया।*°दयौकी मोतियों से अलंकरेत कृष्णवणं अश्च से तुलना भी प्राप्त 
होती हे ।\^ यहां राधिका संकेत लगता है । मर्था द्यौका अर्थं भक्राश 
ही है, एवं तदभिमानीःदेवता यौः है इस प्रकार निर्णय कर सकने मेँ दूर्वाग्रह 
नहीं होना चाहिय । चौ को अरिनिमत्‌ अर्थात्‌ वज्रधारी कहा गया दहै। 
मेघो से वह्‌ स्मित करता है, इसका अथं है- मेधो की गजना -क्या-वह्‌ तो 
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उसका स्मितही है-प्रलंयकारी वादलोंकी गजंना-यक्ति युक्त ही होती 
दै । यर को श्रेष्ठ देवों के समान असुर" संज्ञा भी प्राप्त है 1 

इतने विवेचन से यह स्पष्टहै कि दौः भी उत्तमोत्तम देवतारहै, 
यावा-पृथवीमेंही सम्पूणं देवता रहते हैँ वे सब उन्हींके गभेस्य ह।. 
यौ शब्द "दिन्‌ प्रकाशो" धातु से निमित होता है। 


५. मित्र 


मित्र ओौर वरुण का सम्बन्ध अत्यन्त दृढ है, इसका प्रमाण है कि ऋण्वेद 
म सित्र को उह श्य कर केवल एक सूक्तः पठित है । इस सूक्त में मित्र की 
स्तुति तो प्राप्त होती है परन्तु इस सूक्त से मित्रके गुणोंका स्पष्टीकरण 
नहीं होता । केवल प्रथम ऋचाम पठितिदै कि भित्र आह्वान कर सबको 
एकत्रित करता है एवं अनिमेष वह्‌ बीज वपन करने वाले कृषकों को देखता 
है 1 देवता का कृषि से अत्यधिक महत्वपूणं सम्बन्ध है, स्पष्टहो जाताहै। 
(अनिमेषत्व देवत्व का परिचायकरहै जोछकृषिकमं में हीप्रस्फुटित होता 
है--इसगे इतना तौ सिद्धहै किकृषिसे मित्र का सम्बन्ध गढहै। 

एक अन्य स्थल पर भौ मित्र कोउट्श्य कर उपर्युक्त वर्णेन हीह 
अर्थात्‌ बुलाकर सबको एकत्रित. करना । शक्तिमान्‌-कमी न-स्वलित होने 
वाला वरूण उसका मागं दशंक है 1 इस संकेत से यह सिद्ध होतार किमिव्र 
सूयं काएकरूप है । क्योंकि अन्यत्र यह भी संकेत मिलताहै कि सविता 
सवं सामान्य प्राणी कौ अपना शब्द सुनाताहै ओौर उन्हे प्रेरित करता है।* 
मित्र सूक्त की भ वौं ऋचा इससे इस कास्पष्ट संकेत है कि मित्र मनुष्यों 
को एकत्रित करने वाला आदित्य है । यातयज्जन अथि मनुष्यों को एकत्र 
करने वाला यह विशेषण ऋग्वेदमें बहुधाचार बार भाया है। "मित्रा 
वरूण, 'मित्रावरूणअयं मा", “अग्नि इनको यह विशेषण प्रयुक्त है-- 
इससे यह सिद्धरहै कि मित्र का "यातयज्जन" विशेषण उसका वंशिष्टय 
प्रद्ंक होना चाहिये । मित्र सूक्त मेंकहा हैकफि मित्र दयावा~पृथवी को 
आधार देता है । पञ्चजन उसके नियमोका पालन करते । वह्‌ सम्पूण 
देवों का पोषण करता है । एक अन्यस्थलपर मित्र एवं सविता एकही 
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है, एेसा कहा गयादहै। मित्रके नियमों के उत्लेव भी सुन्दर णेली 
से प्रस्तुत हए है अग्नि उहीपित होने पर वह मित्र होता है।* अथववेद 
मेर सूर्योदय के समयके मित्र एदं सायंकाल के समय के वरूण के मध्य भेद 
स्पष्ट कियादहै। वरूणके द्वारा आच्छादित, वेष्टित वस्तुजात को मित्र 
प्रातः काल प्रकाशित करे इस प्रकार की प्राथेना उससे की गई दै ।" 
ब्राह्मण ग्रन्थों मे सित्रका दिवस से मौर वलू्णका रात्रीसे सम्बन्ध प्राप्त 
होता है। मित्र कोष्वेत पशु विहित दै एवं वरूण को कृष्ण परशु विहित 
है। समे भी दिवस भौर रात्री का सम्बन्ध मित्र वरूणसेहै, पुष्टहीहो 
रहा टै ।५ 

ऋग्वेद के अनेकं स्थलों पर मित्र शब्द का अथं सुहूदभी प्राप्तहोतादै। 
मित्र यह शांती का देवता दै ।£ 

उससे यहस्पष्टहोचलाहै कि सूयं के एकरूप कानाम मित्र दै। 
क्योकि सूयं की समस्तवस्तुजात पर कृपा प्रवृत्ति प्रकृति सिद्धहीदहै। 


६. बिष्णु 


विष्णु अव्यन्त महत्त्वपूर्ण देवता दै । व्यक्ति विषयक वर्णन उसके महत्व 
को सूचित करता दहै। उसके सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्णं घटनाहै तो वह दहै 
त्रि-वि-क्रम, तीन पार्दोसे विश्चाक्रमण। इस प्रकारका वर्णन लगणभमग दस 
वारह बार भायादहै। इसी प्रकार उमगाय, उर्क्रम आदि विशोषण यह 
विष्णुस सम्बन्धित हैँ ।-दोपादों से उसने दृग्गोचर सम्पूर्ण पृथ्वी को व्याप्त 
किया एवं तृतीय पाद सेअन्तरिक्षस्थ उच्चस्थान को व्याप्त किया ।७ विष्णु 
का वासस्थान स्वगे दै जहां धार्मिक मनुष्य बानन्द प्राप्त करते ह । वहां 
मधुकूप दहै विष्णु अपने स्थान की स्वयं सुरक्षा करता है ।९ 


विष्णुके उपयुक्त त्रिपाद सूयं के दंनिक तीन पड़ाव “उदय, मध्य, 
एवं अस्त' है इस प्रकार का मत ओर्णवाभ१° ( यास्कपवं) काहै। परन्तु 
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विष्णु २४६- 


्ग्वेदेतर श्राह्मण ग्रन्थ, वेदोत्तर वाङ्मयो मे विश्व के तीन विभाग 
( भूलोक, भूवर्लोक स्वगं लोक ) सूयं के भाक्रमण का संकेत भी है" । 


विष्णु का सम्बन्ध गत्िसे है । उसके गति सम्बन्धसे ही ९० दिवसो 
का एकः ऋतु एवं चार ऋतु मिलकर ३६० दिवसोंके सौर वषं का वर्णन 
प्राप्त होता है"? वेदोत्तर वाड्मयमें विष्णु का आयुध (चक्रः भी उसके 
गति को ही संकेतित करतादहै। विष्णुका वर्णन सूयंकी ओर भी संकेत 
करता दै । विष्णुं को गिरिक्टित्‌ एवं गरि विशेषण भी प्राप्त है ।२ 


विष्णुने त्रिपादकेद्वारानजो पृथ्वीका आक्रमण किया है वहु आपत्ति 
ग्रस्त मनुष्यों को मुक्त करने हेतु, मनुष्य को पृथ्वी पर रहने की व्यवस्था 
करने हेतु किया हे ।* ब्राह्मणादि म्रन्थोंमे "विष्णु ने बहुरूप धारण करके 
त्रिपाद द्वारा असुरोंके भधिकारसे देवोंके लिए पृथ्वी को प्राप्त किया 
यह विष्णु सम्बन्धित आख्यायिका है ।“ 


विष्णु वीर, महायोद्धा, एवं संगर (युद्ध) प्रियदेवता है। विष्णु इन्द्र के मित्र 
है । बुत्र युद्ध मे विष्णु ने इन्द्र को सहयोग दिया है। इन्दर एवं विष्णुने 
मिलकर दासों उर विजय प्राप्त की, शंबर के ६६ दुर्गो का नाश किया 
इन दोनों ने मिलकर सम्पूणं वातावरण, अन्तरिक्ष, सूयं, उषा, एवं ग्नि 
को उत्पन्न किया । विष्णुके सहयोगियों मे मर्तो का उत्लेख भी प्राप्त 
होता है ।` 

गभं धारण एवं गभं संरक्षण विष्णु का अन्यतम कायं है ।१° विष्णु ही 
स्वर्ग, पृथ्वी, एवं समस्त जीवो का जाधार है ।\ 


ब्राह्मण ग्रन्थों मे भी विष्णु ने अपने त्रिपाद प्रक्षेप से पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 
स्वगं व्याप्त किया एेसा स्पष्ट संकेत है ।* वराहावतार१३, मत्स्यावतार १४, 
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कर्मवतार+, का मूल भी दृष्टि गोचर होता है। शतपयत्राह्मण में यह्‌ 
कहा गया है कि यज्ञकमंके फल काज्ञान विष्णु को सर्वप्रथम होनेसे वह्‌ 
देवों में श्रेष्ठ है 1२ एेतरेय ब्राह्मण में विष्णु को सकं श्रेष्ठ देवता कहा है । 


७. आदित्य 

आदित्य यह संज्ञा देवता समूह्‌ की परिचायिका है। ऋग्वेद में 
आदित्य वणेन परक छः सूक्तर्है। अन्य सूक्तं मे उसका उत्तेख मात्र है । 
चऋभ्वेद मे छः भादित्यों का उत्लेव है जिनके नाम मित्र, अर्यमन्‌, 
भगः; वरुणः; दक्षः, व अंशं । अथर्वेवेदमें अदिति के आठ पृनोंका 
उल्लेख है ।* इन अठों के नामतं० ब्रान्में दस प्रकार रह --अंश, भग, 
घाव, इन्द्र, विवस्वत; मित्र; वरूण; अयंमन्‌ ।६ शतपथ ब्राह्मण ये अदिति 
का आठवी पृच्र मातण्ड कह्‌ा गया है, इनके मतिरिक्त बारह आदित्योंका 
भी उल्लेख है जिनको मासोंका निदशंक बताया गया है ।५ ऋगवेद एवं 
मेत्रायणी संहिता मँ इन्दर को भी अदिति का पुत्र कहा, ओर एतपथमें 
द्वादश आदित्योंसे इन्द्र को भिन्न कहा गया है ।५ आदित्य का उल्लेख वस्‌, 
 शद्र. मरुत्‌, अद््धिरस, ऋभु, विश्वेदेव इस देवता समूह के साथ प्रयुक्त होता 
है। कहीं कहीं आदित्य शब्द देवसमब्टि वाचक भी है। भादित्यों को 
समस्त दूरस्थ तत्त्व समीप हो जातेर्ह- सम्पूणं चराचरसुष्टि को उनका 
ही आधार है~वेही सम्पूणं विश्च का पालन करतेरहँ। मनुष्य मन के 
संकल्पो को वे जानते हुँ “अपने भक्तोंके रोगोंको दूर कर उन्हें प्रकाश, 
दीरघयुष्ध, एवं संपत्ति प्रदान करते हैँ । 

८. विवस्वत्‌ 

ऋर्वेद में विषस्वत्‌ देवता को उदिष्ट एक भी मन्त्र नहीं है परन्तु 
उसका उल्लेख यत्र तत्र अन्य देवताओं के साथ है । विवस्वत्‌ को आन्धिन^ 
एवं यमका? पिता कहा गया है। वेदोत्तर पौरूषेय वाङ्मय में विवस्वत्‌ 
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{ अन्य ) को मनु का पिता कहा है। सम्पूणं देवता विवस्वत्‌ के ही अपत्य 
द 1 त्वष्ट कौ कन्या सरण्यू विवस्वत्‌ कौ परनी है ।२ विवस्वत्‌ का दुत 
अग्नि टैग एवं एक स्थान पर मातरिश्वन्‌" को दुत कहा है।४ विवस्वन्‌ 
का सम्बन्ध इन्द्रएवंसोमसेभीहैरेसाकटाजा सकता है क्योंकि विवस्वत्‌ 
के स्तवनसे इन्द्र आनन्दित होना है;+ विवस्वत्‌ की कन्यां सोम को स्वच्छ 
करत है 1 विवस्वत्‌ की सन्निधिम सोम रहता है इत्यादि अनेक उल्लेख 
प्राप्त होते हैँ । ब्राह्मणों में विवस्वत्‌ को आदित्य कहा है । 


६. सूय 


सम्पूर्ण^ सूक्त सूय को उददेण्य कर परित है । इन स्थलोंके व्यतिरिक्त 
सहस्रणः स्थलों पर सूयं अभिधानप्राप् होता है-कहीं पर सूयं शब्द्से 
निसगद्रष्ट घटनाक्रा ग्रहणरोताहै मौर कहीं देवता से सम्बद्ध द्योतित 
होता है । सूरं से तात्पयं निसरगंदृष्ट सूं विम्बसे है--इस हेतु सूयं आदित्य 
वगे का महत्वपूर्णं देवता है जिसका सम्बन्ध जड़-चेतन सम्पृणं ।निसमं से 
है । वृहत्‌ मग्निके समान आकाशीपपूजाहंदेवता (सूयंतेजः है ।* 

अन्यत्र वाडमयमेंसूयकेनेवरोंका भी उल्लेख प्राप्त होता है१° परन्तु 
इसके साथही साथ मित्र एवं वरूण, मथवा भित्र वरूण, अग्नि का तेव 
सूये को कहाहै।*' नेत्र एवं सूये का साम्य एव सम्बन्ध वहे मनोहुरदसूपसे 
प्रस्तुत हुआ है, साध ही मृत्यु उपरान्त प्राणि केनेत्र सूयंको जति यहभी 
कहा गया है ।१२ मथवंवेद मे सूयं कोनेत्र का पति, कहा गया है । सम्पृणे 
भूतों ( प्राणियों ) का नेत्र सूरयंदहै, उसे भाकाश, पृथिवी जलके परेभी 
दर्ण॑न होते है ।" इस प्रकार सूयं एवं नेत्र का अन्योन्य सम्बन्ध प्रकाशित हो 
रहा है-नेत्र ज्योति तिजरूपः' है, इस कारण तेजपुंजसूुयंसेनेर्तरोका 
साम्य नंसगिकहै। 
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सूयं ही मनुष्यों को जाग्रतकर उन्हं मपने कार्यो मे प्रनृत्त करता ह 
उसके रथ को एतश नामक एक अश्वः अथवा अनेक अश्वे, सात अश्च, 
सथवासात घोडा)" वरूणसूयं के मा्गंको प्रशस्त करता है ।६ 
अथवा मित्र, वरूग, जयंमन्‌ संज्ञक आदित्य देवता उसके मा्गको व्यवस्थित 
करते है ।५ सूयं की पत्नी उपा दहै।ˆ सूयं अदिति का पूत्र है इस हेतु 
उसको आदित्य अथवा आदितेय अभिधानसे व्यवहूत क्रिया गया है ।९ 
सूयं कै पितायं ।*° अग्निका एक रूपदेवताओं ने देवलोक मे रखा 
है ।* विश्वव्यापी परमेश्वर पर्षके नेत्रसे सूयं की उत्पत्ति हुई टै ।*२ 
वृत्र से उसकी (दिवाकरः संज्ञक उत्पत्ति.मथवंवेद में वणित है ।१४ 


अन्यत्र कू स्थानों पर सूयं भन्तरिक्न को आक्रमित करने वाला पक्षी 
है** उसकी उडने वाले श्येन से तुलना की गई है, जर उपे श्येन भी कहा 
गया है 1#” सूयं के अश्वो से तात्पये उसके किरणोंसेहैजो सात है ।\ सूयं 
सम्पूण जगत्‌ हेतु, मनुष्य एवं देवों के लिये प्रकाशित होता है । उसके किरण 
अंधकार को जल में प्रक्षेपितकर देते है अथवा वह सूयं अंघकार को 
समेटदेतादै। सूयं जादूटोने एवं अंधकारमें संचरणणशील राक्षसादिकोंका 
निध्पात करता है 1 सूयं की उष्णता एवं प्रखरत। के उल्लेख भी यत्र तत्र 
प्राप्त होते ह 1: 


सूयं का सृष्टि के प्रत्येक घटक को विलक्षणदाय है-दिवसश्गणना १, 
अस्वास्थ्य; रोग एवं 'दुःस्वप्नों का नाशर करना, सूयं के महृत्वपूणं कायरह। 
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सविता ३५३ 


समस्त प्राणि सूयं पर आधित हैँ ।" विश्वकम्‌ अर्थात्‌ विश्व को उत्पन्न 
करने का सम्मान भीसूयंकोप्राप्तहै।२ 


१०. सविता 
ऋगवेद मे सम्पूणं ११ सूक्त सविता को उद्देश्य कर पठित हैँ एवं अन्य 
सूक्ता मे प्रसंगोपात्त सविता का वणन प्राप्त होतादहै। सविता का वर्णन 
सुवणंमय देवताके रूपमे हूभारै। सविता हिरण्यहस्त, दहिरण्यजिहाः 
हिरण्यनेत्र, भौर हिरण्यबाहू है, उसङे हाथ पुष्ट एवं सुन्दर हैँ ।* उसकी 
जिह्वा सुन्दर एवं अयोहनु है”, उसके केण पीतवणं< ह एवं वस्भी 
पिगल वणे के ह । उसका रथ हिरण्वमय एवं उमकी धुरा भी हिरण्यमय 


१ १ टि 
है। ° जसे सविता नानाल्प धारण करनेवाला है उसी प्रकार उसका रथ 
भी अनेक कूप धारण करता है। 


सविता का तेज भव्यधिकरहै। वहु अपने हिरण्यमय तेज को सवत्र 
प्रसृत करता है । अन्तरिक्ष, दयुलोकर, पृथिवी, एवं सम्पुणें जगत्‌ को सविता 
ही प्रकाशित करता है।१* सविता अपने हिरण्मय बलवान्‌ हात उध्वकर्‌ 
उदित होता हुआ समस्त विश्व को आशीर्वाद देता है! उध्वहात 
करना केवन सविताका ही लक्षण है । अन्य देवताभों के प्रसंग में इस लक्षण 
से रविता कौ तुलना प्राप्त होतीहै। यथा--अग्ति सविता के समन 
ऊध्वबाहु करता है।* सविता मपने सुवणेमध र्थ पर आरूढ होकर अधः 
ऊध्वं मागं का अतिक्रमण करते हुए सम्पुणं प्राणियों का निरीक्षण करता 
३ ।१२ सविता द्युलोक के तीन तेजोमय विभागोंमें प्रवेश करता है जहां सूयं 
किरणों से उसका संयोग होता है ।५* वह्‌ देवों को अमरत्व एवं मनुष्योंको 
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३५९ वेदिक साष्ठित्य का इतिहास 


दीर्घायुष्य प्रदान करता है।१ दुःस्वप्नोंकोद्रुर करने दहेतु एवं मनुष्योंको 
पाप मक्त करने टतु सूयं के समान सविताकी स्तुति भीप्राप्त होती है 1 

असुरः संज्ञा भी सविता देतु व्यवहत होती दै।* प्रकृतिके निपमन 
का संभार सविताकेपास भीदटहै। जल~वायु उक्षीके नियमस व्यवहार 
करते हँ ।४ अन्य देवता भी उसका नेत्रत्व स्वीकार करते हँ ।* इन्द्र, वरूण, 
मित्र, भ्यंमन्‌, रूद्र शादि को उसकी भानज्ञा कं विरूद्ध अथवा उसकी सत्ता के 
विलूद्ध कार्यं करने की स्वतन्त्रता नहीं है ।६ 

ऋग्वेद म सविता को अपांनपात्‌ कहा गया दहै। इस क्चाके 
भाष्य प्रकरण में यास्क का कट्ना है करि सविता अन्तरिक्ष लोक की देवता 
है। सविता कौ अपांनपात्‌ संज्ञा होने से उसका मागं अन्तरिक्न महै, 
इस प्रकार के उल्लेव प्राप्त होने से" निषण्टु में द॒लोकस्थ; एवं मध्य- 
लोकस्थ देवताओं में सविताका नाम आयादहै, 

खवित्ता को एक स्थानपर विश्व का प्रजापति कहा गया है।१' प्रजापति 
एवं सवि एक हीदहैएेसा भी उल्लेख है ।* एक अन्य स्थान पर प्रजापति 
ने संविता होकर जीवों को उत्पक्न किया इस प्रकार के उल्लेख है । 
सविता एवं सूयं की भिन्नता स्पष्टल्प में कहीगयी है-- सविता दयावा. 
पृथिवीम भ्रमण करतारहै-रोग दूर केरतारहै णवं सूयं को गति प्रदान 
करता है ।** सविता मनुष्योंके पापपृण्योंको सूयेसे कट्ता है, सविता 
सुवं किरणों से संयोग^^ कर उन्हुं प्रकाशित करता है ।१६ 

यास्काचायंकामतदहैकि सविता का उदयकालं अंधकारकेनाश का 
समयं है ।१५ सायणाचायं कामत है कि उदय से पूवं सुयेको सविता कहते, 
मौर उदय से मस्तषयन्त उसे सूयं कहा जाता है ।१ परन्तु एक अन्य स्थान 
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पूषन्‌ ३५५ 


पर उल्लेखं हैँ कि सविता निद्रा का भपसरेण करता है,-ससे यह्‌ प्रतीत 
होतार कि प्रातः कालके समान सायकाल से भी उसका सम्बन्धहै। वहु 
द्विपाद एवं चतुष्पाद प्राणियों को जाग्रत करता है।२ सविता पश्चिम दिशा 
का स्वामी रै । 

सवितृ शब्द सू धातु से निष्पन्न होतादहै। स्‌" धातु का अथं जाग्रत- 
करना, चेतना देना, उरीप्त करनोरहै)४ यास्काचायं ने सविता का अथं 
“सवस्थं प्रसविता' समी मे चैतन्य उत्पन्न करने वलौ किया है} 


९१. पूषन्‌ 
ऋग्वेद के ८ सूक्तं मे पूषन्‌ का वर्णन प्राप्त होता है। अन्य स्थोनों वैर 
“सोमपूषन्‌” “इन्द्रपुषन्‌? इत्यादि देवताभों के साथ संयुक्त स्तुति पठित ह 
दुष्टों क दमन हेतु उसकी स्तुति होती है । उसका मानवीयरूप 
वेद मे स्पष्ट पठित नहींहै किन्तु कुछ लक्षण उसके मानवीय स्वरूप 
को स्पष्ट अवश्य करते हैँ ।. उसके हाथों का उल्लेव है, सद्र के समान उसे 
जटाणएुं एवं दाढी है ।७ उसके पास सुवणेमय भाला एवं अंकुश है ।< उसे 
उत्तम सारथी कहा गया है ।` पूषन्‌ को (दृन्तदीनः? कहा गया है ।१* पूषन्‌ 
सूयं का दूतरै, जो अन्तरिक्ष एव समुद्र मेस्वयंके सुवणंमय जहाज से 
भ्रमण करतारहै। देवोंने कामतप्तपुषन्‌ का विवाह सूर्यासे क्रिया, एेसा 
उल्लेख भी प्राप्त होता है । पूषन्‌ को (आघृणिः विशेषण भनेक वारः प्रयुक्त 
इमा दै--जिसका अथं है तेजस्वी] यहे विशेषण केवल पूषन्‌ हेतु ही 
पर्ति दहे । 
पृथ्वी एवं दयुलोक मे पूषन्‌ का जन्म हु है, वहु अपने अभीष्ट स्थानों 
मे भ्रमण करता रहता है। वहु यलोक मे रहकर म्पूरणं विश्व का निरीक्षण 
करता है। वह मृतकोंको पितरो.केपासनेजाता है। पूषन्‌ मगेका 
संरक्षक है, मागं के अवरोधकों का अपसारण करने के लिए उसकी प्राथेना 
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हई है इस सम्बन्धमे उसे विमुचोनपात्‌ कहा गयारहै। पापस मक्त 
करने के लिए उसकी प्रार्थना पटितदहै। मागं का ज्ञाता होने से उसको 
स्तुति से छपाई हुई वस्तु की सहज प्रप्ति हौ जाती ह। पशुभों के रक्षण्‌ 
का संभार पूषन्‌ के अध्रीन है ।४ पूषन्‌ का पशुओं की उत्पत्ति मेँ भी 
योगदान दहै 


पूषन्‌ के अनेक गुणों का निरूपण अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है। 
प्षन्‌ शक्तिमान्‌ एवं, चपल है । उसक्रा वभव देवताओं के समान हैर; वह 
घय॒णशाली व्यक्तियों का राजा," “धीमान्‌ एवं (उदारः है 1“ इनके 
व्यतिरिक्त, आघृणि, अजाश्व, विमोचन, विभुचोनपात्‌ , पुष्टिमर, अनष्ट 
पद्यु. अनष्टवदस्‌ ; करभाद्‌ अनेक विशेषण पृषन्‌ के स्वरूप को स्पष्ट 
करते टँ । 


यास्काचाय ने निरुक्त मे पूषन्‌ का अथं= रादित्य, .समस्त प्राणियों का 
सरक्षकः किया है। पूषन्‌ शब्द पुष? धातु से निष्पन्न होता है जिसे पृषन्‌ 
का तात्पये वभव प्रदातासेहै। इसी भथं को विश्ववेदस, भनष्टवेदस, 
उरुवस्‌ , पुष्टिमर इन विशेषणो से समज्ञ सकते ह । पृषन से जो सम्पत्ति 
प्राप्त होती टै उसका सम्बन्ध इन्द्र, पजन्य, मरदूगण अदिसे प्राप्त 
सम्पत्ति के समान पजेन्यसे न होकर प्रकाणसे है--इसी अर्थं को (आधुप्णः 
यह विशेषण स्पष्ट करता है । 


१२. मरुत्‌ 


मरत्‌ ऋ्वेद कौ प्रधान देवता है, जिसके ३३ सूक्त है । 'मरत्‌' संज्ञा 
समुह को योतक है । इनकी संख्या (त्रिषष्डठि' अर्थात १८०१२ अथवा 'त्रिस्प्त 
२१ केही गयी है।१ इस कारण इनका हमेशा बहुवचनान्त प्रपोग प्राप्त 

प 
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होते दै।वे रुद्रपुर ह इस कारण उन्हे अनेक स्थानों षर रद्राः+ रृद्वियाः 
भी कहा गया है । 

मस्द्ृगण परस्पर भाई हँ इनमे कोई ज्येष्ठ कनिष्ठ नहीं हैर, वे समान- 
वयस्क हैँ" वे एक साथ दृद्धिको प्राप्त हए है एवं एकचित्त हैँ ।९ उनका 
वसतिस्थान भी एक है ।५ मरुद्गणं की पत्नी "रोदसी" है । 

मरुद्गण तेजस्वी हँ उनके दंदीप्यता का वर्णन अनेक स्थानों पर प्राप्त 
होता है। उनकी कोति" अग्निके समान है।< वेपवंतोंमें भी प्रकाशित 
होते हैः-वे स्वयं प्रकाश है ।१० पूषन्‌ का विदत्‌ देवतासे भी सम्बन्ध प्राप्त 
होता है। इस सम्बन्धमेंकहारहै कि जब मरुत्‌ धृत की वर्षाकरते है त्र 
विद्युत अपने हास्य से पृथिवी को प्रकाशित करती है। विद॒त्‌ ही उनकी 
ऋष्टि है ।° उनके शस्त्र परशु वलन” आदि है । एक स्थान पर उनके 
स्वरूप को स्पष्ट करने वाली च्चा है जिसमे कहा गया है कि उनके स्कंधो 
पर भालेर्है--परों में नुपरूर, वक्षस्यल पर सुवर्गालंकार, एवं कांचन युक्त 
शिरस्त्राण है ।१९ 

मरुत्‌ गणों का रथ भी सुवणं नि्मितहै वहं भत्यन्त भास्वर है.उस 
रथ के चक्र भी सुवणं से घटित, है। उनका रथ शस्तो से सज्जित रहता 
है। ` रथ में संयोजित अश्व रक्त अथवा पिंगल व्णंके होते हैष्जो मनके 
समान शीघ्रगामी) 

मरुत्‌ आकाश के समान प्रभ अर्थात्‌ व्यापक है| उनके समान धन्य 
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कोई बलवान्‌ नहीं है।१वे तरुण है एवं उनका तारुण्य सवंदा.स्थिर रहने 
वाला है ।२ वे भोजस्वी, साहसी, निर्मल एवं निष्कलंक है । 


वे शीघ्र कुपित, भयंकर उग्रस्वरुप५ वन्य पशुके समान क्र भीः 
हैँ । मरत्‌ गणो. का मुख्यकायं पजन्य वृष्टिदै। मंरुतृगणो की अन्यतम 
विशेषता--उनकी गायकीदहै। मरुत्‌ गणोंके गानसे सूयं उदित होता 
है।< वे अपने गानसे इन्द्र का बलवरधन करते हँ ।* उन्होने बांसुरी वजाते 
वजाते पर्व॑तो का भेदन किया ।“ अन्य देवताओंके समानवे भी सोमपान 
करनेवाले ह ।'' इन्द्रसे उनकी विशिष्ट मिव्रताहै, वृत्रके साथ युद्धमें 
इन्द्र की सहायता करना मस्त्‌ गणोंका विशिष्ट कायंहै। इन्द्र के समस्त 
पराक्रमयुक्त कायं मस्त्‌ गणों के सहयोग से ही सम्पन्न होते है । 


१२. रद्र 


प्रमुख वेदिक णक्तिस्वक्पोंमरे रद्रकी गणना होती है। ऋवेदमें तीन 
सूक्त र्द्रको उद्देश्य कर पठितर्ह। अन्यत्र भी सोमादि देवताओं के साथ 
बद्र का संकीतंन प्राप्त होता है। 


जर्हा तक स्वरूप वर्णन का प्रशन टै उसका स्पष्ट स्वर्प हमे.“संहिता- 

ब्राह्मणात्मक" वेद मेँ प्राप्त हो जाता है-सद्रको एक हाथश्व बाहु है 
ष % ~ < ट 

उसके गात्र पुष्ट दवै । ` तसके भोष्ठ सुन्दर है एवं वणं बभ्रू अर्थात्‌ पिगल 


है ।** वह आकृति से दंदीप्यमान‰ एवं अनेक स्पों वाला है । उसके सहस्र 
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नेत्र" है । वह्‌ उदर, मुख, जिह्वा एवं वन्त युक्त है 1» उद्जका उदर कष्ण- 
वणं एवं पृष्ठ भाग रक्त वणंकाहै।3 उसकी मरीवा नील वणं है ।* सका 
परिधान चमं है ।" वह अ।भषर्णोसे विभूषित ओर पर्व॑त पर रहने वाला है ।६ 

सुद्र मस्तींका पिता है, उसने मर्तो को पृश्नी के दंदीप्यमान स्तनो 
से उत्पन्न किया |< शिव को वैदिक दवता न मानने वाले मनुष्यो हेतु यह 
भरमाण हे कि त्यम्बकं शनब्दसरुद्रहैतु ही भ्रयुक्त हु है*-अतः उदर एवं शिव यह 
संज्ञाभेद तत्तत्‌ कालीन का्यचुरोधसे है--शिव की बहन अम्बिका है।*९ 
शिव की स्त्री उमा एवं पावती का नामोल्नेव तंत्तिरीय आरण्यक, केनो- 
पनिषद्‌ मे प्राप्त होता है। 

ऋग्वेद, अथववेद, त° सं° शतपथ ब्राह्यणादिमें षर कोमग्निही कहा 
गया है। रद्र हेतु (भवः एकं “शर्वः दो विशेषण अत्यधिक पठित हृषु ह ।* 
अथवंवेद मे उसके संहारक बाणों का एवं सौदामिनी का उत्लेव भी है ॥* 
णांखायन श्रौतसूत्र में शवं एवं भव को रद्र के पुत्र कहा गया है ।* वाजसनेयी 
संहिता मे अग्नि, अशनि, पड्युपति, भव, शर्व, ईशान, महादेव, उपदेव 
आदि अनेक रूप एक हौीदेवके रूपमे वणित है ।^\ अग्नि छ नानानामोंरम 
ये नाम उसके विर्भिन्न रूपोंके निदशक है--रुढर, शवं, पशुपति, उग्र शनि, 
भव, महादेव ।* | 

क्छग्वेदमे श्द्रकोक्रूर कहा गया है ।१५ वहु सर्वश्रेष्ठ एवं बजलवानों सरं 
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वलवान्‌ है ।१ वह धदुऽ्पधपेः एवं वेगवान्‌? है ।\ वह्‌ तरुण है एवं उसका 
तारुण्य स्थिर दहै वह्‌ शूरो का अधिपति एवं समस्त भूलोकं का ईशान = 
स्वामी धनीदहै।* वह बुद्धिमान्‌, परोपकारी एवं मीद्व अर्थात्‌ उदार 
प्रकृति का है 1“ वहु त्वरित प्रसन्न होने वाला !शिव' है £ 
देवोंकोभी र्दरके धनुष वाण का भय रहता है वदिक कमं 
मे देवताओं को आहुती देने के उपरान्त जौ अवशिष्ट रह्तादै वही ख 
देव को अपित किया जता है। 
रुद्र कौ स्तुति कृशानुः एवं 'धनुधररोः के साथ हुई है ।९ जहां जहां 
इन्द्र को रथासनाधिष्ठिति धनुधंरों की उपमादी गई है'° वहाँखद्रही 
अपेक्षित है क्योंकि अनेक स्थलों परस्द्रके हाथमे सुगटित एवं वेगवान्‌ 
तीर एवं धनुष्‌ होने के संकेन प्राप्त होति ह।' एक ही स्यान पर उसके हाय 
मे व्र होने का संकेत है ।* देवताओं के उपद्रवोंके उपशमनदहेतु भीख्द्रकी 
्रार्थनाकीजातीहै।" द्र से उपासको की मनेक अवेक्षा हु मनुष्य एवं 
पशुजों का हित^४, उन्हे सुखादि" प्राप्त कराने कासंभारर्द्रकाहीदहै। र्द 
के पास अनेक प्रकार की ओषधियां हैँ ।*£ वहु अपनी ओीपधियों से वीरोंको 
सजीव करता है.। समस्त वयोंमे वहष्रेष्ठहै ।१ 
रद्रकोदो विशेषण प्रयुक्त हए हैँ जो अन्य देवताओं हेतु पटित नहीं है! 
प्रथम (जलाषः, अर्थात्‌ रोग निदान करनेवाला तथा द्वितीय (जलाषभेषज, 
रोग निदान करने वाली ओौषधियो का रक्षक दै ।१८ सद्र शब्द (सद्‌ धातु से 
निष्पन्न हुभा है जिसका अधं है "रोना यह्‌ अथं ही सवं मान्यहै। 
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अदिति ३६१ 


६९. अदिति 


अदिति देवतापरक कोई स्वतन्त्र सूक्त नहींहै फिर भी उसका नाम- 
संकौतंन अनेक सूक्तोमें हुआदहै। इस देवता का स्वरूप निश्चित नहीं है। 
अदिति को ऋष्वरेद मे अनव विशेषण दिया गया है 1 

अदिति, मंत्रावरुण'२ एवं (अयंमा'२ की जननी है इस कारण उसे 
(राजमाता' विशेषण नसगिक रूपसे दिया गयां है।* उसङे बलवान्‌ अठ 
पुत्रों का उत्लेव अनेक स्थानों पर वणित है ।\ अथर्वपरेद मे अदिति के 
भाई एवं पुत्रों का एक साथ उत्लेव है । ( ६।४) वाजसनेयी संहितामें 
इसे स्तोता की माता, ऋत्‌ की अधिष्ठात्री, पराक्रमी, रक्नणकर्त्रीं एवं 
भार्गदशिंका कहा गयादहै। आदित्योंके साय प्राप्त उत्लेखों के अनुसार 
मातृत्व? भदित्ि का विशेष गुणदहै। 

पौराणिक कथानकों के अनुसार भदिति कश्यपपत्नी एवं दक्षकन्यादहै, 
किन्तु वेद में वह विष्णु की पत्नीहै।< बहूधा तेजस्वी आदित्यो की माता 
होने से उसका तेज से सम्बन्ध स्वयं सिद्धै । इसदहेतु तेजः प्राप्ति के लिए 
भी अदित्िकीप्रायना की गईं ।* इस तेजःखम्न्धसे ही उसके अक्षय तेज 
का गुण गान किया गया है ।“ उषा को “अदितिमुष' कहा गथा है ।११ 

ऋग्वेद के कुछ उल्लेखो मे एवं अन्य वैदिक प्रथो मे उसे गो" कहा 
है ।१२ संस्कार विधिमे प्रयुक्त गो' को अदिति कहाज।ताहै। भ्रुलोक के 
“सोम' की तुलना अदिति के षुग्ध'से की गई है १४ 

उपयु क्त प्राप्त संकेतो के अनुसार अदितिके पुषखधरूपसेदो वंशिष्टय 


प्रकाशित होते हैँ । प्रथम उसकी “मातृत्व शक्तिः भौर दितीय शशारीरिक- 
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यातना एवं नैतिक दोषों से मुक्त करने वाली शक्ति'। पास्काचायं ने 
अदिति की व्याब्या देवों की बलवती मां इस प्रकार कौ है। यास्क ने 
अदिति का स्थान अन्तरिक्ष में तिश्चित कियाद । 


१५. अधनो 


इन्द्र, अग्नि एवं सोम के उपरान्त अधिनौ" देवता अध्यन्त महत््वपृणं 
है । सम्पूणं ५० सूक्त इन्हींको उद्देश्य करकेपठितहैँ। देन देवताओं का 
सृष्टि के किस व्यापार से सम्बन्ध यहु स्पष्ट नहींहै। प्रारम्िक वेदां 
कारोंसे भाधुनिक वेदतत्वज्ञोको भी इन देवताओं का स्वरूप स्पष्ट नहीं। 
हो सका हे । 

श्वन्‌" जुडवां वधू द, जिनकी जोडी त्रिकाल अटूट है ।* एक सम्पूणं 
सूक्त में अश्विनोके भद्ध प्रत्यक का भी वर्णन है।* अष्विनौ भायुसे 
तरुण एवं समस्त देवताभों मे कनिष्ठ हँ ।* वे तेजस्वी", सुन्दर, एवं अनेक 
ख्पधारण करने वाले” देवता । वे मधुप" अर्थात्‌ "मधु" भौर "सोम 
पान करने वाले है| 


सुवणं ग्थमेंवे सवत्र संचार करते | उनका रथ तीन 'चाक' भौर 
तीन (स्तम्भो! का है।* उस रय को 'मधुवणं गौर (मधुवाहन' कहा गया 
है । वह्‌ अत्यन्त शिघ्रगामीहै जो एक दिन में यावा~पृथिवी फा भ्रमण 
करलेता हैँ ।ˆ इनके रथयको अश्च, पक्षी, हंस, गरुड आदि खींचते ह|. 


भश्िनौके वसतिस्यानके सम्बन्धमें अनेक धारणां हु। दु एवं 
पृथ्की१, द्यौ घौर अन्तरिक्ष^१, विशालवृक्ष, महत्वपुणं गिरि्शिखर१२ आदि 
उनके वसतिस्थान वणित दहै परन्तु एक स्थान पर उनके वसतिस्थानं को 
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१०. ऋ० वे० १।१४।५, १६६ १ वे ८।८५४ 

१२. ऋ० वे ० ७।७०।३, 


चायु २8 


अज्ञात भो कहा गया है ।१ शतपथ बराह्मणम अश्विलौ का वर्णं “एवेतल्ाम्' 
वणित है ।२ 


अश्विनौ विवस्वत्‌ ओर सरण्यु ( उषा )केपुत्रहँ।२ ये सूयं की कन्या 
सुया के पतिरहं ।४ बे स्त्रियों को भपत्योत्पादन मे समथं करते हैँ ।^ उन्होने 
एक नपुंसक स्त्री को पुत्र दियर, एक बुद्ध कुमारिका को पति दिया५, 
इस भ्रकार के अनेक उद्धरण रहँ जो उनके कार्यक्षमता के परिचायक है । 
मयवंवेद के अनुषारवे प्रेमी युगलोंको मिलाते है ।< 


दुःखापन्न प्राणि का उद्धार करना अश्विनौ का प्रधान कायं है) वे 
शल व्य हैजो अन्ध, पंगु, रोगग्रस्त सभी कातारण करतेहं।'° दे 
देवताओं के धन्वन्तरी एवं भक्तोंकी मृत्यु का मौचन करने वाले हँ १ 


ऋश्वद मे अश्विनौ सम्बन्धित अनेक आख्यान हँ जिनमें च्यवनभार्मब १२, 
खृद्धकली' › विमद पुरुमित्र वुप्रुत्रज्यू भादि से सम्बद़ आख्यान महत्त्व 
पणं है । 

यास्काचायं ने इन्दं पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे "निशा का पुत्र एवं उषा का 
पुत्रः कहा है 1१ 

९६. वायु 

तऋष्केद मे वायु एवं वात दोनो ही शब्द भौतिक चमत्कारकेसाथही 
देवता परक भी प्रयुक्त हए हँ । वस्तुतः वायु देवता है एवं वात पंचमहा- 
भूतात्मक एक तत्व है । बायु का वणन इन््रके साथ ही प्राप्त होतादहै) 
भौर वात का सम्बन्ध पजन्य के साथ प्राप्त होता है। 

वायु की उक्त्ति के विषय में यही संकेत प्राप्षहोतादहै कि वह्‌ विश्व 
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पुरुष के श्वासोच्छवास से उत्पन्न हुआ है ।* वह सुन्दर, मनोगति, एवं 
सहसखाक्ष है ।२ वह॒ ^शब्दितगमनः अर्थात्‌ शब्द करता हुआ गमन करता 
है ।* उसका रथ द॑दीप्यमान भौर एक सहस्र अण्वीं से युक्त टै।* अन्य 
देवताओं के समान वायु भीसोमपायी दहै, सोमपान प्रसंग में उसे प्रथम 
सम्मान प्राप्त होता है क्योंकि समस्त देवताओं मे वह्‌ अत्यन्त वेगवान्‌ है 
ऋभ्वेद मेवायुको सोमरक्षक कहागया है।€ वायु-यश, संतति भौर 
सम्पत्ति देनेवाली देवता है ।* 


१.५. उषा 


(उषाः का अथंदहै उषःकाल की अधिष्ठात्री देवता । इस देवता परक 
तऋगुवेद मे लगभग :° सूक्तर्ह, ओर अन्यत्र भी बहुशः नाम संकीतंन हुआ 
है । विश्व के अन्य किसीभनी वाङ्मय मे 'उषासूक्तो' मे प्रकाशित भावाभि- 
व्यक्तिको प्राप्त करना भसम्भवहै। इतना रमणीय धार्मिक काव्य किसी 
भी सभ्यतामें स्फुरित नदीं हुमा । काव्यणास््र की सौन्दयंघटक सामग्री 
( गुण, अलंकार, रस ) इन सूक्तोंसे ही अनुप्राणित्त है। जसे--'उषा, 
नतकी के समान आकषक परिधा्नोँ से अपने वक्षः प्रदेश को आविष्कृत 


करती है'। उषा का स्वरूपम केद्वारा सजाई गई कृमारिका के 
समानं है' |° 


प्रकाशमान्‌ परिधानोंसे आवेष्टित कुमारिका (उषा) पूर्वं दिशामें 
अपने मोहक हाव भाव प्रकाशित करती है ।१° अपरिमित लावण्यवती उषा 
अपने सौन्दयं को सवं सुलभ प्रकट करती ठै 1)" उसका सौन्दयं सद्यः स्तात्‌ 
होने से अधिक प्रभावशाली होता है, उसके प्रकाश से स्वंत्रव्याप्न अन्धकार 
नष्ट हो जाता है ।१< उषां अत्यन्त प्राक्कालीन होने पर भी पुनः पुनः जन्म 
प्राप्त करने से सदोदित तारुण्यव्ती ही दहै, वह॒ भषपने तारुण्यमद से मनुष्यों 
त 9३ 
को मोहित करके उनके आयुष्य का दिवसानुदिवस्तक्षय करती । उषा 


१. ऋ० वे० १०।६०।१३, २. ऋ० वे १।२।१, १।२३।२ 
३. ऋ० वै° १०।१००।२, ४ ऋ० वे० ४|४८।४, ४।४६।३ 
५. श० ब्रा० १३।१।२।७, ६. ऋ ° वे° १०।८५।५ 
७. ऋ ० वे ° ५।६०।२, ८, ऋ० वे०° १।६२।४ 
६. ऋ० वे° १।१२३।१ 
१०. ऋ० वे° १।१२४।२ ११. ऋ० वे° ११२५५ 
१२. ऋ० वे ५।८०।५, १३. ऋ० वे° १।६२।१०, १।११३।१३ 
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अपने आगमन से समस्त पादचारी प्राणियों को जागरितं करतीरहै, खेचरों 
को अन्तरिक्ष मे विचरणहेतु प्रवृत्त करती रहै, इस प्रकार उसके आगमन 
से समस्त प्राणी निद्रासे जाग्रत हो, अपने व्यापार मे प्रवृत्त होते हैँ 
उसके आगमने दुष्ट स्वप्नो का क्षय होता है ।२ 


नियति के द्वारा बनाये गये नियमों का उल्लघन न करते हुए वह्‌ 
नियमित निश्चितस्थान पर दुगोचररहोतीदै। वह्‌ ईश्वर के निःसीम 
भक्तों को निद्रा से जागरित करके उन्हुं हवनाथं अग्नि प्रदीप्त करने हेतु 
प्रवृत्त करती है ।४ 


उषा विशालभासमान रथपर भारूढ होकर आती है ।“ जिसमे तास्रवण 
के भए्व जुते रहते ।६ वह सूयंके मागंको व्यवस्थित करती है।५ 
उष। अपने प्रणयी सूयं के सौन्दयं प्रकाश से अधिक रूपसम्पन्न दृष्टि गोचरं 
टोती दहै उषा सूयं की पत्नी, चुदेवता की कन्या,१ एवं आदि, 
भग ओर निशा की भगिनीहै ।^ प्रातःकाल दृग्गोचरं अश्विन्‌ उषाके 
मित्र है ।* 

उषा को उत्पन्न करने वाले, अथवा खोजने वाले अनेक. देवताओं के 
नाम प्राप्त होते हँ-- नमे प्रमुख इन्द्र, सोम, ब्रहस्पति, पितर भादि है ।११ 

उषा देवता कौ उपासना, वत्सल्यमथी मात्र प्रसाद कोप्राप्त करने 


हेतु दै । संपत्ति, संतति, दीर्घायुष्य, आदिक प्राप्तिके किये उषा देवता 
की उपासना की गर है । 


निघण्टु में उषाः के समानार्थंक १६ शब्दों का परिगणन कराया गथा 
है । £ सूक्तों मे उसे बहुदात्री, ( मघोनी ) विशेषण बहुत(यतमे दिया गया 
है । उषा" ब्द 'वस्‌' प्रकाशणेः घातु से निष्पन्न हुभा है । 
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मायो कौ स्वश्वेष्ठ एवं पराक्रमी देवता “इन्द्रः है। क्रग्वेद कै एके 
चौयाई सूक्त इन्द्र से सम्बदढ हँ । न्द्र" इतिहास संगोधकों का परम्परा स 
मुख्य विषय रहा है। इस हेतु इन्द्रविषयक विचार करना प्रासंगिक हो 
गया है हम यर्हां इन्द्र का अध्ययन निम्न विन्दुरओं के अन्तत कर 


रहेर्दै 


१-- इन्द्र की उत्पत्ति--इण््र के गवतारके सम्बध ते अनेक उल्लेख 
दै । किन्तु प्राप्त उल्लेखो के माधार पर इन्द्रे वंणवृृक्ष॒ विषयक निर्णायक 
तथ्यों का चूनाव नहींकियाजा सकता । इन्द्र के माता-पिता का उल्लेख 
त्राप्त अवश्य होते हँ परन्तु वे अत्यधिक अस्पष्ट होने से, उनका लेकर कुछ 
निर्णायक बात नहीं लिखी जा सकती । दम इन्द्र की उत्पत्ति विषयक 
उल्लेखो को अधोलिखित कमानुसार ्रस्वुत कर रहे: 


१. छष्टितत्त्व ओर इन्द्र इन्द्र का जन्म यच्चयावत्‌ विश्व में 
अलंकारवत्‌ हौ है । एक ऋवा में कहा है कि इण्टर का पिता आकाश है । 
दका उत्पादन कर्ता कुशल शिल्पीहीहै क्योकि पृथ्वी के समानं .अर्चलं 
व्र को इन्द्र सहज हौ धारणकरताहै। इसी सूक्त में अन्य स्यान पर 
कहादहै कि “इन्द्र के आविशसे भका वरथरा उठा, इन्द्रके क्रोध के भय 
से पृथ्वी कम्पित हुई, पवत चलायमान हो गये, भौर जल सर्वत्र प्रसृते 
हुआ 





इन्द्रोत्पत्ति क विवरण में मेघः का अत्यन्त महत्व है भौर हसी कारण 
इक साथमेधों का वणन प्रायः प्राप्त होता ही है एके स्थल षर 
उष.कालीन मेधोंका वर्णन है जिसने कहा है क्रि पजन्याथं स्तुति के 
भ्रतिफल स्वरूप ये मेघ है, एवं इन्हीं मेघों मं इन्धरका जन्म हुआ है ।* एक 
स्थान पर इन्र कौ उत्पत्ति अन्यन्त दाशंनिक है जिसमे कहा है कि घन. 
जंघकार का निःपात करके अद्य वस्तुभों के प्रकाणकफ इन्द्र का जन्म उषः 
काल में हुमा है।४ इस त्छवा का दाकषंनिक निष्कषं यही है कि 
अंधकार ( अज्ञान ) का समूलोच्छैद ही “उषःकाल सदश अमल, निर्मल, 
यानन्दकमय ज्ञान को उदित करना है । 
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भन्य उल्लेख हन्द के जन्मविषयक भिन्न संकेत ही प्रस्तुत करते है। 
आपात्ततः ये उल्लेख उप्यक्त उल्ले्वो से नितान्त भिन्न है परन्तु अर्थवस्तु 
का सादुष्य अत्यधिक चिन्तनीय है। उदाहरणतः "इन्द्र अपनो माके 
उदरमे एक हजार मास एवं अनैक वषं था” “इन्द्र जन्म के समय अत्यधिक्ष 
क्श धा, जिसिमां ने छोदृ दिया था” "इन्द्र जन्मके साथ ही पराक्रम 
करता है" “इन्द्र स्वयं अपने पिताका वध करता है” इन्द्र निसर्गसिद 
मागंसे जन्मन लेकर मषनीमांकी ^सलियोंसे जन्मलेता है इत्यादि 


संकेत विरुद्ध अयं के पोषक नहीं है भपितु पूवं कथित मेधो से उत्पत्ति रूप 
मौतिक अथं को अन्य प्रकारसे कह रहर, 


दन्द्रके मां एवं पिता का उल्लेख भनेक स्थानों पर है परन्तु इन 
उल्लेखो मे उनका नाम मात्र नहींहै। उदाहरणतः “मेरे पिता ने मृङ्े 
"अशत्रु" निर्माण किया है "पवुद्ध करने हेतु असामान्य पुरुष ने असामान्य 
पुरुष को उत्पन्न किया," “एक वीरपत्नीकै उदरसे एक वीर उत्पन्न 
हुमा ”* । एक अन्य स्थानः पर इन्द्र की ब।ल्यावस्था का वणन हभ है 
जिसमे कहा हि कि “बाल्यावस्थां इण्ट्रने रथाषशूढ़ होकर माता-पिताके 
लिये एक पृष्ट बेल! प्राप्त किण? । एक अन्यं उल्लेख कै अनुसार इन्द्र एवं 
ग्नि के माता-पिताका देवों ने वध" किया है*। 

इन्द्र एकं अग्नि जुडवा बध है*। इस कारण दोनोंके माँ-पिता एक 
टी हैँ । हन्द्रके पिताकानामं ु' एवं मातीका नाम पृथ्वी हैः। 


१६ इन्द्र का स्वरूप बणेन 
षन्द्रका मानवी स्वरूप अन्यं देवताओं की अपेक्षा मिक उपलब्ध 
होता है। कथोकि इन्द्र राष्ट्ियदेवतारहै इषकारणभ्रुति द्वारा इन्द्रके 
अतुल पराक्रम, विशाल देह,  दूरदुष्टि, भगगित सम्पत्ति, विलक्षण भौदायं 
मादिका विस्तरशः वर्णन किया गया है। 
दष्द्र समस्त देवताओं मे अत्यधिक बलवान्‌ एवं प्रेष्टातिषेष्ठ है, सम्पूणं 
देवतायों का बल एवं क्ञानडइन््रमे ही केन्द्रित है। इन्द्र बलसागर है।* 


इन्द्र के समान देव, मानव, एवं उदक्‌ भी सामथ्यंवान्‌ नहीं हँ क्योकि वह्‌ 
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भमयदित सामध्यंणाली है माकाशको ब्रह अपने शिरसे आधार देता डे ।१ 
सोमपान करने के उपरान्त इन्द्र स्वगं एवे पृथ्वीकी कक्षासे भी अधिक 
प्रसृत होता है इननाही नहीं पृथ्वी, अन्तरिक्ष, आकाश को एकत्रित करने 
के वादभौ वह इनसे वड़ादहै।२ वहस्वगं का राजा एवं पृरथ्वीस्थानीय 
समस्त रष्टरों का अधिपतिहै।ग सूर्यके समानही इन्द्रका मागंभी 
दष्प्राप्य है, दोनों लोकों मे उसकी महिमा अतिन्याप्त है, वह सवगामी 
एवं भप्रतिहतगतिवाला है उसका कोई अन्य प्रतिपक्षो नहीं ह वहु 
सवंजेता है ४ 

सवद्क्‌ सर्वश्रवा, इन्द्र को पराजित करना किसी का सामथ्यं नहीं है । 
उसका सिह्‌ नाद वधिर भी सुनकर भय से कम्पित हो उठते हं ।५ 


समस्त नदियों का गन्तव्य एक मात्र समुद्रहै उसी प्रकार सम्पत्ति 
भदान करने वाले समस्त मार्गोक्रा गन्नव्य स्यान इन्र हीदहै। जगत्‌ की 


कौ सम्पत्ति संतति उसीके अधीन ठे, चारसागरोंके समान वह॒ सम्पत्ति 
का ्ागार है |€ 


इन्र को दानवौरता भी अत्युच्च दशं इपस्यित करती है । मनुष्यों 
को वहु अतिशय उदारत्रृत्ति से विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति प्रदान करतारहै, 
उसके द्वारा प्रदत्त निधि क्ष्य होती है, वह किसौीकोभी विमूख नहीं 
कर्ता उसको उदारता का वर्णन करना सम्भव नहींहै क्योंकि उसकी 
दानवीरताका प्रकाश सम्पूणं विश्वंभरा पर व्याप्त है ।° 
च्द्रका वल, तारुण्यभौ अविनाशी है, उपे . जरा मृत्यु की बाधा नहँ 
है ।< वह्‌ अन्य वस्तुभों को वृद्ध बनाता है > -- उव बनाता है परु स्वतः सवेदा तक्ण रहता स्वतः सवेदा तरुण रहता 
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है, मास, दिवस, वषं भी उसे वृद्ध नहीं कर सकते, इसी हेतु कहारैकि 
सम्पूणं स्त्रियों में इन्द्राणी अत्यधिक सुबी ह वयोंकरि उसका पति इन्द्र कभी 
भी बुद्ध होकर मरेगा नहीं ।१ 

इन्द्र को विद्रत्ता एवं दूरदगिता भी अपरिमित है। वह विद्वानों मे 
विद्वान्‌ एवं श्रेष्ठ मांत्रिकहै, उसे समस्त तंत्र-मंत्र अवगत है, परन्तु 
विश्वासघात नहीं करता, सभी योद्धाभओों में वहु श्रेष्ठ योद्धा है, सम्पुणं मित्रों 
मे वह॒ उत्तम मित्रहै, यावत्‌ गायको मे भी वह्‌ श्रेष्ठ गायक है ।२ 

इन्द्र कौ शरीर यष्टि सुदृढरै, प्रीता भरी हई एवं पृष्ठ भाग अत्यन्त 
कठोर है ।२उप्के शरीर की रक्ति अतुल है। उसका मुख विशाल सागर 
के समान दहै, उसके बाहू दीघं, सुभग एर पृष्ठ है, अपने बाहृवलसे वह 
बड़े-बड़े लोकोपयोगी कृत्य करता है।४ उसकी दादी का वणं विगल है 
सोमपानसे तृिहोने पर वह्‌ अपनी दादी हिलाता है।* उसके कपोल 
एवं अधर अत्यन्त सुन्दर हँ।६ इन्द्र को अनेक स्थानों पर "्ह्रिघ्िभः 
हरिकेशः दिशम" 'हरिवचेस्‌, द्िरण्मयः भादि अभिधानं से सम्बोधित 
किया गया है । भत्यधिक बलवान्‌ होने केकारण उसे 'आयस' भी कहा 
जाता है ।` निष्कषं रूपसे इन्द्रकी आकृति सुन्दर, अचिन्त्य, एवं सूयंके 
समान देदीप्यमान है।- वह्‌ उषा के ममान सुभगाकृति रहै ।* वह्‌ स्वेच्छया 
मन्त्रसामथ्यं से अनेक रूप धारण करने मे समथं है ।१ 

च्छ्म के दारा निपतत सुवणं के द्रूततम रथ पर आरूढ होकर इन्द्र 
रथ के अश्वो का सुवणं के चावुकसे संचालन करता हुआ युद्ध अथवा यज्ञ 
भूमिमें जाता "^" रथ के घोड़े सोमपानं कयि हुए के समान मस्ती करते 


१. ऋ> वे ० २।१६।१, ३।४६।१, ६।२४।9, १०।४८।५ 
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३७० वैदिक साहित्य का इतिहास 


ह, अप्वों की मायाल सुवणं की ह, उनका पुच्छ भाग मयूरपिच्छके समान 
ह, उनके अवयव अत्यन्त उत्कृष्ट है, भौर खें सूयं के समान तेजस्वी हु ।१ 
इन्द्रका लोकप्रसिद्ध आयुध “व्र' है, जिसका निर्माण त्वष्टा ने इन्द्र 
के लिये कियादै। इस वज्ज का निर्माण सुवणं से हुआ या, अथवा मयस्‌ 
से हआ था, यह्‌ निर्णय हो पाना असम्भव रहै क्योकि वेदम दोनों धातुबो 
के "वज्ज' का वर्णेन दै ।* इसे सचाभ्‌' कहा गया है। सवाभ" का अथं है 
'इन्द्रमित्र' । ये वज्र त्रिधःरी' 'चतुर्धारी'. 'णतधारी' हैँ ।° वचर के सौष्ठव 
के विषयमे कहा गया कि उसमेसौ प्रन्थि्या, एवं हजार अंकुश &। 
जिस प्रकार बृषभ अपने सींगोंको घषंणसे तीक्ष्ण करतारहै वैसे इन्द्रभी 
सपने आयुतं को तीक्ष्ण बनाता है।* इन्द का द्वितीय आयुध "भाला' है । 
अन्यत्र उतस्तका अस्त्र "धनुष भी कहा गया है ।* हृन्द्रके हाथ में धपने प्रति- 
पक्षियों को पकडने हेतु एक 'जाल' भौ है 1 
द्र का कुट्म्ब' भीहै। उसकी पत्नी इन्द्राणी है ।९ इन्द्रका सर्वाधिक 
प्रेमी "वुषाकपि' नामक वंदर है।१० यह कंदर "दृन्ध' का सहायक होने 
से, इन्र उसे छोडने को तयार नहीं है ।११ 


इन्द्र के विरुद्ध राक्षस योद्धा 
राष्ट्रिय देवता हौनेसे विष्व के समस्त कायं क्ष्रौं मे "दन्द्र' कौ 
उपलब्धियों का परिगणन आवश्यकहो जाता । सृष्टि की उत्पत्तिसषे लेकर 
पम्धुण मानव समाज की स्थापना तक इन्द्रका कायं क्षत्र अन्याहत है। 
इन्द्रे दुष्ट मात्रको दण्ड दिया ठे चाहै वह॒ पजन्य (वर्षा) शषौ, 


नुम सभ्यता. के शत्रूहों, प्रत्येक का निदेलन इन्द्रद्राराही 
[ है । 


इन्द्र के प्रतिपक्षियोंकी संख्या पया कौ संख्या अधिकाधिक है। इन्द्र द्वारा प्रदशित 
९. ऋ० वे० १।८१।३, ३।४३।६, २।४५।१. =!। 
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ब्रहस्पति २३७१ 


पराक्रमके कारण ही विष्व सुस्थिर, एवं अन्य प्राकृतिकः विपदाभों से रहित 
दै । प्रषृतमें हम इन्द्रके विरुद्ध संगरमेंजो योद्धा परास्त हृए रहै, उनके 
नाम, एवं वाङ्मय मे उनके संकेत नामके आगे प्रस्तुत कर रहे है-- 


( १.) अनशेनि ( ०८।६२।२ ) अर्बुद ( १।५१।,६.।११।२० } 
अहि ( १।५१।४, ४।१७।७, ६।७२।३, १०।११३।३ ) अदिशुव  ८।३२।२ ) 
अभ ( २,२०।५, २।१४५ ) इलीविश ( १।३३।१२ ) उरण ( २।१४।४) 
कारंज ( १।५३।५ ) चुमुरि ( ६।२६।६ ) टभीक ( २।१४।३ ) नमुचि 
( १०।१३१।८, ५।३०।७, ६।२०।६ ) नामेर ( २।१३।८ ) पदगृमि 
( १०।४६।५ ) पिशाची ( १।१३३।५ ) मख (६।१०१।१३, १०।१८१।२) 
रूधिक्रा ( २।१४५५ ) रौहिण ( १।१०३।२ ) वनगृह ( १।५३।० ) वर्चिन्‌ 
( २।१४।६, ४।३०।१५, ६।४५1२१, ७।६६।५ ) वरृकद्वरस ( २।३०।४ ) 
वृशशिग्र ( ७।६९।४ ) व्यंस ( ५।१।६ ) चण्डिक (२।३०।८ ) शंबर 
( २।१२।११, ६।४७।२१, ७।१८।२० ) शुष्ण ( ५।३२।४ ) स्वभोनु (५।४०) 
इत्यादि अनेक पजन्य श्रू हँ । प्रस्थ विस्तर के भयस सम्पूणं दैत्यनामावली 
देना, असम्भवरहै। उपयुक्त दंत्यनामावली शज्ञानकोषकार' डं०. केतकर 
जी के अनुसार दी ग्ईहे।" 


१६ ब्रहस्पति 
ऋग्वेद ` बृहस्पति का अत्यधिक महत्वपृणं देवताके रूपमे परिगणन 
हआ टै । लगभग ११ सूक्त बृहस्पति देवता को समर्पित दहँ। 


बृहस्पति के सातमुख, सुन्दर जिह्वाः तीक्ष्णण्णुग ओर सौ पंख रहै, उसका 
वर्णं सोने के सपान तेअस्वी एवं वाणी स्पष्ट है।२ उसके अस्तो में मुख्य 
धनुष्‌, वाण, सुव्रणंनिमित परणशु,दै, उभके रथम तास्रवर्णके अश्व जुते 
रहते है । 


बृहस्पति का जन्म अंतरिक्में व्याप्त पहातेज से हुआदहै।* ब्रहस्पति 
गुरुपुरोहित है, समस्त प्राचीन व्िद्वानोंमेवेही वरिष्ठ हैँ! बृहुस्पतिका 
अनुगमन ऋक्वत्‌ भादि गण करते हँ जिस कारण इसे "गणपति! भी कहा 

१. ज्ञानकोष-प्रस्तावना खण्ड २५९-२६१ पृष्ठ 
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गया है 1१ मस्त स्तावक मंत्री काकर्ता बृहस्पति ही हैः मानवीय पुरोहितों 
को स्तुति मंत्रोंका कथन उसीकेट्ारा हमा है । 


गोमोचनके प्रसंगमें जंसेइन्द्रका नाम ससम्मान लिया जाता 
वंके ही ब्रहस्पति का भी उस प्रसंग मेनाम संकीत॑न होता है) बृहस्पति 
एक कुशल योद्धा भी है । उसने द्र के साथ "वलः का वध किया दुग 
को ध्वस्त करके उसने उषा, सूये एवं गायों को प्राप्त फिया ० युद्ध में 
उसकी पराजय भसंभवहै एस हेतु युद्ध प्रसंग मे उसकी स्तुति का 
विघान ह ५ 


बृहस्पति इन्द्र का भित्र एवं सहायक है।< इन्द्रके समानही वह भी 
सोमपा है । बृहस्पति भपने स्तावक भक्ती पर महती मनुकम्पा करता ह । 
गुद्धाचारी मनुष्य को वह समस्त संकटोंसे मुक्त करके उसे पर्याप धन- 


समृद्धि प्रदान करता है ।*० परोपकारी स्वभाव ही उसे "पिताः कहा 
जाता है ।* 


- "6 ४>- 
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सप्रम अध्याय 


वेद के भाष्य-टीकाकार 


वैदिक वाङ्मय के समस्त भागोंकी हजारों वर्षों से मानव-मनीषा 
नित नवीन-ष्याख्या करती आरही है वेदों के संहिता, ब्राहमण, आारण्यक- 
उपनिषद्‌ आदि भागों पर हजारो वर्षोसे कितने ही भाष्य लिखे गये मौर 
कितनी ही टीकाएुं रची गयीं, परन्तु अभी भी वैदिक साहित्य के अनेक 
क्षेत्र मानव संवित्‌ देतु दुरूह बने हृए हैँ । वेदों के अगणित सूक्त मंत्र रेषे 
है, जिनमें से एक-एक को लेकर स्वतंत्र अन्वेषण किया जा सकता है । 


अधुनातन प्राप्त वंदिक वादूमय पर उपलन्ध भाष्य टीकाभों के विशाल 
साहित्य को देखकर ज।श्रयं होता है । अबतक प्रकाशित भाष्यटीका ग्रभ्य, 
उस अप्रकाशित विशाल साहित्य के समक्ष अत्यल्प हैँ। कुछ भाष्यकारोंके 
माम उपलन्धदहैं मौर बनेककेतो नाम तक प्राप्त नहीं है। जिनका सर्व॑त्र 
वाङ्मय में (केचन' अन्य आह, अपर आहः समभ्प्रदायबिदः, आचायौः, 
अन्ये, अपरे भादि को देखकर अनुमान मात्र किया जा सकता है । 


प्रकृत संदभं मे हम यही प्रमुख भाष्यकारो का परिच्यात्मक उत्ते 
कर रहेहँ। परिचयका क्रम वेदत्रयी अर्थात्‌ ऋग्‌-यजु-साम-अथवं के 
कछमानुसारहीदहै। 

१. स्कन्दस्वामी- ग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार स्कन्दस्वामी माने 
जाते हैँ । प्रायः हरिस्वामी, आत्मानन्द वेकटमाधव, सायण आदि प्रम 
भाष्यकारो ने स्कन्दस्वामी के भाष्य को ससम्मान उदृधृतकियाहै। ये गुजरात 
्रातीय "वलभी के रहने वले ये । इनके पिता का नाम भधर था ।* 
शतपथ के भाष्यकार ह्रिस्वामी ने स्फन्दस्वामी को जपना गख कहा है ॥ 
विक्रम पवत्‌ ६८७ मेँ हन्हनि ऋगवेद भाष्य पूर्ण किया, स्ायणाचायं के 
समानी स्कन्दभाष्य भी याज्ञिक दहै। 


१. वलभी विनिवास्येतामृगर्थागमसंहृतिम्‌ । 
भकु ध्रुवसुतश्चक्र स्कन्दस्वामी यथास्मृति ॥ | 
( ऋग्वेदभाष्य प्रथमाष्टक ) 


२. ्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरः ॥ ( शतपथ भाष्य ५।६।७ } 
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वेदभाष्य की शेलीके आद्य प्रवतंक यदि स्कन्दस्वामीको कहा जाए 
तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । इनका भाष्य अत्यन्त विशद है । प्रत्येक सूक्त 
के पूवं ऋषि, देवता आदि का उतल्लेव कियाहै। वेदा्थंकै परज्ञान मं 
छन्द क महत्ता का स्कन्दस्वामी स्वीकार करते ह । स्क्दस्वामी ते 
भनेक स्थलों ५२ "केचित्‌" उत्लेव से पूर्वं केाचायो का संकेत दिया 
दे। इनका ऋग्वेद भाष्य सम्पूणं प्राप्त नहींहै। इस भाष्य का कुछ अण 
प्रसिद्ध वेदज् पपं० साम्बशिव शाखी" ने प्र;रित किया है। 


परसिद्ध भाष्यक।र वेकटमाधवः ने स्कन्दस्वामी, नारायण ओौर उद्गीथ 
को सयुक्त रूपसि ऋग्वेद का भाष्यकार कठा टे ।” कुछ वेदाचार्यो के मत 
से ऋग्वेद के प्रथम भाग पर ‹स्कन्दस्वामीः ने, मध्य णग पर नारायणः 
ने भौर अंतिम भागपर (उद्गीथः ने भाष्य लि था। वेकटमाधव के 
उत्लेव से 'नाराथण' काभी भाष्य रचना मं सह्‌ 


द्य)ग स्पष्ट हो जाता 
दे । इसके व्यतिरिक्त इनके विपय मेँ अन्य अधिक परिचय सामग्री प्राप्त 
नहीं होती । 


२. उदुगीथ--स्कन्दस्वामी के भाष्य रचना ॐ अन्य सहयोगियों तें 
'उद्गीथ' भी एकर ये। इन्होने ऋग्वेद के अन्तिम भाग पर भाष्य लिखा है। 
उद्गीयने निरुक्त, वरृहद्देवता, देवतानुक्रमणी आदि का उल्लेख किया 
हे । इन्होने केचित्‌" लिखकर प्राचीन भाष्यकारोंका भी संकेत किया है । 
उद्गीथ भाष्य भी याज्ञिक है। क लोगों का मतदहै कि अनेक स्थलोंसे 
सायणभाष्यमे स्कन्दस्वामी एव उद्गीथके भाष्यकी छाया है । एतत्‌ 
पकारक मालोचना के पूवं यह्‌ स्पष्ट होना मावष्यक हे कि तीनों भाष्य 
याज्ञिक हँ इस हेतु एतत्‌प्रकारक अनुमान क्रिया जा सकता है, शका 
भवा भाक्ोप नहीं । इनक्रा भाष्य क्रग्वेद के १० मंडल ५ सूक्त, ७ मंत्रसे 
लेकर ०८३ वेंसूक्तके \ मन्व्र तक उपनज्धं हे । 





उद्गीथ ने जपने भाष्यमे प्रत्येक भध्यायकी समाप्ति पर अपने विषय 
मे कुछ संकेत दिया है ।२ इससे इतना स्पष्ट हो जातादटै किगप्राचीनकाल 


न नज 


९. स्कन्दस्नामी न।रायण उद्गीथ इतिते क्रमात्‌ । 
चक _ सहेकमृगूभाष्यं पदवाक्या्थंगोचरम्‌ ॥ 

२. बनवासीविनिगंताचायंस्य उदृगीथस्य कृता ऋग्वेद भाष्ये ` ° "मधघ्यायः 
बमाध्तः ॥ । 
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मे वनवासी प्रान्तके नाम से सवत्र विख्यात कर्णाटक प्रान्त ही उद्गीथ 
का मूल स्थान था । इसके भतिरिक्त इनके विषयमे कुष ज्ञात महीं है। 

उद्गीथ के नामका उल्लेख उनके परवर्ती भाष्यकार सायण एवं 
शात्मानन्द ने अपने भाष्यमे कियादहै। इनका समय ऽवीं, सप्तमशताब्दी 
भाना जाता है। 

३. बंकट माधव-अआचायं वेकट माधव ने समग्र ऋक्संहिता पर 
भाष्य कियादहै। चायं ने भाष्य के प्रथम अध्याय के अंत मे अपना 
परिचय दिया है जिसके अनुमार इनके पितामह का नाम भमाधबः, पिता 
'वंकटाचाय,, मातामह (भवगोलः, तथा माताका नाम सुन्दरी था । 
ये कौशिक गोत्र मे उत्पन्न, महान्‌ वेदज्ञथे। इनका एक अनुज भी या, 
जिसका नाम (संकषेण' था । 


वेंकट माधष का भाष्य अत्यन्त संक्षिप्त है | संक्षिप्तता का अथं वडवा- 
मूल मघोजा टीकाः के.समान नहींहै भपित्तु सारर्गामित है-इस बात्त 
करो उन्होने स्वयं स्वीकार किया है। 


वेकट माधव ने भपने भाष्य की रचनाम व्याक्ररण, इत्यादि का निदंश, 
न के बराबर कियाद, किन्तु सवत्र ब्राह्मणग्रन्थों के उद्धरणं को संकेतित 
कियादहै। उनका कहना है कि जिसने केवल व्याकरण एवं निरक्त का 
मघ्ययन कियाहै, वहु संहिता का केवल चतुर्थाशही जानताहै, षरन्तु 
जिन्होने ब्राह्मण प्रथो की गवेषणा श्रमपूवंक कीदहै, एेसी शब्दरीति को 
जानने वाले विद्वान्‌ हौ वेदाथंके ज्ञाता होते है- 
संहितायास्तुरीयांशं बिजानन्त्यधुनातनाः। 
निरुक्त उयाकरणयोरासीत्‌ येषां परिश्रमः ॥ 
अथ ये ब्राह्मणाथोनां विवेक्तारः कृतश्रमाः । 
शब्दरीति विजानन्ति ते सवं कथयन्स्यपि ॥ 


वेकटमाधव का समय १३०० ति० संवत्‌ के लगभग माना जाताहै। 
पं० साम्बशिवशाक्नीने वेकटमाधव का समय १०५०११५० ई० माना 
है ।२ अपने तिघण्दुभाष्यमे देवराज यज्वा ( १३७० वि०) ने इनका 
उल्लेख किया है, तथा केशवस्वामी (१३०० प°) ने नानाथीणेव संक्तेपः 


प्रय मे माधवचायं सूरिकेनामसे माधवका ही उल्लेख किया है। अतः 


१. छन्दः शब्दस्य विस्तरं वजंयन्‌ कतिपयं रिति ॥ 
२. ग्वेद स्कन्दस्वामिकृत, भाष्यभूमिका-- प° ७ 
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कंकटमाधव को १३०० वि० पृ का भाष्यकार घोषित क्िथा जा 
सक्तादटै। 

धाचुष्कयञ्वा--सुव्णनमीमांसाकार वेदाचायं ने तीन वेदों के भाष्यकार 
के रूपमे धानुष्कयज्वा को प्रतिष्ठापित क्रिया है। इन स्थानों परवे 
त्रिवेदीभाष्यकार' एवं चयीनिष्ठवृद्ध कदे गये द । साम्प्रत इनका एक 
भी भाष्य प्राप्त नहींहै। ये एक वैष्णव आचायं थे। इनका समय १३०० 
वि०पषृ० माना जातादहै। 

£. आनन्दतीथ--ये द्वैत सिद्धान्त के आचायं वे । इन्होंने 'मध्व्‌- 
संप्रदायः को चलाया । इनके मध्व, पूणग्रज्ञ भादि भी नाम ह । इन्ोने 
तऋ्वेद के प्रथम चालीस सूक्तं पर छन्दोबद्ध भाष्य रचनाक है। नक्रा 
जथं भगवत्परक है । इन्हनेवेद का प्रतिपाद्य (नारायणः को बताया है । 
"वेदेच सवेरहमेव वेद्यः' इस गीता वचन के अनुसार भगवान्‌ नारायण 
क स्तुति वेदाम विद्यमान, यह इस भाष्य से स्पष्ट हौ जाता है। 
भपने भाष्यके आरम्भमें वे स्वयं कहते दै पूणं होने से पुरुष (पर ब्रह्म) 
नारायण ह्‌ वेदोंके एवं णास्त्रौं के प्रतिपाद अथं है" । 


स पूणत्वात्‌ पुमान्‌ नाम पौरुषे सक्त ईरितः । 
स॒ एवाखिलवेदाथंः सर्वशाखार्थं एव च | 
जयतीथं ने इस भाष्य पर टाका लिखी दहै। जयतीथं की टीका पर 
'नरसिह' की विवृत्तिदै। जप्रतीर्थं के अनुसार मध्वभाष्यः में आधिभोतिक 
तथा च्राधिदेविक अ्थंके अतिरिक्त आध्यात्मिक अथंकामभी सुन्दर प्रति- 
पादन किया गया), 
देतवादियों मं इस भाष्य को त्रहुत प्रसिद्धि 
१३२५ वि० संवत्‌ माना जाता है । 


“^ आत्मानन्द्‌- ने ऋग्वेद के १ मण्डल के १६४ वं सूक्तं पर अपना 
स्वतन्त्र भाष्य लिखा । इस मुक्तं को अस्य वामीय सूक्त कहा जाता है । 
इसमे अत्युच्च कोटि की भाध्यात्मिक विवृति है। प्रसिद्ध भद्रैतवादी 
विद्वान्‌ भात्मानन्द ने इस सूक्तं पर भध्यारिमिक भाष्य लिखा है । वस्तुतः 
यह सूक्त हौ भदरेतवादका प्रमु आघार रहा है। आत्मानन्द के भाष्य 


है। इनका काल १२५५- 


१. ऋग्थेश्च त्रिविधो भवति--एकस्तावत्‌ परसिद्धाग्न्यादिरूपः, अपर. 


स्तदन्तगतेश्वरलक्षणः, अन्योऽध्यात्मरूपः ततत्रतयपरं चेदं भाष्यम्‌ ॥ 
( व° सा० बलदेव उपाध्याय पृ० ५४, १९७३ ) 
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को भी एक विशेष कोटि मे रखने की आवश्यकता है--क्योकि इसमें 
प्रत्येक मंत्र का अथं परमात्मा परकदहै। आत्मानन्द ने भपने भाष्यके 
अन्तम स्वयं कहारहै कि “स्कन्दस्वामी आहि फे भाष्य वयज्ञपरक' है, 
निरुक्त "अधिदेव" परक है, परन्तु प्रस्तुत भाष्य अध्यात्म" विषयक है- 


अधियज्ञविषयकं स्कन्दादिभाष्यम्‌, निरुक्तमधिदैवतबिषयम्‌, 
इदन्तु भाष्यमध्यात्मविषयमिति । न च भिन्नविषयाणां बिरोधः; 
अस्य भाष्यस्य मूलं विष्णुधर्मोत्तरम्‌। 

भाष्यकार ने अपने भाष्य में स्कन्द, भास्कर आदि धष्यकारौ एवं 
अनेक अलभ्य अ्रन्थों का भी उत्लेख किया दहै । इनका काल (१३ वी) तेरहवीं 
एताब्दी है । 

६. सायण~-वेदिक भाष्यकारोंमे सायण का स्थान सर्वोश्व है। 
सायण मेधावी मनीषी तो थे ही, इसके अतिरिक्त वे विजयनगर के 
संस्थापक राजा बुक्क' तथा महाराज ्टूरिहुर' के अमात्य भीये। 


सायण के पिताका नाम 'मायण', माता शश्रीमती' पुवं बहे भाई का 
नाम माधव, ओरणछोटे भारईकानाम 'मोगनाथ'था। सायण भारद्राज 
गोत्र कैथ । सायण के कम्पण, मायण, भौर शिगण नामक तीन पत्र थे। 


सायणाचायं जंसे व्यवहारकरुशल विद्वान्‌ का जीवनक्षेत्र एक सीमा- 
बद्ध नहीं था, एक ही दिशा के क्षोत्र में उन्होने अपने कार्यक्षोत्र को विस्तृत 
नहीं कियाथा। जिस प्रकार उनकी कायंसीमा विस्तृत थी, उसी प्रकार 
उनकी विद्त्ता भी चतुरन्न थी । वेदों के मार्मिक परिचय से लेकर, पाणिनीय 
व्याकरण को अभिक्ञता तक, यज्ञतंत्र के न्तः परिचय से लेकर व्यक 
लैसे उपयोगी व्यावहारिक ज्ञान तक उनकी अप्रतिहतं गतिथी। इसीहेतु 
वे अद्ययावत्‌ विश्च के विपश्चित्तोंके सम्मुख विस्मय फेपात्रबने हृएरहै। 
इनकी साहित्यिक यात्रा का चृडान्त निदशेन वेदोंकी ग्याख्याका निर्माण 
है। येवेद भाष्यहौी सायणाचायं की कमनीय कीतिकिक्ञा को सवदा 
आश्रय देने वाले विशालकलत्पवृक्ष है, जिनकी शीतल निमंल छाया मं 
आश्रय पाकर सायण की कीतिगरिमा सदेव बुद्धि प्राप्त करती जारहीदै। 


वस्तुतः वेदभाष्य अभिधानके श्रवण के उपरान्त केवल एक म्र 
को लक्षित करने का भाव प्रकट होता-है। परन्तु यह्‌ जान्तधारणादै। 
हम पूवं ही कह चुके हैँ फि "वेद" शब्द संहिता तथा ब्राह्मणसमुदाय का वाचक 
है । अतः वेदभाष्य दारा संहता एवं ब्राह्मण की ग्याकष्या लक्षित होदी है। 
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सायणने इन सुप्रसिद्ध वेदिक संहिताभों एवं ब्राह्मण प्र्थों के ऊपर 
अपने भाष्यों की ट्वना की है- 


१. तंत्तिरीय संहिता ( कृष्ण यजुर्वेद ) 
२. ऋ्वेद संहिता 
३. सामवेद संहिता 
४. काण्व संहिता ( शुक्ल यजुर्वेद ) 
५. अथववेद संहिता 
अ--सायणाचायं द्वारा व्याख्यात ब्राहमण तथा आरण्यक 
ऊऽ्णयलुकंदीय ब्राह्मण 
१. तंत्तिरीय ब्राह्मण 
२. तेत्तिरीय आरण्यक 
ब--कऋरवेदीय ब्राह्मण 
१. एेतरेय ब्राह्मण 
२. एेतरेय भारण्यक 


स-- सामवेद ब्राहमण 
१. ताण्ड्य ब्राह्मण 
* पडविश ब्राह्मण 
" सामविधान ब्राह्मण 
" भाषंय ब्राह्मण 
- देवताध्याय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
* संहितोपनिषद्‌ 
, वण ब्राह्मण 
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द~--शुक्लयजुवंदीय ब्राह्मण 
१. शतपथ 


सायणाचायं ने ५ संहिताधों छि भाष्य तथा १३ प्राहमाण भारृण्यकों 
को व्याख्या लिखी । दस प्रकार सायणाचायं ने वैदिक साहिष्य के एक 
विशाल भाग के उपर क्वपने विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य लिचे। 
१३१५ ई० सन्‌ मँ उत्पन्न सायणाचायं द्वारा विहित यह कायं इतना 
बहव पूणं हा है कि उनकी समतान पूर्वाचार्यं सेकी जा सकती है 
भौर न किसी परिव्तीं भाष्यकारै ही; क्योकि अधुनातनं की भी 
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भाष्यकार ने इतने वंदिक ग्रन्थों पर भाष्य नहीं बनाएं । यही सायणावाय 
का अक्षुण्ण महत्त्व है। 


सायणाचायं के पिपुल्‌ साहित्य को देखकर साधुतिक भालोचकं कंडी 
आलोचना करते ह। इस आलोचना का मुख्य कारण है कि क्या यह 
सम्भव रहै किं विभिन्न राजकीय कार्यो मे व्यस्त तथा विशाल साम्राज्य का 
प्रबन्धक इतने बहे ग्रन्थों की बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से 
भाष्य रचना कर सकताहै। भर्थात्‌ सायणाचायं के विस्तृत शाङ्मयमें 
उनके निदेशन में अनेक विद्वानों निरंतर परिश्रम करके इन प्रन्थोंको 
प्रस्तुत किया है । एक शिलालेख का प्रमाण पृक्त संशय को पृष्ट भीकर 
रह) ठं । संवत्‌ १४४३ ( सन्‌ १३०६ ई० ) मे लिखे गये शिलाले, में 
लिखा ठै फि "वदिकफमागप्रतिष्ठापक, धमंब्रह्माध्वन्थ, महाराजाधिराज 
श्रीहरि ने ब्रह्यारण्यकश्रीषुदस्वामी के सम्मुख चतुवेदभाष्यप्रवतंक, नारायण- 
वाजपेयीयाजी, नरहरिसोमयाजी, तथा पंठरीदीक्ित नामक तीन 
ब्राह्मणों को अग्रहार देकर सम्मानित किया, स्तु ! इस प्रमाण 
भवलोकन से इतना अवश्य कह सकते हं कि इन तीनों पण्डितो ने सायण 
को वेद के भाष्य निर्माण में सहायता प्रदान की होगी । नर्िहाचायं, डा° 
गुणे भादि विद्वानोंनेभी तायणङृत वेह भाष्यो की एककतु कता पर आक्षेप 
किया ह। 

समन्वय दृष्टया तो इतना ही कहा जा सकता हैकि कतृता का अन्वेषण 
हमे वेदा्परिजान से विमुख कर सकता  है। क्योकि . सायणमाष्य 
ही भाज वेदों कै गहन शन्दकानन मे प्रवेण पानेके प्रामाणिक सोपान है। 

सायणाचायंने वेदिक ग्रंथों के उषारन्त पनी विद्त्ता को भनेक साहित्य- 
क्षेत्रों मं प्रसृत किया । वेदभाष्य के उपरान्त भी सायण ने अनेक प्रन्यों का 
प्रणयन किया--ये प्रथं अधोलिखित रहै 

९. सुभाषित सुधानिधि -ग्रन्थ का प्रणयन प्रथम आश्रयदाता कम्बण 
के राज्यकाल मे ( १३४०-१३५४ ई० ) मे हुआ था 1२ 
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सायणमाधव ( बलदेव उपाध्याय ) २००३ हिन्दी सा० अ० प्रयाग 
९. भरद्वाजान्वयनूजा तेन सायणमन्त्रिणा । 
व्यरच्यत विशिष्टार्थं; सुभाषितसुधानिधिः ॥ 

इति पृकंपश्चिम-समुद्राधीश्वरारिराय विभालश्रीकम्पराजमहाप्रधान 
भरद्राजवंश मावणरत्नाकरःसुधाकर-माधवकल्पतरुहोदर श्री सासणाचायं- 
विरचिते सुभाषितसुधानिधौ । 
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२. प्रायथित्त सुघानिधि--दस प्रय कौ रचना सायण ने (१३५५ ई०) 
मेकोयी। 

३. आयुर्वेद सुधानिधि- इस प्र॑थमें सायणने मागुर्वेद के रहसस्यों 
को उद्घाटित किया है । इसका उल्लेख स्वयं सायणने अलङ्कारस्ुधानिधिः 
मे कियाद ।' 

४. अलङ्कार सुधानिधि- षस प्र॑व सेंप्रन्यकार ने समस्त अलंकारो 
के लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किये । दक्षिण के प्रसिद्ध विद्वान्‌ भप्पय- 
दीक्षित ने इस ग्रन्थ करा उत्लेख कियादहै। 

५. धातुवृत्ति वैयाकरणो मेँ यह धातुवृत्ति माधवीय" के नाम से 
जानी जाती दहै । वस्तुतः यहु रचना सायण कीहै। तथापि ्रंयारम्भमें 
भौ सायणविरचित होने पर भी (माधवीयाः नाम से व्यवहूत किया 
गया है ।ः 

७. मुदूगल- मृद्गलभाष्य प्रथमाष्टक पर पणं ओौर चतुथष्टिक 
पर पांच अध्यायों तक मिलताहै। मृदगल सायणानुयायीये ।: एक तरफ 
से सायण भाष्यका ही संक्षेप मृदगल भाष्यदहै। मुद्गल काकाल १५ बी 
शताब्दी माना जाता टै । 

८. रावण- वेद भाष्यकारो मँ ^रावण'का नामभी आदर के प्षाय 
लिया जातादै। वेद-भाष्यकार रावण एवं रामायण के प्रसिद्ध रावण 
(दशानन) एक हैँ मथवा भिन्न इस विषयमे अनेक विसंगतियांर्है। 


यजुवेदभाष्यकार ( माध्यन्दिनि ) 

१. उवट- माध्यन्दिन भाष्योमे उवट का भाष्य अतीव विख्यात दहै। 
ये 'आनन्दपुर' निवासी 'वच्टः के पुत्र ये। उन्होने ११ वीं शती के भन्त 
मे, महाराजा भोजके शासन कालम अवन्तीर्मे रहकर इस भाष्य की 
रचना की।' 


१. एकास्रनायो यत्तातः सायगामात्यब्ोदितः। 
समग्रहीत्‌ सुबोधाथं मायुवंदसुधानिधिम्‌ ॥ 
२. इति पृवं-दक्षिण-पश्चिम-समुद्राधीश्चर कम्पराजसुत संगमराज. 
माघबीयायां धातुवृत्तौ शब्‌विकरणा भूवादयः । 
२३. आनश्दपुर वास्तन्यवज्जटाख्यस्य सूनूना। 
उवटेन कृतं भाष्यं पदवाक्यंः सुनिश्ितंः॥ 
ऋष्यादी्च पुरन्कृत्य अकषन्ट्याम्‌व्वरटोवसन्‌ । 
मश््राणां कृतवान्‌ भाष्यं महीं भोजं प्रशास्ति ॥ 
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वट भाष्य-शुक्लयजुवेदीय भाष्यों मे भत्यन्त महत्त्वपूणं है । क्योकि 
यह भाष्य याक्जिकमभीदहै मौर भाधिदेविक भौ । बिषयास्तर का माधिक्य 
न करते हए उनकी लघ्वक्षरषौली से प्रसूत भाष्य त्यन्त प्रोज्ज्वल प्रामाणिक 
ओौर सरल है । 


वसे भी वेदभाष्योंमे यजुरवेदके भाष्य प्रमुख माने जाते हैँ क्योकि 
यजुर्वेद यज्ञ संस्था का भित्तिस्थानीय प्रमुख स्तम्भहै। 


२. महीधर- वाजसनेय संहिता का भन्य प्रसि नाष्य महीधर कृत 
वेददीपः है। महीधर (काणी' के निषासौी नागरब्राह्मणयथे । इस भाष्य 
की रचना सत्रहवीं (१७बीं) शती मेँ हुई । कतिपय विद्वान्‌ महीधर के भाष्य 
को मौलिक नहीं मानते । इस प्रकारका विचार साहिध्य परम्परां भ्रष्ट 
परम्परा का सूत्रपात करता है वस्तुतः मौलिकताका आक्षेप वेद- 
्ाष्यों के विषयमे नहीं होना चाहिये । क्योकि वेद, शन्दप्रधान शास्त्र 
ह उनके चिविध अथं दँ भाधिदविक, आधिभौतिक, एवं माध्यात्मिक । 
इन तीन प्रसिद्ध अथो को छोड, किन मौलिक अर्थों का प्रकाशन भाक्षोपकारो 
को भीष्ट दहै ? - यह्‌ चि्तनीयहै। 


महीधर का भाष्य ६०० वषं पूवं रचित उवटभाष्य का स्पष्टतर्‌ 
विद स्वरूप है । महीधर वेदज्ञ ही नहीं, मूधंन्य मात्रिक भीथे। उनका 
१६४७ वि० स० मे --लिखित तंत्रविषयक प्रसिद्ध प्रथ मस्त्रमहोदधि 
प्राप्त होतारै। प° सत्यत्रत सामध्नमी भौर हों लक्ष्मण स्वरूप भादि 
विद्धान्‌ महीधराचायेके भाष्य एवं अन्य श्रयो को श्र वीं शताब्दी कौ 
स्वना मानते रहै। 


३ शौनके- माध्यन्दिनि संह्ताके ३१वे अध्याय पर ऋषि शौनक 
क भाष्य उपलन्ध दहै । हस्म 'भपरे' केचित्‌" कहकर उन्होंने अपने पृवंवर्ती 
एवं समकालीन भाष्यकारो के मतोंक्ा उल्लेख किया रै। इससे स्पष्ट 
विदित होतादै कि शौनकके पूवं भी अनेक भाष्यये। इनका भाष्यभी 
याज्ञिक है । 


%. धमेसम्राट्‌-करपात्री स्वामी-आज से लगभग २५०० वषं पूवं 
सम्पूणं भारत वषं म नास्तिकवाद चरम सीमा पर था। स्वेत वेद-निन्दा 
यज्ञ-निन्दा, ईश्वर निन्दा का प्रचार व्याप्त था। अर्वदिक मत मतान्तरोंका 
वर्चस्व सम्पूणं भारतम क्रन्त था। उस समय विद्वानों के समक्ष एक 
समस्या घत्यधिक ज्वलन्त थी कि 'कोवेदानुद्धरिष्यतिः वेदों का 
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उद्धार कौन करेगा ? एेसे विषम समयमे श्राच जगदगुरु शंकरभगवत्पाद नै 
भायवतं मे अवतरित होकर निरीश्वरवादी मतमतान्तरां का समुलोन्मूलन 
कर वेदिक धमं को पुनः, प्रतिष्ठापित फिया था, विगत ५०० वष से 
भारत पुनः धर्मान्तरवादी क्रियाणशक्तियों से आक्रान्त थ । दप अति विकट 
परिस्थितिमे वँदिकधर्मावलम्बी भी 7 प्चात्यों केही समान प्रलाप कर 
स्टेथे । विदेशी विदानो दवारा लिखित भाष्य ही भारतीय अनुसन्धित्सुभों 
के भदश भाजनटहो गयेवे। सी विषमावस्थामे भी धमत्मा विद्वान्‌ 
एवं भक्त समुदायके समक्ष वही भीषण समस्या थी फि षको वेदा- 
चद्धरिष्यतिः ? । से विकट समयमे इस पृथ्वी पर पुनः धमं संस्थापनार्थं 
एक विश्रुति स्वामीकरपात्री 'हरि्रानन्द सरस्वतीः का भवतरण हआ । 
णु्लयजुवंद संहिता के २० वीं एताण्दौ के प्रमुख भाष्यकार स्वामी 
करपात्री जीरहै, जिन्होँने अत्यन्त ट्रूह प्रतीत होने वाले वेद्‌ मतो का रहस्य 
वनः प्रकाशित किया । उनका भाष्य अत्यन्त वरिस्तत होते -? भी प्राञ्जल 


| 


है । लपका जन्म पन्‌ १९०७ ई० को प्राम भटनी जि प्रतापगढ मेँ 
हमा था । 
क. | ० 
चतुवेद भाष्यकार सायणाचायं, उवट, महीधर रवेकटमाधवः आदि 


प्राचीन भाचार्योते भक्ति ओर मोक्षकोवेदका परम 


प्रयोजन मानते हए 
भौ कमकाण्ड 


केजान कोवेदका अवान्तर प्रयोजन मानकर अधितांश 
मंत्रो क/ कर्मकाण्ड प्रक भाष्य क्या । शंकराचायं, रामानुजाचयं भादि 
सम्ब्रदाय प्रवतंकोंका कर्मकाण्ड के सम्बन्ध मेंकहीं मत मेद नहींहै। 
किन्तु विगत १५० वषो के मध्यमे लिखे गए भ्रामक भाष्यं स्च व॑चारिक 
विसंगति उपस्थित हौ गई थी। गधनिक भाष्य प्राचीन भाष्यौ पर 
परोक्षह्पेण प्रषन चिह्न वन गयेये। इस भ्रामक परिस्थिति का उन्मूलन 
उन्होने व्वेदाथं पारिजात्त' नामक वेदभाष्यभूगिक्ा अर वेदपाष्य 
लिखकर किया । 

स्वामीकरपात्रभाष्य प्राचीन मतोँका अद्भूत समन्वय करता हुभा 
भाधुनिक परिप्रक्षमे वज्ञानिक भथ का प्रकाणक है। उन्होने अधिकांश 
मत्रं के आधिदैविक आधिभौतिक एवं भाध्यारिमिक अर्थो को स्पष्ट 
किया है। 

सायणके भाष्य का विरोध जिस प्रकार मक्समूलर के अनुथायियों 
हारा किया गया था. उती प्रकार करपात्रभाष्य को महुिदयानन्द कै 
अ्नुयायियों का कोप भाजन बनना पड़ा । स्वामी नीके कतिपय प्रमुख 
ग्न्य भधोलिखित है 
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१--वेद-प्रामाण्यमीमांसा, २-वेदस्वरूपविमशं, २३-वेद का स्वरूप 
आौर प्रामाष्य (दो खण्ड), -श्रीविद्यारत्नाकर, ५-भक्तिरसाणेव, 
६--श्रीविद्यावरिवस्या,+ ऽ-चातुवंष्यंसंस्कृतिविमशं, ठऽ-माक्संवाद 
मौर रामराज्य, €-रामायण मीमांसा, १०-र'^ स्व० से° संघ भौर 
हिन्द धर्म, ११-- घमं भौर राजनीति। ९२-भक्तिसुधा । १३-- समन्वयः 
साम्राज्य संरक्षण । वेदभाष्य चारोवेदों पर लिखा, जिसका प्रकाशन 
शनैः शनैः चल रहा है । 

भाष्य भूमिका एवं वेद भाष्यका प्रकाशन श्रीढृष्णधानुकाने वृन्दावन 
से पीमांसाभूषण डं० गजाननशास्त्री मुसलगवकर के अनुवाद के साथ संवत्‌ 
३०४२ मे कियाहै। 

इस प्रकार साहित्यसेवा करते हुए युगद्रष्टा महापुरूष श्रौ महाराज 
करपात्री स्वामी का महानिर्वाण सन्‌ १६८२ ई० में हुआ। 


स्वामी दयानन्द 

छाधुनिक युग में वेदोढार का सूत्र पात “स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने किया। अंग्रेजी णासकों की (विभाजन करो ओर राजकरोः की नीति 
से विस्खलित हिन्दू समुदाय को एकत्रित करने का महान्‌ प्रयास कर स्वामी 
दयानन्द ने भारतीय इतिहास को नया मोड प्रदान कियाथा। 

स्वामीजीका जन्म संवत्‌ १८८१ में हृ था । वे सामवेदी ओौदीच्य 
ब्राह्मण ये । स्वामी जीने ऋग्रेदभाष्य भूमिकाः लिखी थी, जिसका 
प्रकाशन संवत्‌ १६३५ में हुभाथा। स्वामीजीने ऋर्वेद भाष्य लिखना 
प्रारम्भ किया याए?। यहु भाष्य ऋम्वेद के ७ मंडल, २ सूक्त ओर्‌ २ मंत्र 
तकहीदहो सकाथा, दसौ बीचस्वामीजी का देहान्तं १६४० संवत्‌ में 
हो गया ॥ 

स्वामी दयानन्द ने अपनेःवेदोद्धार कै प्रधास मेँ अनेक असफल वंदिक 
मान्यतामों का उपस्थापन कियाथा, निसकारण वेदाथ मे एवं भारतीय 
उपासना पद्धति मे मनेक विसंगतियां उत्पन्न हो गयी थीं, जिनका खण्डन 
अनेक विद्धानोंने कियादहै॥ जिनमें प्रमृख भारतीय क्रिस के जन्मदाता 


मि० हयम ° प्रो० भिफिथ पुवं परमहस परित्राजकाचाये श्री करपात्रस्वामी 
लादि विद्वान्‌ है। 


छकलययुर्वेद ( काण्व. संहिता ) 
१. भानब्द बोध~--जातवेद भटटोपाध्याय' के पत्र भनन्दबोधने 
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सम्पूणं काण्वसं हिता पर (काण्ववेदमन्त्र-भाष्य-संग्रहः की रचना कीहै। 
सम्पृणनिन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय को “सारस्वतसुषमाः पत्रिका में ( संवत्‌ 
२००६-२०११ ) अआनन्दबोध भाष्य के अन्तिम दश अध्याय का भाष्य 
प्रकाशित हुभा था । अपने भाष्यमे इन्होंने ऋषि, देवता, छन्द आदिका 
निदेश किया है । इसकी भाषा भीसरल एत्र सुवोधदहै। यत्र तत्र ब्राह्मण 
प्रथो के उद्धरण भी इन्होंने भपने भाष्यक्ी पुष्टि मेँ दियेर्हु। इनके भाष्य 
पर पूर्ववर्तीं भाष्यकार उवट एवं महीधरके भाष्य का प्रभाव स्पष्ट रूप 
तेष्वा जा सकता ह । 
हलायुध--दन्होने काण्वसंहिता पर॒ ब््राह्मणसवंस्वः नाम से 
भपने भाष्य की रचनाकीदहै। ये 'वत्सगोत्रीय ब्राह्मणये। इने पिता 
का नाम धनंजय था। भाष्यके आरम्भ में हलायुध ने अपने जीवन का 
कुछ परिचय दिया है, जिससे अवगत होतार क्रिवे वगाल केसुभ्रसिद्ध नरेश 
लदंमण सेनः? के दरवारमें धर्माधिकारी के महर्वपूण पद पर प्रतिष्ठति 
भे । इस पदकी प्राति उन्हुं जीवन के उत्तराद्धं मे हुई यी-- 


बाल्ये ख्यापिसराजपण्डितपवं श्ेतार्चि बिम्बोऽञ्बल- 
च्छत्नोत्सिकत महामहस्तमुप दं दत्वा नबे यौवने । 
यस्मे योबनशेषयोग्यमखिलक्ष्मापालनारायण 
श्रीमान्‌ लच्मणसेनदेवन्रपतिधंमोधिकारं ददौ | 

राजा लक्ष्मणसेन के साथ सम्बद्ध होनेसे इनका समय सरलता से 
धवगत हो सकता । १२०० ई० में लक्ष्मणसेनके राज्यकारंत हुआ ।२ 
भतः लक्ष्मण सेन के धर्माधिकारी होनेके कारण हलायुध का काल ई° 
सण १२ वींश० कां उत्तराधं माना जा सकता है। 

हलायुध अपने समय के उदूभट वेदिक विद्धान्‌ थे। उन्होंने "बाह्मण 
सवस्वः के व्यतिरिक्त भमीमांसासवंस्वः ववेध्णवसवस्व', ^रोवसवंस्व 
भौ "पण्डित सववंस्व' ब्राह्मण-सवंस्व आदि मग्रंथोंका प्रणयन कियाहै। 

३. अनन्ताचाय-ये काण्वणाखीय ब्रह्मणये। इनके पिता कानाम 
(नागेशमह्ः भौर माताका नाम भभागीरथीः था। ये काशी-निवासी 
थे । इन्होंने संहिता के उत्तराद्ध पर (२१ अ० से ४० अ०) अपना 
भाष्य लिख। है । हसके अतिरिक्त 'भाषिकसूत्र-भाष्यः यजुःप्रातिशाख्य- 
भव्य भोर शतपथब्राह्मण भाष्य (१३ वं काण्ड) भी बनाया । इनको 


१. प° बलदेवडउपाध्याय ववं° सा० संण० पृ० ५६' १६७३ (चण० सं°) 
२. स्मिथ प्राचीन भारतःका इतिहास, प° ४०३-४०७- (तृ°्सं०) 
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स्थिति-क्ञाल १६ वीं शतींमाना जाताहँ। पं० रामगोवन्द धिर्वेदीजी 
ने इन्हें १८ वीं शताब्दी का भाष्यकार माना है ।१ 


कृष्णयजुर्वेद ( तैत्तिरीय संहिता ) 

१. भवस्वांमी-इन्दोने इस संहिता पर भाष्य लिखा था) एत्‌ 
विषयक संकेत उत्तरवर्ती भाष्यकारो ने भपने ग्रन्थों में दिष्‌ ह । भदु भास्कर- 
मिश्र ने अपनी तंत्तिरीय-ग्हिता के भाष्यारम्भ मे 'भवस्वाम्यादिभाष्यसे 
भवस्वामी के भाष्य करा अस्तित्व स्वीकार किया है । आचायं ॐशवस्वामी 

बोधायन-प्रयोगसार' के भारम्भ म (भवस्वामिमतानुसारिणा मया 
तु उभयमप्यंगीक्ृत्य प्रयोगसारः क्रियते? इत्यादि वाक्य से भौ भवस्वामी 
के भाष्य होने को पृष्ट क्रियाहै। परन्तु अद्ययावत्‌ यहं भाष्य उपनन्ध 
नहीं हो सकाहै । इनका स्थिति काल अनुमानतः विक्रमसे ८०० वषं पूं 
होना चाहिये | 

२. गुहदेव-भगप्राष भाष्य म्यृह्खला मे आचायं गुहूदेव का मी भाष्य 
या । भनेक प्रन्थकारों ने गुहदेव के भाष्य कोमपने ग्रन्थ उदृधुत किया 
है अथवा प्रसंगानस्ार उनके भस्तित्वको स्वीकार किया है। इनका 
सर्वप्रथम उल्नेख देवराजयज्वा के निषण्ट्माष्य मे प्राप्त होता है। 
रामाचुजाचायें ने अपने ग्रन्थ वेदार्थं संग्रहः ग्रन्थ मे स्वशिष्यरूपेण 
गृहदेव का उल्लेख क्रिया है ।* इनका स्थितिकाल विक्रम की आख्वींया 
नत्रीं शताब्दी माना गयाहै।. 


भटरभास्कर मिश्र-वंतिरीयःसंहिता के उपलब्ध भाष्या से 
भटुभास्कर मिश्रके भाष्य का प्रधम्र स्थानरहै। स्थित्तिकाल कौ दुष्ट 
सेवे ११वींश।ब्दीके भाष्यकारर्ह। भाचायं भास्कर मिश्र ने मंगलाचरण 
मे शिवको प्रणाम किथा है, इससे प्रतीत होता है किये शैव ये। 
देवराज ग्रज्वा एवं सायणने अपने भाष्यों में बहुलः "भटुभास्करभाष्य को 
उद्धत क्रिया है । इनके भाष्य का नाम ज्ञानयज्ञ' है। 


आचाय भदुभास्कर मिश्र का भाष्य यथाथतेः मधिधान ( अपने नाम 
के ) सदुश हीरहै। इसमे प्रमाण ल्प से अनेकं ग्रन्थो को उद्धृत किया गया 


१. पं रामगोमिन्द त्रिवेदी वेण सा०-पृ० ४०४, ( प्र° सं०) 

२. तथा च “रष्मयश्च देवा गरभिरः' इत्यत्र गुहदेवः 'गरमुदक्‌ गिरन्ति 
पिबन्ति इति गरभिरः' इति भाष्यं कृतवान्‌ । 

२. भा० सं°को० (खण ३ प° ६३)। 


२ वै ° सा० 
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है । संतरां अरदशंन मे भाष्यकारने यत्र तत्र प्रसगानुरोध से भिन्न-मिन्न 
ञाचार्पो के मतोंका निदे कर अ्थगांभीर्य को प्रकट कियादहै। प्रसंगो- 
पात्त अ्थवंविध्य कोनी भाष्यकार ने अनेक स्थानों पर प्रदशित किया 
है । इस देतु इनके भाष्य में यज्ञपरक अर्थ के साध-साध आा्यात्मिक एवं 
आधिर्दविक अयं जी अनेक स्थलोंपर प्राप्त होते है । इससे यह्‌ भासित 


होता हि कि-भटु स्कर मिश्र के भाष्य (ज्ञानयन्न ) में भाष्य की विशिष्ट 
फली अपने अद्धो उपाद्धोंके साध विद्यमःनटै। 


तेत्तिरीय संहिता के उल्लिखित प्रमु भाष्यकारो के उ्५तिरिक्त 
चुर, वेंकटेश, बालकृष्णः शच्रुघ्न आदि विद्वान्‌ भाचार्यों क भाष्य होने 
के संकेत है, परन्तु उनके विषयमे विस्तरत उल्लेव नहीं कियाहै। 

सामवेद के भाष्यकार 

१. माधव-सामवेद संहिता पर सायणभाष्यके अतिरिक्त भरी अनेक 
भाष्यो के अस्तित्व का पता चनताहै। इन भाष्यकारो मे सामवेद के 
माधव! ( ७वीं शती }) प्रथम भाष्यक्रार प्रतीत होते हँ । इनके भाष्य का 
नाम ¶वि्दरणः है । इन्होंने संहिता के पूर्वाद्धः के विवरण को न्द्रसिकाः 
एवं उत्तराद्धं को “उत्तरविवरणः नाम से विवृत कियाहै। 

प्रसिद्ध वेदानुसंधानकर्ता पं सव्यत्रत सामश्रमी ने सामवेद के सायण- 
भाष्यके साथ भसामविवरणः को टसिप्पणीके ख्पमे सवंप्रथम प्रकाशित 
कियादहै। 

२. भरत स्वामी-सम्बूणं सामसंहिता पर भाष्य लिखने वाले 
विद्वान्‌ आचा्योौँमें भस्त स्वामी'काभाष्य भी समादृतहै। इनका गोत्र 
'कृंङ्यपः धा । इनके पिता कानाम नाशयणः था भौर माता का 
'यज्ञदाः 19 

भाष्यकार भरत स्वामी ने भाष्यारम्भ में स्वविषयकं कुं वृत्त 
दिया है। इन पद्योंसे यह ज्ञात होता है फि श्रीरंगपट्म्‌ः मे रहते हुए 
होसलाधीश्वर 'शोमनाथः के राज्यकालमें भरत स्वामी ने अपने भाष्य 
की रचनाकी थी ।२ इतिहासकारोंके अनुसार होस्तलावंणके ख्यातनामा 


१. हत्थं श्रौ भरतस्वामी काश्यपो यञ्जदासुतः। 
नारायणार्यतनयो व्याख्यात्‌ साम्नामृचोऽखिलाः ॥ 

२. नत्वा नारायणं तातं तत्प्रसादादवाप्तधीः। 
साम्नां श्रीभरतस्वामी काश्यपो वग्याकरोद्‌चम्‌ ॥ 
होसलाधीश्वरे पृथ्वीं रामनाथे प्रशासति । 
व्याख्या कृतेयं क्षेमेण श्रीरद्ख वसता मया ॥ 


अष्यकार {~ . 


वीर रामनाथ का णासन फाल १३बीं शती माना जाता है-अतः भरत- 
स्वामी का भी स्थिति काल १३बीं णताब्दी युक्तियुक्त सिद्ध हो जाता है। 


अथवेवेद्‌ 

भथववेद-संहिता पर केवल सायणाचायेक्ता भाष्य प्राप्त ओर प्रकाचित 
है । सायणाचार्य के पूवं किसी भी भाष्यकार अथवा टीकाकार की कोर 
भी भाष्यन्टीका इस वेद कौ संहिता पर उपलभ्ध नहीं होती । सायणाचायं 
ने अन्य वैदिक संहिताभों पर भाष्य लिखने के वाद अन्त मेँ यह भाष्य 
लिखा । भाष्य के आरम्भ मे उन्होने इसवेदकी असाधारण विशेषता को 
बताया है । उसका भाशय यह है कि 'परलोकमें फल देने वाते तीनों वेदों 
का ( ऋग्‌» यजु, साम ) भाष्य रचनेके पश्चात्‌ लोक, परलोक दोनोंमें 
फल देने वाले चतुर्वेद "अधववेदः का भाष्य करिया हु-- 


व्याख्याय वेद्‌-त्रितयं आमुष्मिक-फल-प्रदम्‌। 


गेहिकामुष्मिकफलं चतुर्थं व्याचिकीर्पति ॥ 


ज्ज्ञ 








वे दिक-स्वर 

प्रातिशाच्यकार एवं शिक्नाकार ही वैदिक भाषा के नियम एवं उसके 
वंशिष्टयके प्रथम प्रवर््वक हैँ । प्रातिशाख्य एवं शिक्षा ग्रन्थों मेँ समान 
विषयवस्तु का विवेचन हृभा दै--शिक्षाग्रन्यों का प्रतिषाद्य-स्वरविषयक 
सामान्य सिद्धान्तो का प्रकाणन टै ओर प्रातिणाष्य ग्रन्य--अपने शाखागत 
स्वर-विषयक् वंशिष्ट्य क। प्रतिपादन करतेर्हु। 

प्रातिशाख्य एवं शिक्षा ग्रन्थों के व्यतिरिक्त वैयाकरणोंने भीस्वर- 
विषयक नियमों का सांगोपांग चितन किथादहै। पाणिनिने स्वरविषयक 
सुव्यवस्थित ओौर वंज्ञानिक दृष्टि को प्रदान कर सम्पूणं विश्व कौ भनुगृहीत 
कियादहै। पाणिनि ने भपने पूवंवर्ती अनेक. आचार्यो का प्रसंगतः यत्र तत्र 
उल्लेख किया है इससे यह ज्ञात होता है कि तत्तत्‌ आचाय के वैदिक स्वर 
विषयक स्वतःत्र मौलिक ग्रन्थये परन्तु दूर्भाग्यसेवे ग्रन्थ माज प्राप्य नहीं 
है । महाभाष्धकार पतञ्जलि ने पाणिनि एवं कात्यायनके द्वारा प्रत्तिपादित- 
स्वर नियमों की व्याख्या करते हए स्वर उच्चारण सम्बन्धी वंशिष्टय का 
याथातथ्य विवेचन प्रस्तुत किया है, जिसे हम स्वरदशंन भी कट सुकते 


है । वेकट-माधव का वचन स्वरके त्रिषय में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
रखता है) 


अन्धकारे दीपिकाभिगंच्छन्न स्खलति क्वचित्‌ । 
एवं स्वरः प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इति॥ 





जसे अन्धकार में दीपिका की सहायता से चलता हमा कहीं ठोकश 
नहीं खाता, इसी प्रकार स्वरों की सहायता से किए गए अथं स्फुट ( संदेह 
रहित ) होते है । 

वेदि क-स्वर 

स्वरसत्ता वेदिक भाषा की विशेषतादहै। वर्णका उच्चारण स्वर कै 
ही अध्रीन होता है-इस कारण उच्चारण का एक मात्र साधकतम करण 
( श्रहृष्ट कारण ) स्वर हीदहै। येस्वरदहै-अञाइशई्उमज्कऋक लए 
ए लौ ओ--इस स्वर मालिकाको पाणिनिने “अच्‌ कहा है । स्वर भिक्त- 
भिन्न है इस हेतु उनके उच्चारण, करने के विविध प्रकार, विविध स्थानं 
है। एक हीस्वरका सभी वर्णोकै उच्चारण स्थान के उच्च भाग से, 
निम्न भागवे, कभी मध्य भाग से उच्चारण. किया जासकता है। वंदिक 
वाङ्मय का अधिकांश भाग गेय है-- दस कारण उसमें प्रयुक्त अच्‌" के धमं 
रूप स्वरों के मुख्य तीन भे ईै--उदात्त अनुदात्त स्वरित । इस स्वरत्रिक 
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( तीन स्वर ) का द्वितीय अभिघधान-संज्ञा त्रैस्वयं है। एक अणश्य चतुथं 
ल्वर की सत्ता वैदिक भाषा की अन्यतम विशेषता ठै--इसका ही द्वितीय 
घभिधान “एक श्रि" भी है1 ऋक्‌ प्रातिशाख्य के अनुसार--स्वरितादनु- 
दात्तानां परेषां प्रचयस्वरः (ऋण प्रा प०३सरु° १६ )| उपयुक्त 
उदात्तादि स्वर अकारादि स्वर वणां मे रहते ह-ये स्वरवर्णा के धमं । 
ऋण प्राण मे अक्षराश्रयाः (प०र३सु० २) णेता स्पष्ट कहा मया है । इन 
स्वरों के उच्चारण के विषधमें शौनक का कहनाहै कि उच्चारणावयवों 
के ऊध्वंगमन ( आयाम ) अधोगमन ( विश्रम्म ) ओर नि्ंग्गमन (आक्षेप) 
से मशः उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित का उच्चारण होता है 
आयामविश्रम्भाक्षेषस्त उच्यन्ते ( १० ३।१ ) 
१. उदात्त-- उदात्त उच्चर {र है । पाणिनि ने "उच्चैरुदात्तः, 
( पा० १.२.२६ ) इस सूत्र के माध्यम से उच्चस्वर से उदात्त के .उच्चारण 
ना विधान किया है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य" के अनुसार गातो कौ दवता, 
त्वर का काटिन्य, कण्ठविवर की संवृतता ही. शब्द के उच्चारण मे अर्थात्‌ 
उदात्तस्वर के छच्चारण का कारण होती हैः तात्पयं यह है कि उदात्त- 
स्वर के उच्चारण मे गात्रों को उपर खींचा जाता है, ध्वनि को कठोर 
किया जाता है, कण्ठ को दबाकर उच्चारण कियाजाताहे। पतञ्जलि को 
उपर्युक्त उदात्त करी परिभाषा मान्य नहीं है। पतञ्जलि के अनुसार उच्च 
स्वर अनवस्थित है । एकही स्वर किसीके लिए उच्चहौ सकता है भौर 
किसी के लिये नीच हो सकताहै रे्ती परिस्थिति मेजो स्वर किसी के 
लिये नीच है, उसको उच्च कंसे कहा जा सकता है। यदि वह्‌ उच्च है तो | 
उसका उच्चत्व संदा सबके लिये होना चाहिए । तंत्तिरीय प्रातिशाख्य 


का मत महाभाष्यकार प्रत्तञ्जलि के अनुसार अनैकान्तिक है। एक कमजोर 
ध्यक्ति जिस ध्वनति का अव्यधिक परिश्रम से उच्चारण करतारै, उसी 


घ्वनि क्रा उच्चारण एक बलवान्‌ व्यक्ति मट्यन्त सरलतासे करता हैष । 
"डँस्चै रदात्तः' का तात्पयं महाभाष्यकार के अनुसार यहटहै कि "वर्णो के 
छंञ्चारण स्थान के उच्च भागसे जब उच्चारण होता है वहं उदात्त 

१. वाज ० प्राति° १।१०८, त° प्राति° १,३०५ 

२. तं प्रा० २२।१ | 

३. एतदप्यर्मकान्तिकम्‌ । यद्धचल्पत्राणस्य सर्वोस्चस्तद्धि महाप्राणस्य 
सवं नीचः । तथादहि-म्ाप्राणो नीचेरप्युख्चारयन्स्वरेण | महान्तं दें 
ज्याप्नोति । अल्पप्राणस्तुच्चरेपिः वदन्नल्पं देशं भ्याप्नोति । कंग्यट 
प्रदीप १।२। २६.३० 








३६० वेदिक साहित्य का इतिहास 


उदात्त स्वर के सम्बन्धमे अनेक मत रहैँ। कुछ मत उदात्त को उच्च 
स्वर कहते है गौर कुछ मत मध्यम स्वर भी कहते है । व्युत्पत्तिलभ्य अथं 
से उदात्त सर्वाच्चि स्वर ह ८ उत्‌ +-आत्त)। किन्तु ऋ.्वेद-प्रात्तिणाख्य से 
उदात्त मध्यमस्वर ठे एेसासंकेतप्राप्त होतादहै। परम्परामेभी उदात्त 
मध्यम स्वर ही प्राप्त हता है--उदात्त स्वर अयंदष्टया भी महत्वधूणं 
दै-- क्योकि पदों के मथेनिर्धारण के समय उदात्तस्वर के स्थ(नपरि वतन 
से अथंपरिवतन हो जाता है। 


९ अलुदात्त-अनुदात्त का भयं है जौ उदात्तन हो। मनुदात्त नीच 
स्वर है । पाणिनि ने 'नीचैरनुदात्तः'१ ( पा० १।२।३० ) इस सूव्रसे नीच 
स्वर से अनुदात्त के उच्चारण का विधान क्रिया है। तेत्तिरीयप्रातिशाख्य 
के अनुसार--गात्रौंकी शिथिलता, स्वर की स्निग्धता, कण्ठविवर कौ 
स्थूलता वणं के नीच उच्चारण काकारण होती है ।२ अर्थात्‌ जिस स्वर 
के उच्चारण में विश्रम्भ (विश्राम, विराम)हौ उसे अनुदात्त कहते है । मथवा 
गात्रो को सामान्यावस्यामें रखकर स्निग्धस्वर से कण्ठ को विस्तारितुकरते हुए 
मनुदात्त का उच्चारण क्ियाजाताहै। महाभाष्यकार कै भनुसार (नीचं. 
रनुदात्तः' का अभिप्राय उपयुक्त अथं से भिन्न दै पतञ्जलि के मनुसार 
नीचरनुदात्तः का तात्पर्यं है कि वर्णो के उच्चारण स्यानं के निम्नभाग 
से जब उच्चारण होताहैतो वह मनुदत्ति हौता है । इस प्रकारके अयं- 
प्रकाशन के उपरान्त एक शंका यहहोतीदहै कि "वर्णो के उच्चारण स्थान 
के निम्न भाग से किस प्रकार उच्चारण होतादै'। इस णंकाका समाधान 
स्तुत करते हुए केय्यट ने कहा रै कि अत्यधिक अभ्यासके पश्चात्‌ ही 
पह जाना जा सकता है १* शिक्षा ग्रन्योंमे भी इसे नीच स्वरसत ही व्यकव्हूत 
किया गयादहै। महाभ ष्यकार्‌- पतञ्जलि ने अनुदात्त से भी निम्न 
अनुदात्ततर" स्वर. का उल्लेव किय। दै 1“ भटरोजि दीक्षितने सिद्धान्त- 
कोमुदीमें अनुदात्ततर को स्पष्ट क्रि है उनके भनुसार अनुदात्त के परे 
उदात्त अथवा स्वतन्त्र स्वरित हो, वहु अनुदात्त अनुदात्ततर" होताै। 
बदाहरण-- सरस्वति रुतुषद्रि (ति); ग्य चक्षयत्स्व॑ (य) इत्यादि) 

{* वाज० प्राति० १।१०९, तं० प्राति० १।३९ 

९" अन्ववसर्गो मादंवमुरता स्वस्येति नीचैः कराणि । त° प्रा० २२ १० 

३. क््यट प्रदीप १।२।२९-३ ० 

४, अभ्याससमधिगम्यश्चायं स्वर विशेषः षडजादिवद्विज्ेयः । 

४. महाभाष्य ° पतञ्जलि ।२।३३ 
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पाणिनि इस अनुदात्ततर को सन्नतर कहते हँ ।१ नारदीय शिक्षा मे अनुदात्त 
से भिन्न ही एक निघातस्वर का भी उल्लेव है ।` 

३. स्वरित--पाणिनि ने उदात्त एवं अनुदात्त के समाहार को स्वरित- 
स्वर कहा है > उदात्त एवं अनुदात्त का समाहार होते हृए भी यहं एक 
स्वतन्त्र स्वररहै। दो पदार्थो के संयोग से उत्पतन होने वाला पदाथं, 
संयोजित दो पदार्थो पर ही आधारित होता है-परन्तु स्वतन्त्रहोतादहै। 
उसी प्रकार उदात्त अनुदात्त के एकत्र समावेश से उत्पन्न, किन्तु दोनोंसे 
भिन्न स्वरित नामक तृतीय स्वर होता है। उदात्त एवं अनुदात्त के समाहार 
सखे उत्पन्न तृतीय स्वर स्वरितमें कितना अंश उदात्त होता है तथा कितना 
अनुदात्त का अंण होता हैयह विचःरणीयहै । ऋग्वेद प्रातिशाख्य के भनुसार 
प्रारम्भ की एक मात्रा का अधंभाग अथवा सम्पूणं मात्रा काअधंभाग उदात्त 
होतः है" । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य एवं पाणिनि ने भौ प्रारम्भ की अधं हस्व 
मात्रा को उदात्त कहाटहै। स्वरितस्वर के अन्तगंत उदात्त अंशं का 
उच्चारण उदात्तसे भी कुछ उच्चतर होता है--इस हतु से महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने उदात्त से भिन्न उदात्ततर स्वर का उल्लेव किया है९। 


प्रातिशाख्य एवं शिक्षा ग्रन्थों मे स्वरित के अनेक भेद प्राप्त होते है- 
कऋग्वेदप्रातिशाख्य, कौहलशिन्ना, माण्डक्ी शिक्षा, नारदीय शिक्ष में 
स्वरित के सात भदरं । याज्ञवल्क्य शिक्षामें स्वरितके अठ भेद बताए 
गये है । १--जा्य्‌, र--अभिनिदितः २--ैप्र, £ प्रश्लिष्ट, ५ 
तेरोग्यञ्ञन;, £-तेरोविरामक, ७- पादवृत्त, -ताथाभाव्य। इस 
स्वरितवगं कै अन्तगंत तंरोग्यञ्जन, तंरोविरामक, पादवृत्त, तथा ताथा- 
भाव्यं स्वरित अते हैँ--इस स्वरित वगं का अभिघान है--सामान्य- 
स्वरित । इस प्रकार पांच स्वरित है-१-सामान्य स्वरित, २₹-जात्यस्वरित, 
8-अभिनिहित स्वरित, ४-प्ररिलष्ट स्वरितः, ५-शषप्रस्बरित । 


१. उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः । पा० १।:।१४९ 


२. उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितप्रचिते तथा| 
निघातश्चेति विज्ञेयः स्वरभेदस्तु पधा ॥ ना< शि° १।५।१६ 


३. समाहारः स्वरितः ( पा० १।२।३१ ) तं० प्राति° १।४० 
४. ऋ.रवेद प्रातिशाख्य-तस्योदात्ततरोदात्तादधंमात्रार्धपेव वा । ३।४ 


५. तस्यादिरुच्चस्तरामृदात्तादनन्तरे यावदधं हृस्वस्य | | 
१।४१-तत्तिरीयप्रातिशाख्य 
तस्यादित उदात्तमधं हस्वम्‌-पाणिनि-१।२।३२ 


६. पातञ्जलं महाभाष्यम्‌-१।२)३३ 
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१. सामान्य स्वरित-अनेक पदों की संहिता म उदात्त तै परे 
अनुदात्त कौ सन्निधि होने पर अनुदात्त कोजो स्वरित प्राप्त होता है उसे 
सामान्य स्वरित कहते ह--यया--एक पदमे "पुरोहितम्‌, य॒ज्ञस्य॑" धनेक 
पदों मे अग्निम्‌ इंके = अग्निमीके। ॥ 


२. जात्यस्वरित- जात्या स्वभावेनैव उदात्तसंगतेधिना जायते सं 
जात्यः ( ऋक्राति° ३।८ उव्वट / अर्थात्‌ जो स्वरित अवने जन्म से अथवा 
स्वभावसे स्वरितहोतारहै, जो अनुदात्त किसी उदात्तवणं के संयोग से 
स्वरितभावको प्राप्त नहीं होता उसे जात्यस्वरित कहते हैँ । जैसे-- 
कन्या, धान्यम्‌, कव, स्व॑ः, | 


३. अभिनिहित-एकार तथा भोकार से परे जंहा हस्व भकारका लोप 
भयवा पूर्वरूप होतार, उस संधिको प्रातिणाख्यों में अनिनिहितसंधि 
कहा गया है। इत संधिके कारण उदात्त एकार अथवा -उदात्त गोक)र 
से परे अनुदात्त भकार कालोप अथवा दवं खूप होने प्रर जो स्वरित होता 
६--उसे अभिनिहित स्वरित कहते है-- 


ते + अवन्तु = तेऽवन्तु ( माध्य० १६।५५ ) 
वेदः +थ॒सि = वेदोऽसि ( माध्य० २।२ १) 

द. छषैपभ्र-इ, उ, चह, छ के स्थान मेंस्वर परे रहते जो य्‌व्‌र ल्‌ 
यणादेश ख्प संधि होती है उसे क्षप्रसंधि कहा जाताहै। हस क्षैप्रसंधि के 
चचार उदात्त दकार, उकारकेस्थान मेय्‌ व्‌ गादेण होने पर जिस 
उत्तरवर्ती अनुदात्त स्वर को स्वरित हो नाता है, उसे कषर स्वरित कहते ह- 

वाजी †-भवंन्‌ = वाज्युवन्‌ ( माध्य० ११।४४ ) 


५. प्ररिलष्ट--दो स्वरों के संयोग सेजो संधिहोतीरहै उच प्ररिलिष्ट 
संधि कहते है । प्रष्लिष्ट संधिंके कारण होने वाला स्वरित प्ररलिष्ठ स्वरित 
कहा जता है । प्रश्लिष्ट संधि पांच प्रकार को कही गर ई-- 


लुचि+ दव = सुचीव (१० ।९१।१५ ) 
भ्रर्लिष्ट स्वरिषठ कवर दीघं संधिःजन्य ईकार के स्थल पर होता है । 
कम्पस्वर्‌--जात्य, भभिनिदहित, क्षप्र, एव प्ररलिष्ट स्वरितो मेंस 
किसी के भी पश्चात्‌. उदात्त मथवा स्वतश्व्र स्वरित भै तो तर्स्यन्न मे 


स्वरित का उत्तरवर्तीं भनुदात्तांश एक शूति न॒ होकर अणुमात्रा कालके 
लिषुहोतादहै। हस अणुक्रस्वर को नीच स्वरित भी कते है। इखके 
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उच्चारणमें कम्प होता है--उसे कम्प कहते है।" तंत्तिरीय प्रातिशाख्य 
कै अनुसार तंत्तिरीय शाखा की संहिता एवं ब्राह्मण में स्वतन्त्र स्वरित कै 
षाद स्वतन्त्र स्वरित भ्न पर रही कम्प होता है । उदात्त प्राप्त होने पर कस्प 
नहीं होता । णुक्लयजुकंद की संहितामेभी कम्पहै।* ताथाभान्यष्छम्प 
की सत्ता स्वीकार की गई हे ।ः 

९. प्रचय-उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, के व्यतिरिक्त एक प्रचय स्वर 
है । प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षामें प्रचय के अनेक अभिधान प्राप्त होते है । 
प्रचित, प्रच, तान, निचित, उदात्तमय, उदात्तश्रुति, एक स्वर, एक श्रुति, 
प्रचय कीये आठस्ञारहैँ। तंत्तिरीयप्रातिशाष्य वंदिकाभरण में प्रचय उसे 
कहा गया है- जो उदात्त एवं अनुदात्त के कारणोंसे रहित हो।२ ्ाश्व- 
लायन श्रोत सूत्रके भनुसार उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरों का अत्यन्त 
स्निकष ही एकश्रुति है । याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार उदात्त एवं शनुदात्त 
का एेक्य प्रचय है ।४ 


वैदिक ग्रन्थों मेँ उदत्तादि स्वरोंषो प्ट्चानने के लिये चिह्न लगे 
रहते ह । श्ुग्वेदस हिता ( शाकल ) अथववेद संहिता (शौनक), माध्यन्दिन 
संहिता, काण्वसंहिता, तंत्तिरीय संहिता ( ब्राह्मण मादि सहित ) मंत्रायणी- 
मा रण्यक, शतपथब्राह्मण में उदात्तस्वरहेतु कोई चिद्भ नहीं है । उकवात्तस्वर को 
धचिहित छोड दिया जाता है। जंसे--अग्तिः। यह्‌ "नि' उदात्त है। 
कृष्णयजुर्वेद की काठक संहिता, म॑त्रायगीसंहिता, अथववेद की पैप्पलादणाखा 
मे उदात्त स्वर वाले वणं के उपर खडी रेखा के चिल्ल से अंकित करते 
ह । जंसे- अग्निः-- 

सामवेद में उदात्तवणं को ऊपर के अंक से चिह्भित करते है। जैषे- 
यजायंजा । 


[क 


१. बात्योऽभिनिहितश्चेव क्ष्रः प्रश्लिष्ठ एव च। 
एते स्वराः प्रकम्पन्ते यत्रोच्चस्वरितोदयाः॥ ऋ० प्रा० ३।३४ 
२. भवग्रहो यदा नीच उच्चयोर्मध्यतः क्वचित्‌ । 
ताथाभाग्यो भवेत्कम्पस्‌ 'तानूऽनप्त्रे निदशंनम्‌ ॥ 
उवट वा० प्रा° १।२० 
३. उभयकरणरहितः प्रचयः, उभयकरणसमावेशजन्यः स्वरितं दति । 
वंदिकाभरण--३३।१९ 
४. उच्चानुदात्तयोयोगे स्वरितः स्वार उच्यते। 
एक्यं तत्प्रचयः प्रोक्तः सन्धिरेष मिथोऽदृभृतः ॥ या० शि° 


~ 
| $ 
। 
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अनुदात्त स्वर हेतु सम्पूणं वाङ्मय मे व्िह्धप्राप्त होतेह, .' ऋवेद- 
सं हिता, अथर्ववेद संहिता माध्यन्दिन संहिता, काण्व संहिता, तत्तिरीयः 
संहिता, ्मत्रायणी आरण्यक मेँ भनुदात्त स्वर को वणं के नौ एक पडी 
रेखा से अंकित किया जाता है--जेसे अग्निः । अथववेद की पैप्पलादशाखा 
मे भनुदात्त स्वरको नीचे खडी रेखा से चिरह्भित करते है--अग्निः। 
सामवेद में अनुदात्तको चिर्लित करने हेतुर अंक का संकेत है जैसे-- 
जनिं वागनेः । 

स्वरितस्वरहैतु भिन्न भिन्न संकेत है । ऋग्वेद संहिता ( शाकल ) 
"काण्व संहिता, तत्तिरीय सहितामें स्वरित स्वरोँको वणं कै ऊपर कक 
खडी रेखा से संकेतित किया जाता है जँसे--अग्निना। 

माध्यन्दिनि घंहिता- में स्वतन्त्र स्वरित हेतु वणं के नीचे, ) चिल्ल 
से संकेत किया जाता है, जंसे-- यातुधान्यः । अथवेवेद पैप्पलाद शाखा 
के स्वरित संकेतों मे भिन्नता है। अयर्वेवेद शौनक घ्ावा मे सामान्य 
स्वरित को वणं के ऊपर घडीरेखा से चि्ित करते है किम्तु स्वतस्त्र 
स्वरित, यदि वह॒ भनुदात्तसे पूकर॑है या उसके परे कोई स्वर नहींदहैतो 
वणं कै आगे (5) चिव दिया जाता है 1 जैसे-- दिवीऽव । गौर प॑प्पलाद- 
अयवशाखा मे सामान्यस्वरित को वर्णं के नीचे विन्दु लगाकर संकेतित 
कियाजातारहै । जैसे-- कामो दाता । मे त्रायणीसंहिता मे सामान्य स्वरितं 
को वर्णं के नीचे ( ० ) चिह्लसे चिह्धित करते ह जैसे- अग्निन । 
अनुदात्त से पूवं सामान्यस्वरित को ( . ) चिह्न से अंकित करते है । जैसे- 
वस्चिष्ठ्ा । स्वतन्त्र स्वरितको अधं चन्द्रसे चि्िति करते ह । जैसे- 
ह्य. स्मन्‌ । सामवेदमे सामान्य स्वरित हेतु वणं के उध्वंभागमे र के अंक 


देने कौ व्यवस्था है-जंसे- यँजोायंजा ' उदात्तवाहुल्य के बाद यदि स्वरितं 
हैतोरउसेरेरसे चि्भित करतेहै। 


स्वर नियम 


मन्त्रके प्रत्येक पाद्मे करईपद होति ह । इन पदों कुछ भूल स्वर 
होते है । एवं मन्य सांहितिक स्वर होते ह! उदात्त एवं स्वतन्त्र स्वरित 
( जात्य, मभिनिहित, कषीप्र एवं प्रर्लिष्ट ) मूल स्वर ह । एवं अनुदात्त एकं 
सामान्य स्वरित सांहितिक स्वरह। प्रायः प्रत्येक पद मेँ एक वणं के 
ग्यतिरिक्त शेष वणं अनुदात्त होते &--अनुदात्त पदमेकवजेम्‌ ( पा० 
६।१।१५५ ) उदात्त, अनुदाच्च, स्वरित--इन द्वरो को पद ओँ अनुदात, 
उदा, छ्वंरित, हस | क्रम में देखा जाता है। 
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अनुदात्त के परिवतेन--उदात्त से पूवेवर्तीं भनुदात्त यथावत्‌ रहता 
है, परन्तु परवर्ती मनुदात्त सामान्य स्वरित में परिवित हो जाताहै।" 
गाग्यं, काष्यपादि आचायोके अनुसार उदात्त अथवा स्वतन्त्र स्वरित 
होने पर भी स्वरित होतार ।२ स्वरित के परे आने वाले एक या अनेक 
अनुदात्तोंकीौो प्रचयसंज्ञा होतीरहै।२ कुछ आचायं उदात्त से परे प्रचय 
को अनुदात्त करने का कारण प्रचय एवं उदात्त का स्वतन्त्र उच्चारण 
मानते है ।* केचित्‌ आवचायं स्वरित परवर्ती प्रचग्र वणो को अनुदात्त ही 
मानते दहं । कुछ स्वरपरिवतनों को इस प्रकार समन्ञा जा सकता है- 
१-- सम्बोधन शब्द जब पादके आरम्भे नहो तो उसके सभी 
स्परर अनुदात्त ही जते दहं । | 
र~ मुख्य वाक्य कौ क्रिया जब वाक्य अथवा पादके आरम्भ मेन 
हो तो उसके समी स्वर अनुदात्त होते है। 
३--कुछ शब्दों पर उदात्त कमी नहीं होता, वे है-- 
एन, त्व, सम, मा, त्वा,मे,ते, नौ, वाम्‌, नः, वः, ईम्‌, सीम्‌ । 
मव्यय~च, उ, वा, इव, द्य, हु, चित्‌, भल, समहः, स्म, स्विद्‌ । 
४-- समासा मे-जिसमें एकत ही पद्की भाबुत्ति हो उसमे पहले पद 
पर उदात्त होता है। 
५-- बहुत्रीहि में प्रथम षद पर उदात्त होता है। 


६-जिन तत्पुरुष समासो का उत्तरपद "पति' होतारहै, उनम दो 
उदात्त होते है । 

छन्द समास के उत्तरपद पर उदात्त होता है। 

८--क्रियारूपो में-आगम “ज' पर उदात्त होता है । 

६-- लुङ लकार एवं लेट्‌ लकार में प्रथम अक्षर पर उदात्त होतादहै। 


(8 त 1 2 11 





 -------- 





र. उदात्तपुवं नियतं विवृत्तया ज्यञ्जनैत वा। 

स्वर्यतेऽन्तहितं न॒ चेदुदात्तस्वरितो््यम्‌ ॥ ऋ० प्रा० ३।१७ 
२. नोदात्तस्वरितोदेयमगाग्ये काशण्यपगालवानाम्‌ ॥ षा० €।४।६७ 
३. स्वरितादनुदात्तानां परेषां प्रचयः स्वरः। 

उदात्तभृतितां यगन्त्येकं दे वा बहूनि वा॥.ऋछ० प्रा० ३।१६ 
४, नियमं कारणादेके प्रच्यस्स्वरधमंवक्‌ । 

प्रचयस्वर आचारः शाकल्यान्यतरेय योः॥ 

| छ स्वेदप्रा तिलाश्य ३।२३ 
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१०-- लट्‌ लकारमें शस्य प्रत्यय पर्‌ उदात्त होता है। 

११ वाक्य मे-मुख्यक्िया के व्यतिरिक्त अन्य क्रियाभौ पर दात्त 
होता है । 

१२- सम्बोधन के बाद आने वाली क्रिया पर उदात्त होतादहै। 

१३--जब उपवाक्य 'य' अथवा ध्य' कै अन्यरूपा से शुरू हौ ओर च, 
चेद्‌, नेद्‌, कुविद्‌ अध्यय हो तौ उस क्रिया पर उदात्त होताहे। 

१४-- संधिसेभी स्वर परिवतंन होतेर्है- 

उदात्त एवं उदात्त कीसंधि होने पर उदत्ति हौ रहताहै। 

१५--ननुदात्त ओौर उदात्त मिलकर उदात्त हो जातादहै। 

१६-- जात्यस्वरित एवं उदात्त संधि होने पर उदात्तहौ जाताहे। 

१७--उदात्त गौर अनुदात्त की संधि हौने पर्‌ प्रश्लिष्ट स्वरितो 
जातादै। 


पद पाठ के नियम 

संहिता से पद पाठ करने हेतु निम्न ७ कायं करने होते है-- 

१- संधिविच्छेद, २-पूधन्यपरिव्तन, ३ लुसवर्णागम, ४- 
भवग्रहुप्रयोग, ४--इति करण, ६-दींस्वरह्ुस्व करन, ७--स्वरचिह्घु । 
सवंप्रथम संहिता-पाठ की (स्वर-व्यञञब-विसगं) संधियोँको पृथक्‌ किया 
जाता है- स्वर संधि-पथा-दन््रेहि=इन्र। धा। दहि, एमसिज्बा। 
मसि । विसगं संधिमें शब्द को मलविसगं युक्त भवस्थामें रखना चाहिये । 
यथा-देवो देवेभिः =देवः। देवेभिः प्रातरिन्द्रं = प्रातः । इन्द्रम्‌! ष्टसी 
प्रकार व्यञ्जन संधि का उच्छेद करना चादह्हियि। यथा-बवर्गन्नंरा = 
र्वाक्‌ । नरा । संहिता पाठके ्व्‌'कोस ओौरण को न्‌" कर देना 
चाहिये । यया-ऊकीष बृहतः =ऊती। सः। बृहतः, संहिता षाठ में 
यत्रतत्र मंत्रोमे ब्णोका लोपहो जातादहै। यया ईम्‌" केमम्‌' सौर 
द्विवचनान्त शब्दोंकेभा'कालोपहो जाता है। उन्हें पद पाठम रघन 
चाहिये । यथा--यम्‌ ई गभम्‌ = यम्‌ । ईम्‌ । गभंम्‌ । 


शब्दों के साथ प्रयुक्त कुछ विभक्तियों को पृथक्‌ करने हेतु अवग्रह्‌ ऽ 
का प्रयोग किया जाता है। पथा-- हरिभ्याम्‌ = हरिऽध्याम्‌ चतुर्भिः = 
चतुःऽभिः । चपसयं जब शब्द से क्त हौ तो उन्हँ लग करने हेतु अवग्रह्‌ 
का प्रयोग करना चाहिये । यच्छ प्रचेताः = प्रऽ्चेताः, विभूः = विऽुः। 
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जब अनेक उपसगं लगे होंतो पहले वाले उपसगं को ही भव्रग्रह हारा 
पृथक्‌ करते है । यथा-सूप्रवचनम्‌ = सुऽप्रवचनम्‌। 


प्रगृह्य स्वरोंसे समाप्तहोने बाले शब्दों के मागे पदपाठ मे इति 
लगा दिया जातादहै। 'उ' के स्थान प्रर पदपाठ मे 30 इति" हो जाता 
है । द्विवचनान्त या सप्तमी मे जब शब्द के भन्तमे ऊ भाताहै तो उसके 
साथ.भी इति लगताहै । यथा इन्द्रवायं इति। चम्‌ इति। सम्बोधन के 
अन्त मे .ो' आवेतो उसके साध भी "इति" का प्रयोग किया जातादहै। 
यथा-- विष्णो इति । अथो, उतो, त्वो, भो आदिकेओ' के बाद “इति 
का प्रयोगं होतादहै। 

प्लुति के कारण जहां स्वर संहिता मे दीधंहों उन्हँं पदपाठ में हस्व 
कर दिया जाता दहै । यथा--अच्छावद = अच्छ । वद। विबृति के व्यवधान 
को दूर करने हेतु प्रयुक्त अनुस्वार कोहटा दिया जातादहै। यथा-- 
शाशदार्नां एषि = शाशदाने । एषि, संहितासे पद पाठ बनाने में प्रहयेक 
पद स्वतन्त्र हो जाता है । अतः उन पर स्वर लगने होतेह जो सांहितिक 
स्वरोंसे भिन्न होतेह । उदाहरण स्वरूप एक मंत्र का पद पाठ नीचे.दिया 
जातादटै- 

सदलं गीष पुरुषः सहस्ताश्नः महख॑पार्‌ । -स भूमिश्शरवंतंः स्पत्वासं- 
तिष्ठदशाङ्गनम्‌ । 


वर पार- 
सहल शीषं तिसहसर शीर्षा । पुरुष्‌ । सहल्राक्षऽदतिं सहल अक्व्षरे । 
सहल्तप्दितिषहल पात्‌ ॥ स । भूमिम्‌ । सुव॑तं > । स्पृत्वा । मतिं । 


अतिष्ठन्‌ । दुशडगुलमितिंदश अङ्गुलम्‌ ॥ 


वेदिक-व्याकरण 
वैदिक भाषामे ५२ वणंदहै। इनमें १४ स्वर गौर ३८ व्यज्जन । वणं 
समाम्नाय वभं-समूह' को कहते हँ । अथवा जिस समूह्‌ यासंग्रहुमे वणो 
का षाठ होता है उसे बणे-समाम्नाय कहते ह+ । वर्णो के दो प्रकार ह- 
१-स्वर, र~च्यञ्जन । जो किसी अभ्य वणं की अपेक्षा कै. विना स्व्यं 
उच्चरित होते है उन्हे "स्वरः कहते ह।२ भौर नो दूसरे वणौ की शपेक्षा 


किये विना उश्चरित नहीं होते उन्हँं ठ्यञ्चन कहते ह ।२ 





१. वर्णा यस्मिन्‌ पठ्चन्ते स व्णे-समाम्नायः ( वाण प्रा° ८!१) 

२. स्वयं राजन्ते नःन्येन व्यज्यन्त इति स्वराः ( वंदिकाभरण त° 
प्रा० १।५ ), स्वर्यन्ते चन्यन्त इति स्वराः ( १।३, उवट भाष्य वा० प्रा° } 

३. परेण स्प्ररेण उयज्यत इति व्यञ्जनम्‌ (वैदिकांभरण तं प्रा° ६।६) 


२८ वै.सा.इ. 
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१. स्वर-स्वरदोप्रकार केहोतेर्है-- समानाक्षर अपिर सन्ध्यक्षर । 
जिन स्वरों के उच्वारणमें समरूपता होती है उन्हे समानाक्षर कहते ई । 
यया--अ, आः इ) इ, उ, ऊ, ऋ, ऋ- ये आः समानाक्नर स्वर ह। 
समानाक्षर संज्ञा कहने का तात्पयं यहदहै कि (स्थानः ओौर प्रयतनं की 
दुष्टिसे उच्चारणमेये सपान होतेरहैँ। दोम्वर व्णोकी संधि से उतपन्न 
स्वर "सन्ध्यक्षर कदे जते हँ । यथा--ए,ओःरे, ज्ञौ | म +इ= ए । 
भ~+उ=भओो। अ-~एन्े। अ गओ ओौ। सन्ष्यक्षरों ए, ओको 
गुणस्वर ओरषे, भौ को बृद्धि स्वर भी कहा जात) है । 

न्स प्रकार ८ समानाक्षर भौर ४ सन्ध्यक्षर-ये १२ स्वर होते ह किन्तु 
शोनक ने प्लुत “ई ३, एवं लुःकोभीस्वर कहादै। इस प्रकार कुल १४ 
ष्बर माने गये है । 

२९. उ्यञ्ञन- शौनक ने व्यञ्जनो को तीन भागों ये विभक्त किया 
९ । १-स्पशे, २--अन्तःस्थ, ३--ऊध्मन्‌ | 

१. स्पशं इनका उच्चारण करते समयं मृश्च के दो अङ्गं एक दूसरे 
का स्पशं करके वायु को रोकते ह भोर फिर एक दूसरे से पृथक्‌ होकर वायु 
को वाहर मिकान देत रहै. वे वणं दोभङ्खों ( करणो ) से स्पशं करने के 
कारण स्पशे" कटे जातेहं। ये स्या मं २५ है,जो क्रमणः ५ वर्गोमें 
विभाजित हैँ । यथाकृ वर्मे (क्‌,ख्‌,ग्‌,घ्‌, ङ) चवं ( च्‌, छ, ज्‌, ज्ञ, 
म्‌) ट वगं (द्‌,८्‌,ङ्‌द्‌ण्‌.) त व्णं(त्‌,य्‌, द्‌, धन्‌ ) प वं 
(प्रप्व्‌,म्‌,म्‌ )। 

२. मन्तःस्थ-- स्पशं भौर ऊमन्‌ संज्ञक वणौ के मध्य ( अन्तः) यें 
भवस्थित होने से दन्द अन्तःस्थः कहते है । ये संख्या मं ४ है, यथा- 
यर; ल्‌) व्‌ | 

९. ऊष्मन्‌--ऊष्म--वर्णों के उच्चारण काल मे वायुका मागे पूर्णतया 
भवर्ढन कर थोडा खुला रहता है, जिससे वायु उस, संकीणं मागंसे 
धषण के साय बाहर निकरनतीदै। घषंणसे वायु मे ऊष्मता आजाती है, 
इसी कारण ऊभ्मन्‌-- वर्णा को संघर्षः? भ॑) कहा जाता है । ये संख्याम 5 
रह, थाश, ष्‌; स्‌, ह.» अः, अँ, = क, - प। 

समानाक्षरों में प्रथम, तृतीय पश्वम ओर सत्तम को अर्यात्‌ अ, च्छ, इ, 
उको ह्रस्व कहते दै ।१ इनके अतिरिक्त अवशिष्ट दीधे कहे जाते है, यथा-- 


भा) ऋऋ) ड, ऊ, फ्‌ ओ, ष, ओं |* 


१, भोज स्वाः सप्तमान्त। स्वराणाम्‌ ( ऋ० प्रा° ११७ ) 
२. अन्ये दीर्घः ( ऋण भ्रा १। १८ ) 
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क्‌! से “म्‌ तक के स्पषं संज्ञक व्यञ्जनो के प्रत्येक वं के प्रथम तथा 
द्वितीय वर्णो को अघोषः कते ै। यथा--क,खःच्‌,+ड्‌,र्‌) ट्‌) 
तय्‌ ऽप? प्रत्येक व्गके द्वितीय ओौर चतुथं वणो को “सोष्म 
कहते ह । यया-ख्‌;ष्‌ द्‌) म्‌,ट्‌,द्‌;थ्‌,घ्‌,फ्‌,भ्‌ ।२ मौर 
प्रत्येक वशं के अन्तिम वर्णो को अनुनासकः कहते ३१ यथा-ङ्; ञ्य, 
ण्‌; न्‌, म्‌; | 

उच्वारणस्थान--गल प्रदेगसे भखपयंन्त के जिप्र मङ्ख विशेष से वणं 
उच्चरित हीते हँ तत्तत्‌ अद्ध विशेष कोडइन वर्णों का स्थान कहते हं । 
माचायं शौनकने ऋक्‌ प्रातिणाख्य में उच्चारण स्थानोंका विशेष वर्णन 
किया दहै । 

१. कण्ठ--उच्चारणस्यान वाते वणं, अ,आ, ।४ ऊष्म ( वणो) 
के मध्यमे प्रथम भौर पच्वम अर्थात ह मौर विसजंनीय (अः) करा उच्चारण 
स्यान कण्ठ रै । इसलिये वे कण्ठ्य हं 1" कुछ आचाय ह्न वर्णो को (ह्‌ अः) 
उरस्‌ स्थान से उच्चरित हने वाला मानते ह ।६ अतः उन्हं उरस्य कहते है । 

र्‌ जिह्यामूल- ऋकार (ऋ, ऋष्ट ) लकार (ल, ल ) षष्ठ ऊष्मन्‌ 


( ~~ क ) ओर भयम वग ( कं वग-क, ख,ग, घ, डः ) ये वण जिह्वा के 


मून स्थान से उतन्न होते है । 
३. तालु-एकारः; द्वितीय वं (चवगं-च्‌,छ,ज,भ्‌,न) 
इक।र (इ, ईं );एेकारय कार भौर श कारये वणं तालव्य अर्थात्‌ तालु 
स्थान से उच्चरित होते है । 
४ मूधो-ष कार भोर तृतीय वगं (ट वगं-ट्‌, ठ्‌,ङ्‌,द्‌ण्‌})ये 
वणं “मूधो स्यान से उच्चरित होते हैं ।९ 


---~---- - ~ -- 





१. वग-क्ग च प्रथमावघोषौ ( १।१२ ऋण प्रा° ) 
२. युग्मौ सोऽ्माणौ ( १।१३ ऋण प्रा०) 
३ अनुनासिकोऽन्त्यः ( १।१४ ऋण प्रा० ) 
४. कण्ट्योऽकारः ( १।३८ ऋ० प्रा० ) 
५० प्रथमपच्मौ च द्वा ऊष्मणाम्‌ ( १।३९ ऋण प्रा० ) 
६. केचिदेता उरस्यौ ( १।४० ऋ० प्रा ) 
७. ऋकारलृकारा वथ षष्ठ ऊष्मा जिह्वाम्‌लीयाः प्रथमश्च वर्गः 
( १।४१ ऋ° प्रा° } 
८. तालन्यावेकास्चकारवर्गाविकारकारो यकारः--शकारः 
( १।४२ ऋ० प्रा° ) 
€. मधेन्यी षकारतकारवु्गौ ( १।४३ ऋ० प्रा° ) 
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५. दन्तमल~चतथं वगं (त वगंत्‌,थ्‌,द्‌,ध,न्‌ ) स कार (स्‌) 
रेफ (र ) भौर लकार (ल्‌)येवण दातोंके मून स्थानसे उच्चरित 
होते है ।^ कुछ आचायं रेफ (र) को “स्वे स॒ उच्चरित होने कषाला 
मानते । दन्त पंक्ति के ऊपर वाले उच्च प्रदेण को वस्व कहते 
“बरस्वेषविति दन्तपंक्तेरपरिष्टादुञ्चप्रदेरोष्वित्यथः (त° प्रा० २।१ब ) 
त्रिभाष्यरघ्न ) ।2 


६. ओष्ठ-उ, ॐ ओ, ओ, 3? ५) + भौर ~प 
ये वणं ओष्ठ स्थान से उच्चरित होते हैँ 1 अनुनासिक ओर अनुस्वार 
नासिका स्थानीय उच्चारण रहै। 


संधि-प्रकरण 
स्वर संधि-पदके प्रारम्भं मे मथवा अन्त मे जाने वालि स्वरोंके 


मेल को स्वर संधि कहते हैँ । प्रस्तुत प्रकरण में प्रमूख संधियों का विवरण 
किया गया दहै। 


१. प्रश्लिष्ठ-संधि- पदान्त समानाक्षरसे परे पदादिः सवरणं अर्थि 
समानाक्षरदहो, तो दोनों समानाक्षरों के स्थान प्रर एक दीघेहो जातादहवु।" 
भर्थात्‌ अडइ्‌डउऋ हस्म या दीघं के वाद (अः (इः “उः (ऋः स्वया 
दीघं आवें तो क्रमणः (आः दई" “ऊः "क्रः होते है--यथा 

अण्व + अजनि = अश्वाजनि 
मधु + उदकम्‌ = मधूदकम्‌ 
दित्रि + इव = दिवीव 

इह + अस्ति = इहास्ति 

२.अया'आ'! पदान्नदहो ओर ष्हू) यादष्टैः पदादि होतो दोनों 
मिलकर ए? होगे -* यथा-- 

आ +# इन्द्रम्‌ = एन्द्रम्‌ 
पिता ~व = पितेव 


१. दन्तमूनीयस्तु तकारवगेः, सकार रेफलकारश्च (१।४४,४५ कऋ०प्रा ०) 
२. रेफ वस्व्यमेके ( १।४६ ऋ० प्रा० ) 

३. गेष ओष्ठयोऽपव्राच नासिक्यान्‌ ( १।४७ क्र° प्रा° ) 

४. समानाक्षरे सस्याने दीरधमेक्रमुभेस्वरम्‌ ( २।१५ ऋ० प्रा० ) 

५. इकारोदय एकारमकारः सोदयः ( २,१६ ऋण प्रा० } 


वेदिक उथाकरण ०१ 
२० अ? या आः पदान्तहो भौर डया “ङ पदादि हो तो दोनो 
मिलकर ओः हो जाते है ।+ यथा-- 
एतायाम + उप = एतायामोप 
सुभगा + उषाः = सुभगोषाः 
४. अःया आः पदान्त हो ओर एः यादे, पदादि हो तो दोनों 
भिलकरष्टेष हो जाते है ।२ यथा 
आ + एनम्‌ = एेनम्‌ 
५. अ" या "आः पदान्त हो तथा अःया 'अओौ पदादि होतो दोनों 
मिलकर “ओः हो जाते ह ।° यथा-- 
यत्र +भौषधिः = यत्रषधिः 
प + भोक्षन्‌ ~ परोक्षन्‌ 
न [1 
१. क्षेप्र संधि-इयाईतथाउयाङ पदान्त हो भौर मखमान स्वर 
पदादिहोतोडइंयाइकोयुभौरडङया उको व्‌हो जाता है।* यथा- 
मभि + भाषेयम्‌ = अभ्यायम्‌ 
अनु +अत्र = अन्वत्र 
मन्तु + अत्र = अधीन्त्वत्र 


२. अभिनिहित संधि-नब ए, ओ किसी पाद केषन्त मे होंभौर 


उसके बाद पादक भारम्भमें अहोने पर वहुश्रकारणएयाओ के साथ एक 
रूप हौ जाता है भौर उसके स्थान पर अवग्रह होता है ।4 यथा- 

सुनवे अग्ने = सूनवेऽग्ने 

दाशुषे + मभ्ने = दाणशुषेऽग्ते 

ते + अवदन्‌ = तेऽटदन्‌ 

मन्यो + अवित = मन्योऽविधत्‌ 

रथेभ्यो -{-भगने =. रथेभ्योऽग्ने 


१. उकारोदय भोकास्म्‌ ( १।१७ क्ण प्रा° ) 
२. परेष्वकार मोजयोः ( १।१८ ऋ०° प्रा° ) 
३. भौकार युग्मयोः ( {।१९ ऋण प्रा) 
४ समामाक्षरमन्तःस्थां स्वामकण्डयं स्वरोदकम्‌ ( २।२१ ऋ० प्रा° ) 
५. अथाभिनि हितः संधिरेतैः प्राक्ृतवकृतैः । -. 
एकीभवति प्रादादिरकारस्तेऽत्र पं धिजाः ॥ ( २।३४ ऋ० प्रा०) 


४ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 





र्‌ वैदिक खाष्िघ्य का एतिहास 


३. भुग्न संधिओ या ओके बाद जव अनोष्ट्य स्वर अ,आ मावे 
तोगओ,मौकाञअ,+आहौ जातारहै भौर द्सञअ, घा, तथा अमोऽठ्य स्वर 
केमध्यव्‌ का आगम होता है । यथा 

वायो + ज्रायाहि = वायवायाहि 
४. पदवृत्ति संधि- रे, ओ के बादस्वर-वणं होतोणठे मौरञओओौके 
स्थान पर आः हो जाता है 1 यथा- 
अन्तवं + उ = अन्तवा उ 
प्रभो$उ-~-उभायख 
५. उदुम्राह संधि-एयाओकं वाद जब कोई स्वर अवेतोषएओौर 
ओके स्थान पर अः होता है ।* यथा- 
यो -|-इन्द्रः == दरतः 
अग्ने -[टन्द्रः= अगन इन्द्रः 
वायो + उक्थेभिः == वाय उक्थेभिः 
६. खद्‌ प्राहपदवरत्ति संधि- जव उद्ग्राह संधिकी दशामेंषए, ओके 
वाद कोई दीचं स्वर आवे तो उसके स्थान परअ? हो जाता है।* यथा-- 
के -}-ईषते := क ईषते 
तिरन्तो + भागः = तिरन्त आयुः 
५, उद्भव स्धि-अ,!आके बाद़जवच् आबे तो ज, ज्ञा 
स्थान पर (ऊहो ब्रात है ।^ यथा-- 
प्र+ऋमूभ्यः = प्र छभुभ्यः 
मधूना + ऋतस्य = मधुन तस्य 
८. प्रगृहीतपद संधि-संधिकीदणा में भीस्षधि न होने को प्रकृ 
| - १। स्‌ त- 
भाव कहते हँ । प्रकृतिभाव का सरलाथं है यथा स्थिति, ( ममि ) । 
(1 ) इति-शन्द परे रहने पर प्र¶ृह्य स्वरवणे प्रकृृति-भाव से रहते हैँ 
भयात्‌ श्रणृह्य स्वरों की इति" के इकार के साथ संधि नहीं होती ।६यथा-- 
१. बोष्ट्ययोन्योरभूग्न मचोष्ट्ये व्रकारोऽतरान्तरागमः ( २।३१ ० प्रा } 
२. उत्तमो च द्वौ स्वरौ, ताः पददृत्तवः ( २।२४,२५,२६ ऋ० प्रा ) 
३. पवौ चोपोत्तमाल्स्वरौ, त उदृग्राहाः ( २।२०,२९ ऋण प्र ) 
४, दी्र्रा उदृप्राहषदबृत्त म्रः ( २।३० ऋ० प्रा ) 
९ ऋकार उदये कष्ठया वकारं तूप प्राहूवल्‌ ( २।३२ ऋ० प्रा° ) 
६, ब्र कक्रेत्करपराद्रौ प्रद्रह्याः { २।५१ ० प्रा ) 
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ॐॐ इति । प्रो इति । इन्दो इति । विष्णो इति । भस्मे न्द्रा बृहस्पकी । 


व्यञ्जनसधि-पे ४ प्रकार गो होती है! यथा-दो स्वर वर्णो 
के मध्य, दो ठयज्ञनवर्णा के मध्यः व्यञ्जनवणं ओौर स्वर बणे के मध्यः 
आओौर स्वर बणे एवं ठ्यञ्जन वणं के मध्य ।* व्यज्जन वणं ओौर स्वर वणं 
के मध्य प्रतिलोमा अन्वक्षर सधि होतीहै तथा स्वर वणं ओर व्यंजन वणं 
के मध्य अनुलोमा अन्वक्षर संधि होती है। 
( ६ ) अनुलोमा अन्वक्षर संधि-एषः, स्यः; सः) अथवा स्वरव 
जब पूवंमें होते है भोर यदि व्यज्जन वणं ह्नके वादे होतो अनुलो्रा 
घन्वक्षर संधि होती हि ।* यथा- 
एषः: +देवः ~ अमलत्यं: = एष देवो अमत्य; 
उत-+स्यः# वाजी = उतस्थ वाजी 
सः+ सुतः + पीतये नस सुतः पीतये 


( 1 ) प्रतिलोमा अन्वक्षर संधि--स्वर-ब्णं भौर व्यञ्जन-वणं क्ञा 
विपर्यय होने पर अयत्‌ ग्यञ्जनवणं पत्रमे भौर स्वर-वणं बाद मेंहोने 
पर प्रतिलोमा अन्वक्षर संधि होती रै इस संधिमे वर्गोके प्रथम वणं 
को अपने वगेके तृतीय वणे मे परिवततित किया जात्रा है ।* यथा- 


लर्नक्‌ ञ्चा वतय + हरौ इदि = अर्वागा बतंया हरी) 
हन्यऽवाट्‌ + भग्नः = हुव्यवाडइग्तिः । 

यत्‌ + अङ्ख -{- दाशुषे = यदद्ख दाशुषे । 

त्रिष्टुप्‌ + इह = व्रिष्टुबिह्‌ । 

दानम्‌ + ईमहे = दानमीमहे । 


२--अवण्द्धम संधि--जब स्पशं बण कसेम्‌ तक" पदादिहों भौर 
पदान्तमें कोई भो व्यञ्जनहोतो वहा अवण्डम संधि" होती है । इस संधिं 


१. चतुः प्रकाराः प्रंधयो भवन्ति। तद्यथा-द्योः स्वरयोः, दयोव्यं- 
उ्जनयोः व्यज्जनस्वरयोः, स्वरव्यज्जनयोरिति । (२।५,उ०भा० ० प्रा०) 
२. एष स्थसच स्वराश्च पूवं 
भवन्ति व्यञ्जनमूत्तरं यदेभ्यः 
तेऽन्वक्षसंधयोऽनूव्रोमाः । ( २।८ शह ० प्रा० ) 
३. प्रतिलोमास्तु विपयंये त एव । 
४. तन प्रभ्रमाप्तद्री्भावं प्रतिलेमेषु भिग्रन्ति। (२।९,१० क्र प्रा०) 
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नं दोनों व्यज्जनोंका कोई परिवर्तन नहीं होता 1१ यथः- 
आरैक्‌ + पन्थाम्‌ + यातवे = अरक्परन्धा यात्तवे ! 
वषट्‌ + ते = वषट्‌ ते । 
यत्‌ }-पव्ये = यत्पत्ये । 
इमम्‌ + मे = इमम्म । 


३२--वशङ्खम संधि-सघोष व्यज्जन के परे होने पर प्रत्येक वगं का 
प्रथम (स्प अपने वगं का तृतीय स्पशं हौ जाता है २ ये सघोष ( प्रत्येक 
वगं का तृतीय, चतुथं, प्म वणं भीरदह्‌.य्‌व्‌ रल्‌ ) है । यथा - 
यत्‌ + वाक्‌ + वदति = यद्वाग्वदति । 
षट्‌ + भिः = षड्भिः । 


(11) वगंके प्रथम व्यञ्जनों(क्च्‌ट्‌त्‌प्‌)को उसी वगं का 
पव्छम व्यज्जन (ङ्लृण्‌न्‌म्‌ ) कर देते है, जब कि उनके बाद किसी 
वग का पच्चम वणं आवे ।*यथा-- 

अवक्‌ + नराः = अर्वगडनराः। 
तत्‌ +नः: = तच्ः। 
वट्‌ ~ महान्‌ = बण्महान्‌ 1 





( 111) शाकल्य पिताके मतानुतार सभी स्पश वर्णो केबादमें 
भानेवाला शकार, ह्ुकार हो जाना दै 1" यथा-- 


विषाट्‌ + शुतुद्री = विपाट्‌ छुतुद्री । 
सर्वाक्‌ + शफाविव = अर्वाक्छिपाविव । 


४-- परिपन्न -वशङ्गम-संधि- म्‌ के बाद जब र_ या ऊष्म वण 
(श्ष्ूस्‌ह)गवेतोम्‌को अनुस्वार हो जाता है।” यथा- 


~~~ 


१. घोषवत्पराः प्रथमास्तुतीयान्स्वान्‌ ( ४।२ ऋ० प्रा० ) 
२. स्पर्णाः पूवं व्यज्जनान्युत्चराण्यास्थापितानामवशंगमं तत्‌ 
( ४।१ ऋ० प्रा० 
३. उनत्तमानृक्तमेष दयेषु ( ४३ ऋण प्रा० ) 
४. सर्वं; प्रथमं ख्पधीयमानः शकारः शाकल्यपितुश्छकारम्‌ 
( ४।४ ऋ०° प्रा०) 
५. रेफोष्मणोरूदययोमंकारोऽनुस्वारं तत्परिपन्नमाहुः (४।१५ ऋ० प्रा ०) 
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होतारम्‌ + रत्नधातमम्‌ = होतारं रत्नधातमम । 
त्वाम्‌ 4+ह्‌न्त्वां ह्‌। 

वुपभम्‌ + शण्डिकानाम्‌ = वृषभं शण्डिकानाम्‌ । 
सूनुम्‌ + सहसः = सून्‌. सहसः । 


५--अन्तः पात संधि --यदि ङ्के बाद कोई अघोष ऊष्म वणं आवे, 
तो ककारः, ट्‌ ओरन्‌ के वादजद सुअआवेतो त्‌ कार, ओर जकार के 
बाद शकार अवेतो चकार होता है ।* यथा-- 


भर्वाङ्‌ }-शश्वतम्‌ = भर्वाटिक्छश्चतम्‌ । 
प्रत्यङ्‌ + स विश्वः = प्रस्यङ्‌कसविश्वः। 
भप्राट्‌ स = अप्राटत्स। 

तान्‌ +सम्‌ = तान्त्सम्‌ । 

वज्जिन्‌ +-ए्नथिहि = वच्िखषछनथिहि 1 


विसग संधि --विसगं संधि दो अवस्थाओं मे होती है। 


( १) विसजेनीय पदान्त हो तथा कोई स्वर-वणं पदादिहो(२) 
विसर्जनीय पदान्त हो तथा कोई व्यञ्जन वणं पदादिहो। 


९--पदघरत्ति संधि- अरिफित बिसञजनीय के पूवं दीधे स्वरहो 
ओर बादमें कोर्स्वर अआवेतो विसजंनीय को उपधा के साथा हो 
जाता है ।* यथा-- 


याः ओषधीः = या ओषधीः । 
२- उद्‌ प्राह संधि- जब अरिफित विसर्जनीय के पहले हस्व स्वर 
हो भौर बादमे भीरस्क्र अवेतो विसजंनीय को उपधा सहित "अहो 
जाता है ।° यथा-- । 


यः -}-इन्द्रः=य इन्द्रः 


१. ड कारेऽघोषोष्मपरेऽन्तरेके ककारम्‌, टकारनकारयोस्तु। आहुः 
सका रोदयोस्तकारम्‌, नकारे शकारपरे च तकारम्‌, तेऽन्तः षातः। 
( ४।१६, १७, १८, १६ ऋ० प्रार } 
२. विसजंनीयोऽरि फितो दीर्घंपूवं: स्वरोदयः आकारम्‌ । 
( २।२४ ऋण्प्रा° ) 
२. हस्वपूवंस्तु सोऽकारम ( २।२७ ऋ० प्रा ) 
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दे नियत संधि--यदि अरिफित विसर्जनीयके बाद घोष वर्णं आवे 
तौ उपधा के साथ विसजंनीयको आ! हो जाता है ।१ यथा- 





पुनानाः + यर्न््ि = पुनाना यन्ति 
£-- भ्राध्रित संधि- अरिफित विसजंनीव के पहले यदि हस्व स्वर 
हो ओर वादमें घोष व्यज्जन आवे, तो बिसं अपने पूवं के हस्वस्वर 
के साषभ्ञोः हो जाता है।२ यथा-- 
देवः + देवेभिः = देवो देवेभिः 
«--रेफ-संधि- रिफित विसर्जनीय के पूवं म चाहे दीर्घः स्वर हो 
अथवा स्वः स्वर हो, वह्‌ "रेफः हो जाता है यदि बादमें "पदादिः स्वर 
हो या (सघोष व्यञ्जन हो ।* यया-- 
प्रानः + अग्निम्‌ = प्रातरगिनिम्‌। 
वाः + हत्‌ + मण्डूकः = वारिन्मण्ड्कः । 
सम्निः + अस्मि = अग्निरस्मि। 
देवीः + अभिष्टये = देवीरभिष्टये | 
प्राततः + मित्रावरुणा = प्रातर्मित्रावरुणा । 
अग्निः +-वीरम्‌ = अगितिर्वीरम्‌ । 
 &--अंकाम-संधि-यदि रिफित विग कै बादं ¶र.› अवे तो बिसगेः 
का लोप हौ जाता है ।४ यथा-- 
म्वा: + रथः = अश्वा रथः । 
युवोः + रजांसि = युवो र॑जांि। 
प ७--उयौपन्न.क्षधि- विसजनीय के बाद जघ लैघोषै श्वणंव्यञ्जनं 
्ीवे शौर उसके शद कोई उष्य वणंनहो तो धिसर्म उसी स्थाभै की 
ङष्म वणं हो जाता है ।^ यथा-- 





१. विसजंनीय भाकारमरेफौ घोपवत्परः ( ४।२४ ऋ० प्रा० ) 
२. भोकारं हद्वपूवंः ( ४।२५ ऋ० प्रा० ) 
दै" तवपिधस्तु स्वरघोषरवंत्परो रेफ रेफी ते पना रेफ संधयः + 
( ४।२७ ऋ० प्रा ) 
४. रेफोदयो लुप्यते । ( ४।२८ ऋ प्री° ) - 
५. बवोषेरेप्थरफी चोष्माणं स्पशं उत्तरं तत्स्थानमनुषमपरे । 
( ।३१ ऋ० प्रा° } 
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ऋषिः + को = ऋवषिन्-फो विप्र । 
यः ककुभः = य ~ ककुभः) 
अग्निः + च = अग्निश्च । 

देवाः + तम्‌ = देवास्तम्‌ । 

वायुः + पूषा = वायु~ पूषा । 

८--अन्वक्षरवक्त्र सधि--यदि पदादि (ऊष्म? वणं हो तथा पदादि 
(उष्म' वणंके बाद मे (अघोषः व्यजञ्जनहो तो पदान्त विस्तजनीय क्रा 
लोप हो जाता है ।) यथा - 

समुद्रः + स्थः + कलशः = समुद्रस्थः कलशः । 

९--उपाचरित संधि- पदान्त विसजनीय के ठीक पूवेअयाओा 
से भिन्न स्वरः हो भौर बादमें पदादि ककार या पकार हो तो वह 
पदान्त विसजनीय (षकारः हो जाताहै, किन्तु यदि पदान्त विसजंनीय 
षि ठीक पूवं अयाआहो भौरवबादमें पदादि ककार यापकारदहोतो 
विसंजंनीय सकारे हो जाता है ।+ यथा-- 

तिः कृतिः = निष्कृतिः । 
शंश्चतः + कः = शश्चतस्कः। 
यः 4 पतिः = यस्पतिः । 

(7) पादके मध्यमे, बिग्रहमे, अकार के बाद॑में भनेवाला 
विसजनीय सकारहो जातादहै यदिवादमेंदो भक्षरोंवाला पल्लिगवीचौ 
` "पतिः? शब्द हो ।ग यथा- 

ब्रह ण॑ः + पते = ब्रह्मणस्पते । 

(11) करम्‌, कृतम्‌, कृषि; करत्‌ ओर कैःये बदेैदोतो, 

अकारसे बादमें अने वाला विसजनीय सकार हो जाता हैं ।" यथा-- 


१. ऊऽमण्यघोषोदये लुप्ते पर नतेऽपि, सोऽन्वक्षरसंधिवेक्तरः । 
( ४।३६,३७ ऋ० प्रा० ) 
२. यथादिष्टं नामिपूवंः षकारं, सक्रारमन्योऽरिफितः ककारे। 
पकारे च प्रत्ययेऽन्तः पदं तु, सवंत्रवोपांचरितः स संधिः॥ 
( ४।४१ चऋ० प्रा° ) 
३. अन्तः पादं विग्रहैऽका रपुवः पतिशष्दे दूयक्षरे पुंस्रवादे ॥ 
( ४।४२ क्र° प्राऽ ) 
४. कौर कर्त श्रि करत्करित्यपि परेषु ( ४।४३ ऋ० प्रा° ) 
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सहः + करम्‌ = सहस्करम्‌ । 
नः + कृतम्‌ = नस्कृतम्‌ । 

णः + कृधि = णस्कृधि । 
क्स्यसः + करत्‌ क्स्यस्करत्‌ । 
गशश्चतः + क: = ण्चतस्कः। 


(1 ) नकार-विकार-- पूवेपद्यान्त या पदान्त नकार का नोप हो 
जाता है, यदि नकार के पएूवं अकारहो, अथवा नकार कैवादमेंष्दादि 
'स्वर-बणेः हो या पदादि नकार एादमध्यमें हो" यथा- 

सर्गान्‌ +इव + सृजतम्‌ = सर्गा इव सृजतम्‌ । 
महान्‌ + इन्द्रः = महां इन्द्रः। 
तया -+-इट + विश्वान्‌ + अवसे = तयेह विश्च अवसे । 

(11) पादे के अन्तमं भाने पर अधोलिचितं पर्दोके नकार लुप्त हो 
जाते ईहै--अजान्‌ , जग्रसानान्‌, जघन्वान्‌ › देवहूतमान्‌ , वद्रघानान्‌ , 
इन्द्रसोमान्‌ › ठृषाणान्‌ › नो देव देवान्‌ › ओर हन्तदेवान्‌ ।२ यथा-- 

अज्रान्‌-मा {सूयं : +-वृहतः+- तिष्ठत्‌ +भज्ान्‌ = अरसूर्यो वृहत 
स्तिष्ठदर्जां ऋजु । 

जत्रसानान्‌ - सृजः + सिन्धून्‌ + अहिना = सृजः सिन्ध"रहिना जग्रनानं 
मात्‌ । 

जघन्वान्‌ जघन्वान्‌ + अल्यान्‌इव = जघन्वां अ्याँइव । 

देबहूतमान्‌-देवह तमान्‌ + अण्वान्‌ = देवहुतमा अश्वान्‌ । 

बद्बघानान्‌ -.त्वम्‌ उत्सान्‌ ऋतुभिः [वद्‌ वधानान्‌ + अरः = 
 त्वमूतर्साऋतुलिवेद्‌बधानां अर्हः 


इन्द्रसोमान्‌-- यथा -1-अपिवः पूर्व्यान्‌ + इन्द्रसोमान्‌ [एव = यथापिवः 
पूर्व्या इन्द्रसोर्माएव । 





[न 
९. नकार आकारोपधः पद्यान्तोऽपि स्वरोदयः लुप्यते । 


| ( ४।६५ ऋ“ प्रा० ) 
९" अजाञ्जग्रसाञ्जघन्वान्दैवहूतभान्‌ । बद्बधानां इन्द्र । 
सोमास्तृषाणान्नो देव देवान्‌ । हन्त देवां इति च ॥ 


( ४।६६ ऋ०प्रा० } 
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तृषाणान्‌- धन्वानि + जज्ान्‌ + अपुणक्‌ -तृषाणान्‌ अधोक्‌ = धन्वा- 
न्यां अपृणक्तुषार्णां अधोक्‌ । 

नो देव देवान्‌-नः + देवं + देवान्‌ + अच्छ = नो देव देवां अच्छ । 

हन्त देवान्‌--हन्त + देवान्‌ ¬+-ईल्ामहे = हन्त देवां ईमहे । 

( 111 | “न्‌ के प्वं जब ड उटहो, बादमें हतम्‌ ; योनो; वचोभिः, 
यान्‌ ;, युबन्यून, वनिषीष्ट, शब्द या कोर्ईस्वर होतो नूको रर? हो 
जाता है ।१ यया- 

उत्पणीन्‌ + हतम्‌ = उत्पणी हतम्‌ । 
दम्मुन्‌ +योनौ = दस्यूर्योनौ । 

पणीन्‌ +- वचोभिः = पणी्व॑चोभिः। 
सखीन्‌ +यान्‌ = सखीर्यान्‌ | 

रश्मीन्‌ +इव = रश्मी रिव । 

मुतरन्‌ + युवन्य॒न्‌ = सूतरुयु वन्धु रुदश्याः। 


(1५ ) ननः के पहले जब दी्घंस्वरहो भौर बादमे चरति, चक्रे, 


चमसान्‌; च, चो, चित्‌; चरसि, च्यौतनः, चतुरः, चिकित्वान्‌, 
शब्दरहोंतो (नः को विसर्गं के समान सम्षना चाहिये ।२ यथा- 


महान्‌ + चरति = महश्चरति । 
तान्‌ + चक्र = तांश्चक्र । 

तान्‌ ~‡-ते = तास्ति । 

सर्वान्‌ + तान्‌ = स्वास्तान्‌ | 
देवान्‌ ~-त्वम्‌ = देवत्वम्‌ । 
तान्‌ ~-त्रायस्व--ताँस्छावस्व | 
अवदन्‌ ~-त्वम्‌ = अवदस्त्वम्‌ । 


संक्षा ओर सेनाम शब्दो के रूप-लौकिक संसृत भाषा के समान 
वौदिक संस्छत मे भी संज्ञा एवं सवंनाम शब्दों के रूप तीन लिङ्खो (पुल्लिङ्ग, 
१. हतं योनौ वचोभिर्यान्युवन्थू व्रंनिषीष्टेतिं । 
ईकारोकारोपांहतो रेफमेषु स्वरेषु च ॥ (४।६६,७० ऋण प्राम) 
२. चरति चक्रं चमसाश्च चो चिच्‌ | 
चरसि च्यौटनश्चतुरश्चिकित्वान्‌ । 
एतेषु सरवंत्र विसर्जनीयवद्दीर्घोपधः॥ ( ४।४ ० प्रा० } 
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स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिद्ध ) भौर तीन वचनों ( एकवचन, द्विवचन, यहुवचन } 
मेहोते ्है। इसमे नो कारक ६ ओर ७ विभक्ति होती है। वैदिक 
ब्दरूपों मे अनेकं स्थलों पर एक ही विभक्तिके अनेक खूप रोते ह। 
प्रस्तुत विवरम मं तत्तत्‌ स्थलोंका निदंशण किया जा रहा ई 

भकारान्तपुल्लिङ्ध शब्दों के प्रथमा, द्वितीयातथा सम्बोधन के द्वितचन 
कै रू्पो्मेम,यां भौ हौताहै ( त्रिया, व्रियौ )। 

प्रथमा गौर सम्बोधन के वहुवचन के अन्त माः ओौर भासः दोनों 
ही होते है, जसे-- प्रियाः, प्रियासः । 

तृतीया एकवचन के अन्त में "आ! या 'एन' होता है-- प्रिया, प्रियेण । 

तृतीया बहुवचन के अन्त मेँरेः, एभिः होता हे । त्रयः, प्रियेभिः। 
उदाहरणाथं अक्रारान्त पुलिलिङ्क 'यज्ञ' शब्द- 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
पथमा यज्ञः गज्ञा-यज्ौ यज्ञासः (यज्ञाः) 
द्वितीया यज्ञम्‌ यज्ञा-यज्ञौ यज्ञान्‌ 
तृतीया यज्ञेन (यज्ञेना-थज्ञा) यज्ञाभ्यां यज्ञेभिः (यज्ञैः) 
चतुर्थी धन्ञायं धज्ाभ्यां यज्ञेभ्यः 
पचमी यज्ञात्‌ यज्ञाभ्यां यज्ञेम्यः 
षष्टी यज्ञस्य यनज्ञयोः यन्ञानाम्‌ 
सप्तमौ यज्ञे यज्ञयोः यज्ञेषु 
सम्बोधन यज्ञः यजौ यज्ञासः 


अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दों के प्रथमा भौर हितीया पन बहुवचन 
कै गन्तम ^गा'या "आनि होता है । 

भकारान्त स्त्रीलिङ्घ शब्दोंके प्रथमा तथा सम्बोधनं के बहुवचन के 
मन्त में भाः" होता है ओर कमी भसः भी हौता है। तृतीषा 
एकवचन के मन्त मे "भा" होता है अथवा कोई विभक्ति चिल्ल नहीं 


होता । उपयुक्त परिवतंन स्थलों को प्रस्तुत उदाहरण द्वारा देखा जी. 
सकता है- 


माकारान्तस्त्रीलिङ्घ मनीषा 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
रथमा मनीषा मनीष मनीषाः ( मनीषासः } 
द्वितीया मनीषां भनीषे मनीषा 


तृतीया मभीषया (मनीषा) बभमीषास्यां मनीषामिः 
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अन्य विभक्तियों के रूप लौकिक संस्कृत के समान ही होते है १ 

दकारान्त पृलिलिङ्खं शब्दोंके तृतीया एकवचन के अन्तमं "आ" मौर 
ना' होते है--'अग्निना ( अग्नया )। सप्तमी एकवचन के अन्तमे ओं 
या मौ" होता है अग्नौ, अश्ना" । 


इकारान्तस्त्रीलिङ्क शब्रा के तृतीया एकवचन के अन्तमें'ञा' होता है, 
भथयवा को चिह नहीं होता है ! जंसे-शुच्या, शुची, । चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, 
सप्तमी के एकवचन मे पुल्लिगके समानही रूप होते है ; चतुर्थी के एकवचनं 
में ट भौर भाः, भी पाया जाता है भृत्यं भृत्याः ईकारान्त स्तीलिङ्खं 
शब्दों मे प्रथमा, द्वितीया, सम्बोधन के द्विवचने प्रायः प्रत्यय नहीं देखा 
जाता । तथा प्रथमा, द्ितीया एवं सम्बोधन कै द्विवचन के अन्त में विणं 
होता है। 

उपयुक्त परिवतंनों को अधोलिखित उदाहरण से समज्ञा जा सक्ता है- 

इकारान्त स्त्रीलिङ्क = गौरी शब्द 


एकै वचन द्विवचन बहुवचन 
परथमा गौरी गौरी (गौर्यो) गौरी: ( गौः) 
द्वितीया गौरीं गौरी ( गौयौँ ) गौरीः 
तृतीया गौर्या (गौरी) गौरीभ्यां गौरीभिः 
चतुर्थी गोयं गौ रीभ्यां गौरीभ्यः 
पच्चमी गौर्यः गौ रीभ्यां गौरीभ्यः 
बष्टी गौर्यः गौर्यो गौरीणां 
सप्तमी गौरी ( गौय ) गौर्यो गौ रीषु 
सं० गौरी गौरी गौरीः 


क्टृग्वेद मे ईकारान्त षष्ठी, पच्चमी के एकवचन विरल ही प्राप्त होते 
हु । ब्राह्मणों मे इन स्थानों पर चतुर्थी एकवचन कां ही रूप प्राप्त होता 
है--यथा-स्त्रियं पयः । सवनाम 'अस्मद्‌' एवं "युष्मद्‌" शब्दों कै ख्पों से 
लीकिक संस्कत को अयेक्षा कुछ विशेषताएं पायी जाती है, जिन्हे उनके 
रूपों वे सम॑क्षा जा सकता है-- 


अस्मद्‌' | 
टैकवेचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा अह मावां वयम्‌ 
हितीयः माम्‌ (बा) मावां-नौ भस्मान्‌,-नः 


तृतीया मया भावास्मां अस्माभिः 
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चतुर्थी मद्य -मे आवाभ्यां-नौ भस्मभ्यं (अस्मे)-नः 
पच्चमी मत्‌ आवाभ्यां अस्मत्‌ 
षष्टी मम-मे आवयोः-नौ भस्माक +नः 
सप्तमी मयि मावयो; जस्मासु (अस्मे) 
युषद्‌' 

एर्वचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा त्वं युवाम्‌ यूयम्‌ 
द्ितीया स्वा (त्वां) युवाम्‌ युष्मान, वः 
तृतीया त्वया (त्ता) युवाभ्याम्‌ (युवभ्यां) युष्माभिः 
चतुर्थी तुभ्ण्-ते युवाभ्याम्‌-वाम्‌ युष्मभ्यम्‌-वः 
पचमी त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
पष्ठी तव,-ते युवयोः ( युवोः) युष्माक-वः 


सप्तमी त्वयि (त्वे ) युवयोः (युवोः) युष्मासु,-युऽ्म 

वंदिक भाषा में लौकिक संस्कृत की अपेक्ना लकारोँके रूप भधिक पाये 
जाते हैँ । वेदिक भाषा में लौकिक संस्कृत के नौ लकारो के अतिरिक्त 'लेट्‌' 
लकार का प्रयोग होता है। ( दशलकारेषु पञ्चमो लकारः (लेट्‌ ) 
छन्दोमात्र गोचरः ) लिङर्थ लेट्‌ ( अष्टा० ३।१।७ | अर्थात नेट्‌ का प्रयोग 
लिङ के अर्थो मेभी होता दहै । विधि, निमन्त्रण आदि भर्थो में र्वदिक 
भाषा में लिङः भौर लेट्‌ दोनोंका प्रयोग होना है । उपसंवाद, परिभाषण, 


भाशंका इत्यादि अर्थोमे भी लेट्‌ का प्रयोग होता है ( उपसवादाशङ्कुयोघ्च- 
२३।१।५ ) । | 


नेट्‌ लकारमें धातु के अनेक विकार-रूप बनते ह। धातु के बाद 
इस्‌ आने पर उपकाडइष्‌ हौ जाता है। जँसे-ज्योतिपषत्‌, तारिषत्‌ 
इत्यादि । जव “इस्‌' नहीं भाता तत्र॒ पताति, भवाति इत्यादि रूप पर्याय 
से बनते हँ ( भष्टा० ३।४।६४) । 


लेट्‌ लकारमें प्रथम पुरूष भौर मध्यम पुरूषके द्विवचन में प्रत्यय 
केआ' कोषश्ेहो जाता है। यथा--भातांनरेतां, भायां = ेथाम्‌ । 
मन्त्रयते, मन्त्रयैथे, ( भात एे ३।४।६५ ) । 

लेट्‌ के उत्तम पृरूष के खूपमेंपद के अन्तके विग का व्रिकल्पसे 
लोप होता हँ ( स उन्तमध्य ३।४।६८ ) । 


लेद्‌ लकार का प्रयोगबाहुल्य होने के कारण उसके प्रध्ययों को अधो- 
{लिखितानुसार समक्षना चाहिये- 
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परस्मपद आत्मनेपद 
ए9 द्वि ब्‌° ए० द्वि ब० 
प्र० (मत्‌ अतस्‌ अन्‌ प्र (१ एते ( अन्ते 
(अति अते अन्त 
, आन्त 
म० [क भथस्‌ अथ म० (शृ थे | भष्वे 
आध्वं 
उ० आनि आव आम उ० ए ५५. | आमहै 
आवहे | मामहे 
रूपावलि 
ए० ह° ब9 एण हि 
प्र (भवात्‌ भवातः भवान्‌ [वा एधते एधान्ते 
| भवाति एधाते [पवाते 
म० [१ भतव्रायः भवाथ [एधासे एधेथे एधाध्वे 
भवासि ( एधासं | एधाध्वं 
उ० इ भवाव भवाम एषं एधावहै [एधामः 
भवा एधावहे (एधामहे 


प्रकृत प्रसंग में विशेष लकार लेट्‌" के ही विषय में विचार किया गया 
है, शेप को तत्सम्बन्धि ग्रन्थों से देवलेना चाहिये । 


करृदन्त--वंदिक भाषामे जसे लेट्‌" का वंशिष्टय है उसी प्रकार “कत्वा 
परत्ययके प्रयोगकाभीदहै। वंदिक भाषा में लौकिक संस्कृत के विपरीत 
सोपसगं धातु से भी (क्त्वा प्रत्यय क्रिया जाता है ( क्त्वापि च्छन्दसि 
७।१।३८ ) यथा-यजमानं परिधापयित्वा । 


क्वचित्‌ "क्त्वा' को यक्‌" घागम भी बताया ह] जिसे देखकर "ल्यप 
भौर क्त्वा" प्रत्ययों के संमिश्रण का स्मरण हो भता है ( क्त्वोयक 
७।१।४७ ) यथा--दत्वाय, गत्वाय । 
तुभयंक प्रत्यय- 
तुमथंक प्रत्यय धातुओं से बने संज्ञा शब्दों के द्वितीया, चतुर्थके रूप 
है । तुमथं धातु से अधोलिखित प्रत्यय चतुध्येन्तपदवाच्य होते है यथा- 
वक्षे रायः--वच्‌ + से--वक्तुम्‌ 
ता वामेषे--इ + घेन्‌ = एतम्‌ 


२९ वै.सा.ह. 
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शरदोजी वसेधाः- जीव्‌ असे = जीवितुम्‌ 
प्रेषे भगाय-इ + क्से = प्रतुम्‌ 
गवामिव ध्ियसे--ध्ि [कसेन्‌ = श्रयितुम्‌ 
कमंण्युपाचरध्यं--उपाचर + अध्यं = उपाचरितुम्‌ 
इन्द्रारनी आहुवध्यं-- जाहु + कध्यं = आहोतुम्‌ 
वायवे पिवध्यं--पा -गध्य-- पातुम्‌ 
सोममिन्द्राय पातवे--पा+तवे-- पातुम्‌ 
दशमे मासि सूतवे--मू-}-तवेड्‌-सवषितुम्‌" 

साव ओर कमं अथं में तवे, केन्‌, केन्य, त्वन्‌ प्रत्यय हौटे ` ८थः-- 
न म्लेच्छितवं--म्लेच्छ + तवं । 
अवगाहे-- गाह + केन्‌ । 
दिदुक्षेण्यः-- सन्नन्त दृश्‌ + केन्य । 
कत्वंम्‌-- कर ~+ त्वन्‌ ।२ 


-6 ४४० 





१. तुमथे से-सेनसेऽसेन्‌-्से-कसेनध्यं-अध्येन्‌-कध्यं -कध्ये न्‌-शध्यं -शध्यं न- 
तवं -तवेडः तवेनः ( अष्टा० ३।४।६ ) 
२, कृत्यार्थे तव-केन -केन्य-त्वनः ( अष्टा० ६।४।१४ ) 








उपसंहार 


उत्तिहास क्यादहै? इस प्रण्नने समस्त मानव मनीपा को उद्रेलित 
रवं सशंकित कर रघा है । अद्ययावत्‌ वैदेशिक विपश्चित्‌ "इतिहासः शब्द 
को परिभाषित नहींकरपयेहँ। वसे तो भनुसंधित्सुओं ने इतिहास" को 
अपने चितन फा विषय बनायाहीहै, परन्तु चिन्तन की धारा अंग-विशेष- 
परक प्रतीत होतीदहै, या फिर अथंत्रिपयक्र अस्पष्ट विवरण पाठक को 
प्राप्त होतादहै, जो भ्रान्त धारणा को जन्मदेताहै। 

यूनानी भाषामें इतिहास ( पाञगर) "जिज्ञासा अथं का वाचक 
है । फंस के प्रसिद्धं लेखक 'वाल्टेयर' के अनुसार--"मनुष्र की मानसिक्‌ 
षाक्ति का वणेन ही इतिहासटहै ।'““शासकों का वर्णेन ही इतिहास नहीं 
टै किन्तु मनुष्य जंगली से सम्य कंसे हृभा' इस विकास का वर्णन ही 
ट्तिहास रै । 

प्रसिद्ध लेखिका "ब्यूरी जसी" का मत है- "इतिहास एक विज्ञान हैः 
“हीगेल' के अनुसार, "इतिहास ईश्वर की आत्मकथा है । वह मनुष्यों को 
अपनी रुचि के अनुसार कायं करने देता है। उनका फल वही होता है, 
जो ईश्वर चाहता हे।' 

जमंन इतिह्‌ासकारो के अनुसार-- जमनी के जंगलो, पहाडो, नदियों 
तथा जर्मन वीर-गाथाभों का गौरवपुणं वर्णन ही इतिहास है।' 

कुछ लोगों कथ मतद कि इतिहास भपनेको दोहराता है जबकि 
कतिपय विद्वान्‌ प्राचीन घटनाओं कौ पुनरावृत्ति का होन। असम्भव 
कहते हैँ। 

'मेर' के भनुसार--'सावंजनिक घटनाभों का क्रमबद्ध वर्णेन ही 
इतिहास है।' 

'लोंडं एव्टन' का कहना है कि "विश्व का इतिहास राष्टरों के इतिहास 
का संग्रह नदीं, क्रिन्तु वह लगातार विकासहै। यह्‌ स्मरण शक्ति हेतु 
भारभूत न होकर आत्माके हतु प्रकाणहै।' 

मिण वेन मिलर' का कथनहै कि--भांवों देखी घटना भी ठीक नहीं 
बतायी जा सकती । दो भादमी उसे भिन्न सूपसे देखते ह प्रत्येक व्यक्ति 
की कल्पना पृथक्‌ ही होती है। परो; सरकारी लेखों मे भी भावं बदल 


|| 
1 
| 
। 
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जाते है, फिर हजारों वषं पुराने इतिहास का वर्णेन सत्य कंसे हो 
सकता है ?' 
उपयुक्त विवरणों से इतिहास विषयकधारणा स्पष्ट नहीं हो सकती । 
श्ारतीय चिन्तन परम्पराने इतिहास को क्रियाशील मानादै। इस 
विषयपर दुर्गाचायं ने निरुक्त २-१० कौ वृत्ति म.कहा है कि दस प्रकार 
घटित हुभा, एेसा जिसमें कथित हो, वह इतिहास दै- 
॥ इति हैवमासीदिति यः कथ्यते सर इतिहासः ॥९ 


रामायण महाभारत आदि भाषं इतिहासके लेखक वाल्मीकि, न्यास 
मादि च्छषि प्रत्यक्नानुमान या संवाददाताभों के तारों, पत्रों के आधार पर 
नहीं, किन्तु समाधि जन्य कऋतम्भराप्रज्ञा के अनुसार घटनाभों को पूणंतया 
जानकर ही इतिहास लिखनेमे संलग्न हुएये। वैदिक सरणि के अनुसार 
वेदाथं ज्ञान में इतिहास पराण का अत्यधिक महत्व है-- 

'इतिहासपुराणाभ्यां वेद समूपब्रहयेत्‌,. पुराणमितिवृत्तमाख्यायिको- 
दाहरणं धममेशास्त्रमथंणास्त्रवेतिहासः ।२ 


बरह्यादिपुराण, रामायण, महाभारतादि इतिहास, बृहत्कथादि- 
भाख्यायिका, मनु-याज्ञवल्क्यादि धर्मशास्त्र, भौणनस, ब्राहुस्पव्यादि अथे- 
शास्त्र ये सभी कौटिल्य के अनुसार 'दतिहास' हैँ। शुक्र के मतानुसार- 
किसी राजचरित्र वणंन के व्याजसे प्राचीन घटनाभों का वर्णेन ही 
'इतिहास' है- 
प्रार्वृत्तकथनं चक राजकृत्यमिषादितः । 
यस्मिन्‌ स इतिहासः स्यात्‌ पुरावृत्तःस एव हि ।४ 


इतिहासके साथ पुराणोंका सम्बन्धभी अनिवायं है, कथोकि पुराण 
मे सगं ( सृष्टि), प्रतिसगं ( प्रजापतियों के बादकी सृष्टि), वंश (फल) 
मन्वन्तर ( प्रत्येक मनु के भधिकार का समय), वंशानुचरित ( कुलबत्त ) 
का वर्णन विशेष रूप से होताहै। 


१. विदेशी विचारकों के संकेत करपत्र एके अध्ययन' से संगृहीत 
ह । खण्ड १८, प० ७१ 

२. नादट्यशास्त-अभिनवभारती ( भाग १, एलो° १५ पृ° १३) 

३. कौटिल्य अथंशारत्र ( १।५।१४ ) 

४. शुक्रनीति ( ४।२६३ ) 
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इतिहास केवल घटनाओंका संकीर्तन मात्र हो, तवतो केवलं शदे 

मुदा के उखाइने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह जता । उसकेद्रारा तो 
घमं, भथं काम एवं मोक्षोपदेल अत्यावश्यक है। इस तरह कां कथाचुक्त 
बतत ही !हतिहास' है- | र 
धर्मथिकाममोक्षाणामुपदेणसमन्वितम्‌ । | 
पुरावृत्तकथःयुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥' | 
धमे, अर्थ, काम एवं मोक्ष के उपदेशों से समन्वित कथायुक्त पूर्वुल | 
का वणंन ही “इतिहासः है । मानवजाति की प्रगति एतिहासिक मवे | 
ट्सी प्रकार होती रही है। | 
कछ विपश्चित्‌ कहते ह कि भारतीयों का इतिहास नहीं था, परन्तु 
वास्तविकता यह है कि पश्चात्योंके हारा लिखा हुभा प्रामाणिक-शिक्षाप्रद, 
एवं क्रमबद्ध कोर इतिहास नहींरहै, वे छः हजार वर्षोसे पूवं का षष जानते, 
मानते नहीं, केवल चसाके पूवं ओर ईसाके बाद इस परिधि मेही 

एेतिहासिक एवं प्राग तिहािक काल का विभाजन करते रहते. । 
जो लोग यह्‌ कहते हँ फर रामायण, महाभारत कोई इतिहास नहीं 
है, भारतीय इतिहास सूठहैः वे वास्तवमें यह भी नहीं समक्चते कि 
“दतिहास' होता क्या ह? उदाहरणतः इसे इस प्रकार समज्ञा जा सकता ह 
जैसे महापालिका मे मच्छरो के जन्म-मृत्युका लेखा जोखा नहीं होता, शषितु 
मनुर्प्यो का लेखा जोखा रखा जाता है । क्योंकि मच्छरों का अथवा कीं 
करालेा जोला रखना व्यं (निष्प्रयोजन) होगा। इसी प्रकार समस्त 
व्यक्तियों की घटनाओं को इतिहास में स्थान नहीं दिया जा सकता । भार्याबतं 
का इतिहास तो दो भरव या उससे भी अधिक वषषता, इते कव षढा 
जाता ? इस हेतु निष्कषतः यही कहा जा सकता है कि अतीत फी घटनाथों 
से भविष्यके हेतु अदशेस्थापित. करन ही इतिहास है। अतीत की समस्त 
घटनाभों-से िक्षा-प्ररणा ही प्राप्त होती हो, एेसा भी नहींहै। 

इतिहास--माचरणमे, व्यवहारमें प्रमाण नहीं माना ना सकता 
क्योकि वहु संविधान नहींहै, बुरे दिनों का इतिहास बुरा भौर अच्छ दिनों 
का दता अच्छा होता है । भतः वह भाचरणमें प्रमाण नहीं हो सका । 
जसे यादवों ने मदिरा-पान किया, युधिष्ठिरिने दृत-क्रीडा की, द्रौपदी 
के पांच पति ये-ये घटनाएं आचरणमे प्रमाण नहीं है । एतिहासिक हतै 
पर भी इनका विधान नहींकियाजा सकता । विधि भथवा संविधान 


---------------------------------- ------------ - -- ------------- --- -------------------- 
= 








९९८ तरेदिक सादिव्य का इतिहास 


अाचरणमे प्रमाण टोता दे। रावणाद्धि की घटनां अतीत में घटीनो 
उससे निष्कषं यही निकलता टै क्रि रामादिवत्‌ वतितव्यं न रावणा- 
दिवत्‌" राम आदिकै तुल्य आचरण करना श्रेयस्कर दैन रावणादि- 
के समान । वस्तुतः इतिहास तौ ईश्चरावतार, महापुरूषों को निमित्त 
व्रनाकर तत्तत्‌ परिस्थितियों का चित्रण करता दं। 


आधुनिक इतिहासन विद्वान वेदों मे वणित नगरों, पवतो, राजाभों 
इत्यादिका वर्णन देखकर, स्वयं के मत को सिद्धान्तख्पसे प्रतिपादित 
करते है कि वेदों दी रचना तत्तत्‌ नगरों, परवेतों एवं राजाओं के वाद मे 


हई दै । 


परन्तु उपर्युक्त चितन; जर्वावितं जैसे अध्यात्मणक्ति से सम्पन्न देण की प्रकृति 
से नितान्त भिन्न प्रतीतहोतादहै ¦ वयो सवत्र तो घटनानुसार इतिहास लिवा 
जाता है, किन्तु लाच्तमे पो इतिहासानुसार घटनाएं घटित होती है। 
लोक मेंतौ पदां के अनुकूले शब्दोका व्यव्हार होताहै, एरन्तु मह्‌षियों 
के शब्दों के अनुसार पदाथ वनतेर्हँ। परमाथेशू्पेण प्रथमतः ईश्वर वंदिक- 
शब्दो द्वारा ज्ञान सम्पादन करतारै, प्रथम-हच्छा करता है, तदनन्तर 
क्रिया शक्तिके द्वारा विश्व का निर्माण करतादहै। अन्य तथ्य पहुभीहै 
कि प्राप्त सूचनाभोंके आधार पर लिखित इदठिहास प्रामाणिक नहीं हो 
सकता, क्योकि संवाददाताभों के प्रेषित समाचारं मेंभेद देवा जाता है, 
चू करि वहिमुख वृत्ति सेपूणं रूपेण वस्तु स्थिति के परज्ञान का होना भसम्भव 
है, उसके लिये तो घमाधि आावष्यक दै । महषियों ने कऋतम्भराप्रज्ञा द्वारा 
चरिव्रदशंन करके ही इतिहास-लेखन क्रिया है । हसित, भाषित, ईगित, 
चेष्टित, व्यवहृत इत्यादि को प्रतिक्षण अयनी समाधि प्रज्ञा सेजानकरही 
महि इतिहास-लेखन मे प्रवृत्त हए थे। अतीतकाल के ज्ञान हेतु आप्त- 
वचन ही प्रमाण होते रहैँ। निष्काम निःस्पृह महर्षयो से बढकर भाप्त- 
वचन किसके हो सकते हैँ ? यदि आधुनिक व्यक्तियों के इतिहासोंको प्रमाण 
केहा जाता है तो भायं-इतिहास प्रमाण क्यौ नहीं हौ सकते ? 


वतमानं प्रचलित इतिहास, दुर्भावनाःग्रसित होकर लिले गएह। 
किसी जाति का अथवा राष्ट्‌ का गौरव ओौर स्वाभिमान नष्ट करमे हेतु 
उसके इतिहास ओर संस्कृति पर अविश्वास पैदा कर देना विजेताकी 
सबसे बी. सफलता होत्तीटै। 'शत्रु के महततव भौर भपनै पूर्वंजों का 
अपक्ष श्रवण करने से मानवका तेजोवध होता द| कूटनीतिज्ञो मे 
हस नीति-सिद्धान्तको घ्यान मे रखते हुए मनगदन्त, कपौल-कर्टिपत 


उपसहार ४१६ 


द्निहास बनाकर भारतीथों की भावनाभों को निल बना डाला । 
टितंषिताके छद्म से भारतीयों को शिक्षित करने के दायित्व को बलात्‌ 
हस्तगत करके प्रचारित करना प्रारम्भ क्रिया कि (भारतीय इतिहासं 
सिध्यारह। उनके उच्छिष्ट प्रसादको प्रहण करके भारतीय भी उन्हीं 
गुरूमोँ के मतो का प्रचार करने लगे। अपनी विद्रत्ता के दुरुपयोग सें 
उनसे भी टकर अपने शास्त्रों, संस्कृति एवं पृकंजों की समालोचना 
करने लगे। अपनी सस्कृति जपने इतिहास एवं तक्षक शास्त्रों 
के प्रति शविश्वास भौर घृणा उत्पादन करने काभार इश्टोने क्षपने हाथ 
मेले लिया। विदेशी कूटनीतिन्ञ जसा चाहने लगे, भारतीयोंमें भी 
तदनुसार विचार शंली पनपने लगी । आधुनिक विपश्चितो के बुद्धि-सामथ्यं 
पर आश्चयंहो उठ्तारै कि 'मेक्समूलर' जैसे धूतं विद्वान्‌ ने समुद्रपार 
वठ कर आथा के आगमन से लेकर भार्यो की सम्पूणं आस्थांओं को मिथ्या 
सिद्ध कर दिया, ओर भारतीय-मनीपा, मोहिनी-सम्मोहन के प्रभाव मेँ 
तदनुस।र ही प्रलाप करने लगी | यह्‌ दुर्भाग्यहै कि लोकमाध्य तिलक 
जसे महानुभावोंने भी भार्थो को आक्रान्ता मानते हुए उनका उत्तरीघ्रूव 
रे आना सिद्ध किया। षस्तुतः भार्योके भागमनकफौ चर्चा का सूत्रपात्त 
वैदेशिको ने फिया यह वताना उनका उदहेष्य था। यह्‌ हमारा दुर्भाग्य 
टै किदे ही अपना अस्तित्व सिद्ध करना पडरहा है। आर्यावतं' यह्‌, 
देण का नाम रही प्यपि प्रमाणदहै जिससे स्पष्ट है कि आयं इसी भारतं 
भूमिके जन्भेहृपुदैँ। यहांपरवे कहीं प्राहरसे भाकरषसे नहींह। 
हन तथ्य को भुलना (आत्मघातः कशे के समान है नेहरू एवं गांधी 
जसे विचारकों ने भी रामायण, महाभारत भादिको इतिहास मानने 
मे एवं राम, युधिष्ठिर भादि को एतिहासिक व्यक्ति मानने मे संकोचं 
करिया है। आजके युग क्री महती शावेष्यकतारहैकफि वतमान इतिहास 
को निरस्त करते हुए वास्तविक द्तिहास की शिक्षादी जाय, तभी 
स्थुल शरीर कौ स्वतन्त्रता के साथ प्राणहीन भावना एवं भानसिक- 
दासता से मुक्तं होकर सच्चे अर्थो में भारतीय जनता देशभक्त बन सकेगी । 


प्रस्तुत इतिहास उपरक्त विशुद्धभारतीय-सिद्धास्त से बनुप्राणित 
होकर लिवा गया ह । 


९,९.22 ९~ ¬ 














पार स्ष्ट 


पुराणेतिहाससे अवगत होता है कि सवप्रथप चतुमुंख ब्रह्मदेवने 
पौरुषेय षाङ्मयरूप शब्दब्रहा वेदका स्मरण कर उसे ऋषियोंको पाया । 
लादि वेदगुष ब्रह्मा द्वारा वेदाध्यापन, वेदन्यासद्वारा वेदका विस्तारपूर्वक 
पैलादि क्षियोको परम्पराकौ स्थापना तथा इसी सन्दभं मे अये भरदाज- 
हन्द्रके संवाद तवा भौर भी फुटकर रूपमे पाये जाने वाले मिथकोसे वेदका 
सर्वागीण सप्रयोग विस्तार, महत्व ओर उसकी गशुर-शिष्य परम्पराका बौध 
सहज ही ष्टौ जातादहै। कुलं मिलाकर सिद्ध रहै कि अनन्तकालसे सिद्धान्तं 
तथा प्रथोगकी यह्‌ वेदिकोंकी परम्परा पञ्चविध अभ्यास पद्धतिसे भविच्छिन्न 
रूपमे आजतक चली आ रहीरहै। स अति सुदीघं परम्पराका व्यवस्थित 
सम्पूर्णं विवरण प्रस्तुत करना अतिशय दुःसाध्यहै। इसके लिएतो चार- 
पाच सहल पृष्ठ ही षेरते होगे । हा, सूत्ररूपमें इतना ही कहा जा सकता 
हि फ देव्षियौके काल (मोटे तौर पर कृतयुगसे कलिक्रे प्रारम्भ तक) 
का विवरण पुराणेतिहास के भाधारपर समञ्ञे, तथा विक्रमसंवतृषे 
लगभग शताब्दि ( बीसवीं शताब्विके ) पूवं तकका विवरण वतमान 
इतिहास, सम्बद्ध निबन्ध ब्रन्य भौर देशफे विभिन्न राज्योके दस्तावेजोके 
धाधारपर तयार किया जाना चाहिए । दसी प्रकार लगभग देडसौ वर्षी 
गल्िविधिथोँको डों० भार० एन० दाडिकरकी "वैदिक बिन्लोग्राफी, पत्र 
पत्रिका, काशी रामघाट स्थित सांगवेद विद्यालथके सचित्र वार्षिक 
विवरण आदिकरे भाधार पर वतंम।न वंदिकोके इतिहासको लिखनेमे बडी 
सहायता मिल पकती है । 
घ्वतन्त्रतापु्ं वं दिक, वेदमूति भादि कहलाना अत्यन्त कठिन काम था 
तब उपय्‌क्त सम्मानसूचक अभिधानोको स्वीकार करनेकी वही व्यक्ति 
हिम्मत कश्ताथोजो वँदिकोके सम्मुख बैठकोमे जाकर कमसेकमलाला 
( सं हिता-श्राहाण-आारण्यकोपनिषद्‌ ) अथवा त्रिपद ( संहिता, षद, क्रम) 
को अौर दशग्रन्थोको जिना चूकके कण्ठस्य सुनाता हो । प्रायः १६ वकी 


१. एणाखाके साथ ही निरुक्त, सूत्र ( श्रौत.स्मृतं ( गह्य )-धमं-शुल्ब ), 
शष्ट]ध्यायी, गौर चतुष्टय-( शिक्षा, ज्योतिष, छन्द, निधण्ट्‌ ) । इन 
विरक्तादि सप्त प्रन्थौको गाथा कहा जाताथा। शिक्षा, कल्प ( सूत्र), 
व्याकरण ( भष्टाध्यायी ), छन्द, ज्योतिष भौर निरुक्त को षडङ्खं या 
वेदाद्खु कहते है । 
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अवस्धातक उपर्युक्त अध्ययन पूणेहो जाता था । इसके पश्चान्‌ चिकृतिञा 
अध्ययन होता था। श्वे वपम भो कु अलक विकरृतिपाय्में पारद्धः हौ 
जातेये । पश्चात्‌ ये तयार वंदिक दूसरे नगरों, राज्योमे वाकिं प्रतिष्ित 
वेदिकोंके सम्मुख जाकर सणर्तं सुनाने, ललकारते भौर विना भणुद्धिके सुनाने- 
पर सम्मानित होते ओर यदि एकाद स्वर-वणंकी भी भूल-चूक हो जाय तो 
स्वयं हौ मृत्युतुल्य अपमान समञ्जक्र वर्हासे सीधे लौट आति ये) यह अध्ययन 
मात्र वुद्धिगत न होकर मूखोद्गत री होता ध्रा । एतदथं शैएावावस्यानें ही 
उनके मभिभावक संस्कृत ्लोक, पाणिनीय शिक्ना, अष्टाध्यायी आदिको 
पट़ातेथे। यज्ञोपवीत होते ही उपा-कर्मके पश्चान्‌ वेदारम्महो जाता था। 
प्रसिद्धरहै कि महाराष््रियोक्रा वेदमन्नोखार अत्यन्त स्पष्ट, सुस्वर, मधुर 
अतः सुघ्राव्य होता रहारहै। पच्द्राविडतरोमें यह विशेषना प्रायः असम्व 
दे 1 ब्राह्मण भोजन तथा वसन्तप्रुजा (जो रातमर भी चलनी थो उपे "चक्री" 
कहते थे ) में मन्वरजागर होता था । वरहा एकरङ्ध उच्चस्वरमें व्रैदिक वेद 
पठते थे । णास्त्री पण्डित ही नहीं प्रत्युत क्रवह्रौी रेल, पोस्ट भादि ातोें 
काम करने वाले लोग भी वेद पढ़ते ये तथां सामान्यतः कर्मकाण्डी 
भो होते ही थे। इतना होते हए शी वेदिक का स्वतन्त्र क्षेत्र भौर 
सम्मान था। 

प्रकृत प्रसंगमें लगनग १००-१५० वषं पूवका विशेषकर काशीं 
आर उससे सम्बद्ध अन्य नगरोमे जौ वैदिक विद्रान हो गये ह उन्हींका 
परिचय प्रस्तुत कियाजारटा है। विदित हो कि उस समय देशके हिन्द 
राज्यम ही नहीं प्रत्यृत मृसलमानी रियासतोमे भो वंदिकोंको आश्रय, 
तमान तथा प्रोत्साहन मिलते रहे हं। काणीमे लगभग पांच सौ वर्षसि 
महाराष्टरिय परम्परागत निवात कर रहै हैँ तथापि पेशवाओके समयमे 
वदिकोका चरमोत्कषं हुमा था। काणीमे वसन्तपृजा का प्रारम्भ पेशवाभोने 
ही किथा है तथा वेदोत्कर्षाथं अनेक भरकारके दान, वषसिन तथा जागीर 
भौदीथीं। पेणञावोने काशस्य पाच मूधेन्य वैदिकोंको पृथक्‌-पृथक्‌ १६ 
सहल स्वणं मृद्राओोसे सम्मानित किया था । जिसमे तिलक एवं रामदीक्षित 
फडके भादिये। सौ वषं पूवं यहां पाचसौ मूधेन्य वंदिकोंका जमघट था । 
भाजभो काशीमें जो वैदिक वतमान हं उनके वलिद्‌ यहु कहावत---'खण्डर 
गवाही दे रहा है- इमारत बृनन्द थी' स्पष्टतः चरितार्थ हो रही है। 

वेदक्ञाताका तात्पये उपरक्त कण्ठस्य किये हए वदिकोंसे तो प्रमुलतः 
है.ही। साथ ही इससे सम्बद्ध श्रौत-स्मार्तीय सिद्धान्त तथा प्रयोग ज्ञानसे 
भीरहै। इती प्रकार वेदभाष्य टौोका-टिप्पणी, उसकी पद्धतियो, इतिहास 
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आदिकी जानकारी रखना भी इश्क अन्तगंत माना ही जा खकताहै। 
काशरीमे व्रेदसम्बद्ध समी गति-विधिवां तरन्ता रही है। इसी प्रकार पणं, 
नाशिक, गवालियर आदि अनेक नगरोँम भी वेदिक विषय गतिशील रहेर्है। 
र्हा आगे कछ विशिष्ट वैदिकोके साथ वेद पाठशालाओं, श्रौत-स्मात्तिया 
तथा वेदसे किषी नं फिसी प्रकार सम्बद्धव्यक्तियोंका करमवार संक्षिप्त परिचय 
द्विया जा रह्‌ है । उनके फालक्रमका अनुमान पाठिक रीहियोके जाघधारपर 
समस लेनेकी कृपा करंग । 


ऋग्वेद १--सवे श्री वे० मू० मामा पेण्डशे जी की पाठशाला- 
यह प्राचीन पाठणाला थी जो पक्के महानमें शीतला घ्राट के पास रतन 
फाटक पर स्थित थी । इस पाठ्णशालाके प्रच वेदिक शिष्यो मे गोपी-ताय 
भट आठवले--घनान्त दशग्रन्थी वैदिकिथे। छोटी अवस्थामे ही इन्होंने 
प्रणवपूवंक पद-पारायण,. जटापारायण ओौर वृद्धावस्थामे घनप(रायणनी 
विया । भाप श्रौत ओर स्सातं भी जानतेये। अःपका वंश परम्परागत 
तन्त्र एवं मन्त्रणास्त्री रहाहै। इनक्रा अन्त शतचण्डी अनुष्ठानमें हुवन का 
सप्तशती पाठ पठते हुए हुआ । 


सी परम्परा के अन्य ये दौ स्नातक थे --दृण्डिराज भट बेहैरे तथा 
बालकृष्ण भट खाण्डेकर । 


र-दिनकर अण्णा जोशी की पाठशाला--हसमे बालदीक्षित काले, 
रामकृष्ण जोशी, रामजी जोशी तथा विनायक दीक्षित जोशी जंसे पांच 
पुरुषों ने परम्परया अध्यापन क्रिया । यहु पाठशाला पहिले शौतला घाट 
पर थी पश्चात्‌ सटक्चेरी पर स्थानान्तरित हुई । 

दिनकर बालकृष्ण जोशीः-ज ० १८१० ई० मृ° १८७७ ई० आपके 
पिता बालकृष्ण भदू जी कोबड़ी आराधना करनेके पश्चात्‌ प्रौढावस्थामे 
एुक दिव्य पत्र प्राप्त हृषषाजो भविष्यमे वंदिक-जगत्‌ के भीष्म पितामह 
सिद्ध हुआ । आपको संपूणं शिक्षा-दीक्ा पिताके पास ही हुई। आपने एक 
पाठशाला स्थापितकीनजो चार पीदियों तक बराबर चलती स्ही। भापके 
दो पुत्र थे रामछृष्ण एवं रामजी एवं प्रिथ शिष्य बालदीक्षिततकाने । 
आपे ज्येष्ठ पुत्र मति बुद्धिमान्‌ थे । दिनकर भटुजौ जब परलोक चलने 
लगे तो उन्होने शिष्य बाल दीक्षित को दोनों पुत्रे ठौ द्ितथाकहा- 
"गरु दक्षिणाके रूपमे तुम्हँ षन तंयार करना है । न्सिबालदी०ने 
सादर स्वीकार किया) दिनकर भदटरजी विलक्षण प्रतिभा, स्वच्छन्दवृकत्ति 
एवं सवं जित वंदिकोंमेसेथे। 
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घाल दी° काले--जौ का आविर्भाव इस धरती पर कव हुमा यह ठीक 
लात नहीं है, सम्भवतः जापका प्राकटच ब्रह्मावतं मे १८२८ ई० में हुमा है । 
भापके पूवज शास्त्री कहलाते थे । आपके पिताजी का नाम पण हरिदत्त 
शास्त्रीया । वाल दी० का पदान्त सदणग्रन्थों का अध्ययन ब्रह्मावतं के 
धूपकर गुरुजी के पासदहुजाथा। क्रमके लिए योग्य गुरु कौ षोजमेये 
काशी आए । उस समय क्राशीमें यह परम्परायी किषाहरी वैदिकों को 
वेठकोईमे जाकर चर्चा करनी पडती थी | तदनुसार आपने भी परम्परा का 
योग्य, निर्वाह ही नहीं भपितु अपना वर्चस्व कायम क्रिया । इसी सिलसिले 
भ भापजोशीजीकेपासभी गयेये। अन्ततोगत्वा अ।पने जोणी जी को 
ही भपना गुर मनोनीत किया । उनके यह जाने प्र उन्होने आपके सामने 
दो छनुबन्ध रखे {१-वाल दी० तुम्हं यदि मेरे पास पठ्नारहै तो अभी वने 
हए भागङ्के पौएमेंसे आधा कटोरा लगाना होगा । २- तीसरी मंजिल 
सेसंथाद्रुगाजो तुम्हं प्ली मंजिल से सही-सहौ लोकनी होगी । शिष्यं ने 
घडी विनम्रता सेततक्षण एतं स्वीकार करी एवं कुछ ही महीनों मेँ संपूरणं क्रम 
कण्ठभूषित क्रिया । वादमें गुुजीकी ज्ञासे पाठशाला भी चलायी । 
भापका सम्पूणं समय अध्ययन-अध्यापनमें ही व्यतीत होताथा। वे प्रति 
शिवरात्री को पदल पञ्चकोणी एक दिनम करते ये, माघ कृष्ण एकादशी 
सतीन दिनम पूर्यकीसाक्षीमें दश-गन्थोका पारायण कर चतुर्दशो को 
भरयाग के लिए पैदल प्रस्थान करते ये तथा अमावस्या के दिन वह मुण्डन 
एवं श्राद्वादिक सम्पन्न कर प्रतिपद के सायश्लमें काशी लौट भतिये। 
भापने ““देतरेयक्नाह्य ण” पदृते समय गुरुके लिए जलाथ स्वपरिश्रमसे कर्मा 
खोद दियाथा। गाप जाहिताभ्नि ये! वारह-वारह सौ सूं नमस्कार 
भौर बारह सौ गायत्री जप करके छात्रोंके लिएदोसौ गगरा कूपोदक 
निकालते घे । स्व० रटाटे जी जष भपने इन सिद्धान्त के परवके एवं दयालु 
एर जौ के वों देते संस्मरण सुनते तो उनके नेशो से आदराश्रु निकलते 


ये एषं वे सहसा कह उठते कि अरेवे हम छर के माता-पिताये रेच 
पुरूष अव नहीं होंगे । 


रामकृष्ण जोशी :- का संपूणं अध्ययन वाल दी० के पास हमा भाष 
एकपाटी थे आप अल्पकालमें ही स्वर्गस्थ हो गये। आपने बाल दी०्क्ते 
पश्चात्‌ पाट्शाला में. पड़ाया था | 


रामजी जोशी -ाप बडे ही सीधे स्वभावके कर्मठ वैदिक पे । 
भापने भी इस पाठशाला में अनेक योगय वेदिक तयार किये। 
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बिनायक नारायण दीक्षित जोशी :-ज० १८८६ ई० मृ° १९४६ ई० 
इन्होंने अपने मातुल भिकभटु पटवधेनजीसे दशग्रन्थों का {८ वषं की 
भवस्या में अध्ययन कर लिया या। आप दिनकर अण्णा जोशी की 
पाठ्छखाला मे अन्तिम पीढी के अध्यापक नियुक्त हुए । आपके दोनों पुत्र वेद 
पठ, जिनमे ज्येष्ठ पुत्र वेणीमाधवदी° युवावस्थामे ही गत हृए। इसं 
समय नारायण (बाल) दीश अधुना (सन्यस्त) परम्परा निभारहेह। 

विनायक भटर पांँचगांवकर :-- जटान्त सदशग्रन्थ तयार क्यिथे।ये 
स्वतन्त्र वुत्ति के व्यक्तिये । भापकरे ज्येष्ठ पत्र बालं भट क्रमान्त वेदिक थे। 

बाबू भट रामडोहकर ;-परम्परागत वंदिक कुलोत्पत्त बाबू भदटरजी 
नि क्रमान्त अध्ययन क्रियाथा। भापका भाचरण अत्यन्त अनुकरणीय या। 
आपके ज्येष्ठ पुत्र नागेश्वर शट्रु दशग्रन्थ पट ये। 

सोन दी° काले जाप बाल दी०के एकमात्र पुत्र थे। क्रपान्त 
सध्ययन कियाथा। सोमयाग भीूकिया था। 


चुन्नीलाल दवे :-खेलावाड जातिकेये। बालदी० कलि गुष्जीकी 
मन्त्रशास्त्र की विद्या एकमात्र आपको ही भिलीथी। आप दशग्रन्थी 
वंदिक ये । 


कृण दी° महाडकर :--उन्होने जटान्त सदशग्रन्थ का अध्ययनं किथा 
था । अध्ययन के पश्चात्‌ उपस्थिति कठिन होती है। इसलिए भापने बाद 
म भी विशेष तयारी की धी । वसन्तपूना घर्थात्‌ मन्त्रजागरणमे धापका 
विशेष प्रभाव या । आपने हैदराबादमे जटा पारायणकियायथा। भप्रके 
प्रोंमेसे दामोदर दी० अच्छे वैदिक ये। 


प्रपौत्र दत्तात्रय दी° व्याकरणाचायं होते हुए, अच्छे स्मातंयाज्जिक ह । 
दूसरे प्रपौत्र बाबू दी० भौ याक्ञिकहै। 


चातुमोस्ययाजी रामचन्द्र शाखी रटाटे :-करमाम्त--ऋ्वेद के 
पश्चात्‌ भापने पं नित्यानन्द पम्तजी से यजुर्वेदी संहिता प्रढी। सी 
समय बाप्टजीसे राणायणी शाखाका समस्त यज्ीय गान कण्ठ्य किया। 
अनन्तर गणेशभटु मारकंण्डेय तथा अयोध्या भ यत्ते स्वामी से अथवं 
कण्ठस्थ किया । भागम मे भी आप दीक्षित थे। भयोध्यराज्य, सागवेद 
विद्यालय तथा दरभंगा नरेशणकै काशीस्य विद्यालय सें बध्यापक चीधं। 
वतमान मँ प्रायः समस्त अथवंपरम्परा भापकी ही है । पम्पर्णानन्द 
संस्कृत विश्च विद्यालय के सवं प्रथम सम्मानित अध्यापक ये । 
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रामकृष्ण दी° फडके -- प्रसिद्ध वैदिक कुलोत्पन्ने ५डके जी सुस्पष्ट 
एवं अत्यन्त सुस्वर पाठ करने के लिए अपने समय के एकमात्र वंदिक थे) 
गुरु बाल दी०ने प्रसन्न होकर अपनी कन्याः का विवाह आप्ते कर दिया। 
आपने पृण्यपत्तन एवं गवालियरमं जटा पारायण किया धा। पनाम 
धापको वसन्त पूजाम सम्मानूरवेक वहुमूल्य दूणाला ओोदाधा गता तथा वहां 
के लोगोंने आपके सम्बन्धे यहु शब्द कहे ““~भी तक उत्तर भारत से 
आकर दक्षिणम सम्मान प्राप्त करते वाले एकमात्र फडकेजी ही निकले'' 
दक्षिण भारतम सम्मान प्राप्त करना आई खेलं नही । ये वड मिलनसार 
व्यक्त्ि.ये । 


आपक्रे ज्येष्ट्‌ पृत्र विनायक दी० प्रिताजीसे भी व्रिशेप वृद्धिमान्‌ थे। 
श्रौत-स्मातंके योग्य ज्ञाता विनायक दी० को विद्याक्षेत्र उ हूरएक वान 
तेजी से चुनती थी । एक विशेष घटना पर लापे सिद्धान्त कौमुदी तैयार 
की, इतना ही नहीं भाप विविध क्रलाभोंके भी जानकार भे। जसे: 
चित्रकला, काष्ठकला, प्रस्मरकला घादि । आप ४०-४५ क स्वल्प आयु मं 
दिवंगत हृष्‌ । आपके पश्चात्‌ पके अनुज नाराणदीन्ते वड़ो लगन से 
तैयारी प्रारम्भकी। आप दिन रात पृते ही रहते थे। आपने प्रूपद का 
भी उत्तम अघ्यवन किमा था। 


छृष्णं भटर पुराणिक -फाशी का पुराना घराना धर्माधिकारी ओर 
पुराणिकजीकाथा । कृष्णं भुजी दध्ग्रन्थ, करनःन्त अध्ययन करिए थे । 
यह्‌ अच्छे स्मातंकर्मकाण्डी नीथे । आप क्रम वहत अच्छा कहूतै धे। 
प्रचीन याज्ञिकी इनकेसाथसमापतहोगयी। वापे दशमे नाना शास्त्री 
ने प्रति वापिक पुजा-कथा संग्रह्‌" ग्रन्थ लिखा है । इनक्ते पत्र राजाराम भट 
जी भी अच्छे वदिकोंमेंये। इनका वंश चल रहाहै। 


रामकृष्ण भट गोरे ( जोशी )--यह भी दणग्रन्थी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ये । 
इनको विकृति संधि एवं कुण्डपण्डव का बहुत भच्छा ज्ञान था। नके पुत्र 
दत्तत्रय रामङृऽ्ण गोरे ( जोशी ) मथुरा मेँ ऋर्वेद के :ष््रापकये। 


रामजी की परम्परा :-वेदिक भूषण गोपाल भद्र गोरे (जोशी)- 
इन्होने काशौ भँ घनान्त दशग्रन्य का अध्ययन किया। इनके गुरु रामजी 
जोशी थे। हन्हने बडौदामें जटा पारायण भौरकाशी मे गायत्री महाराज 
कै यहां सपुणं दशग्रन्थोका पारायण किया। ये अल्पायुषी थे । इसके पुत्र 
अच्छे शिक्षित है। 
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सोमनाथ जी सोलापुरकर - आप भी दशग्रन्थी वदिकये। ञ।पते 
सम्पूणसंहिताकापारायण कशीमें तथा बाहर भी क्रिया । 'पुण्यपत्तन' 
मे इनका सत्कार भा हुजा । एकवार आपने तैलंग स्वामी के मठ में उनकी 
पूरण्याथि पर एक वंठकमें (२१ घण्टे में) सम्पूणं संहितापारायण किवा 
था। इस प्रकार का कायं इधर शत वर्पोमें क्रिसीने न कि. नं 
सम्थभवहीहे। 

गोविन्दाचागं सोलापुरकर :- आप शान्तचिन के जटान्त दशग्रन्य 
अध्ययन किए हुए वंदिकये। खरागद्मे सम्पूणं क्रुक्संहिता स्वाहाकार 
इन्होंने जेसा कहा वंसा राज कोई भी नहीं कहु सकता । ये अल्पायु थे । 

वामन गंगाधर देव :--( सन्‌ १८८६-१६३९ ई० ) आप शी ऋष्वेद 
के दणग्रन्थी अच्छे वेदिक ध । आपके दो पुत्रों मे से जटापाठी डँऽ 
श्रीकृष्ण देव घडे वुद्धिमान्‌ थ । अपकेदो पुत्र डं° गङ्खाधर देव तथा 
रामचन्द्रदेव शाघाध्यायो वेदाध्यापकदहै। डां विश्वनाथ देष श्रेष्ठ घनान्ती 
वंदिकों मे है । अ[व क| ।ह्‌ 9 विण वि० मे वेद विभागाष्यक्ष ह । इतके जसा 
योग्य इधर सौ वर्षमे कोई नहीं हुमा है। 

इसी परम्परा के जन्य शिष्य--घात्माराम आचवल विष्णु बारायण 
( पाध्ये ) गुजर, विरेश्वर भट -रामडोहुकर, राजाराम भट पटवधंन; गोपी- 
नाथ <ट अरावकर, काशीनाण ५ठ म॑ह्‌।बलेषए्वरकर प्राध्यापक ( चिचकषड ), 
बेट पुराणिक, दामोदर भट जोशी, यम्बक भट, विनायक भट १राणिक, 
गणेश भट पुराणिक, विनायक भट सोलापुरफर, सोनशास्त्री पाटनकर, दतत्‌ 
दी० पुरोहित, दत्तात्रय रामकृष्ण गोरे । 

३-बालं भद्र सप्रे की पाठशाला :-- इनके दो शिष्य अ्यन्त घयातनाम 
हए । विश्वनाथ ( बन्बरूजी ) कोटिमास्कर तथा महादव बालकृष्ण सप्रे । 

ध-ोगरे जी की पाटशाला-ब्रह्माधाटस्थित शेणवाई मढ! इस 
पाठ्णला में वे० मू० भिकसट पटवधेन तथा अनन्त ( याबागुह ) पटवन 
अध्यापक रहै दहै । 

विनायक भट जी डोँगरे-( सन्‌ १८३०-१६०४ ई ) इनका ऋर्वेद 
क] अश्ययन ब्रह्मावतं में तत्सत्‌ गुरुके पातत हआ । विनायक भद्‌ जीने गुर 
की आनज्ञानुसार काशो आकर वद पाव्शाल। आरम्य की ओर संकडों शिष्यों 
को पट़ाया । यह्‌ परोपकारी भी थे। वैदिक मण्डली मे इनका बहुत 
सम्मान था भौर इन्द "गुरुजी! के नमसे हौ सम्बोधित किया जाता था। 
काणीनाय भट हृ्डीकर, मोन भट भाचवन,. महादेव दीक्षित चितले, 
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रामचन्द्र वेडावाल, नारायण दी० जोशी एवं मिकभट पटवन इनके वरिष्ठ 
शिष्यो दवै यथे । 

घनसम्रार्‌ काशीनाथ भटर हडीकर--इन्टोने वे° मू० गजानन पाटन- 
करसे जटा-घन, इन विकृतिर्यों का मामिक अध्ययन किया । दनष््ी 
वाणीद्रूत भौरस्पष्टयी । ॐगरेजी को पढते समय कोर्ई शंका होने पर 
वह्‌ शिष्य टरडीकिरजीसे ही पूष्ठतेथे। इससे विशेषाधिकार करा स्पष्टीकरण 
होता दै\ काशीनाय जी महान्‌ तपोनिष्ठ वदिकये। भाप हैदरावादकी 
सभासें बिभिन्न वदिकोंके बीच एकमात्र घनान्ती सिद्ध हृष्‌ । आप गणपति 
के विशिष्ट उपासकये | इनके पुत्र गङ्गाधर भद्‌ जी दशग्रन्थी वैदिक ये। 

श्री व्यकटश उफ भिकमट जी पटवधेन महान्‌ विद्वान्‌ होते हृए भी 
विद्यादान में अति चदारये। इन्होंने हजारों शिष्यो को पट़राया। न्ह 
वदिक महूषि' कहुना अनुचित न होगा। भाप सांगवेद निद्यालय में 
मध्यापक थे । 


भनन्तराम ( बाबागुर ) पटवध न-आपने ऋग्वेद का अध्ययन 
पित्ता ( भिकभट ) के पास किया। भाप इस समथ काशी के उत्कृष्ट 
बेदिकोंमेषे। भाप पिताके पश्चात्‌ सांगवेद विध्यालयमें वेदाध्यापक भौ 
थे । पके चार पूत्रोंमें यशवन्त (छोट्‌ ) जटापाठी ह। इन्दौर मे 
स्व-पाठशाला मे अध्यापक । 

बालकृष्ण महदेव सप्रे--दनका ऋष्वेद का सम्पूण अध्ययन भिकमट 
पटवधन के पास हुजाया। आपने दशग्रन्यों की क्रमान्त परीक्षा इन्दौर 
मेदी ध्षौर प्रथम स्थान प्राप्त किया । विना धटिके वेदोच्चारण करना 
भाककौ विशेषता धीर ये एकक्षण भी ग्यथं नहीं विताते षे । बावागुकके शिष्य 
विश्वनाथ देव जीने अपने घनकी तयारी बापहीके पासकी। आप 
बे भिलनसार एवं परोपकारी ये । कोल्हापुर में ्षापने घनकी परीक्षा देकर 
प्रथम स्थान प्रप्त क्या था। आपने अनेक शिष्य तयार किये ह । 
सम्पादकाचायं बाब्रूराव विष्णु पराडकर के कहने पर थापने वुद्धावस्थामें 
धंव्रेजी का भी बभ्प्रास प्रारम्भ कर दियाथा। 

षे° शा० स° गणपति रामकृष्ण हेन्बार--आपका सम्पूणं जीवनं 
अध्ययनाघ्यापन में बौता। मापने ऋग्वेद का अध्ययन बे मू० भिकभट 
पदवंन बे किया या । भाप कई शास्त्रों के साय-साय कई आधुनिक भाषाय 
हि विद्वान्‌ थे। प्रवे न्पायादि कठिन णास्तों का कष्ययन पण्डितराज 
राजेश्वरट शास्त्री द्रविड जीते किया। जाप महायोगी, तपस्वी शौर 
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महापुरुष यथे । भापने लिपि विज्ञानसे सम्बद्ध मौलिक ग्रन्थ तिंखानजो 
महाराष्ट से प्रकाशित है। भन्तमें संन्यास लियाया। 


श्री डोगरे जी की परम्परा के अन्य शिष्य--दत्त्‌ दीक्षित पानिभाँवकर, 
मुकुन्द देवस्थली, गङ्गाधर भट हर्डीकर, गणपति पित्रे, धात्र पाष्ये, रघूनां 
भट कैलकर, गोपाल भदू फणसलकर ( ब्र° भूर वेदानन्दस्वामी ) विष्णु 
भट केलकर, सीताराम दी० फडके, विनायक दीक्षित जोसी; गणेश भट 
तोच्रे, दुष्डिराज ( बान्रु ) बालकृष्ण देव, गोविश्द दीक्षित पुरोहित, राजाराम 
वासुदेव भट वाण्डेकर, पुरुषोत्तम भट पांचगावङृर, केशव भट प्रभृणे, 
नारायण भट तोत्रे, बानर दीक्षित चिते, सोन भट देव, विश्वनाय भृस्कुटे, 
बानर भढ बामोरीकर, गंगाधर भट मराठे ( लक्कड ), विश्वनाथ दीक्षित 
पचिगावकर, शम्भू भट पाध्ये, विष्ण्‌ छषण्णा पाटणकर, भणपति पाटनकर, 
सदाशिव भट करमरकर, सखाराम भट अयाचित, राजाराम-भट अयाचित) 
गणपति देव, र॑ंगनाथ भट जोशी, विश्वनाथ पन्त टोप्ले, क्षनस्तराम पन्त 
पुण्ताम्बेकर, प्रभाकर केलकर्‌, राजाराम घुले, भूवनेश्वर शर्मा, श्रीराम 
लोकरे ( विदिशा ), हेमन्त मोषे, विजयपन्त टोपले, श्रीकृष्ण. तोत्रे ( मुंबई ) 
रवि तावे ह । गणपति शास्त्री एेताल शाखाध्यायी तया न्यायाचाये एवं 
सर्वोपरि सदाचारी । - 


५-वे° मू° बिनायक भट काले की पाठशाला-- भैरवनाथ स्थित 
चमर्िया गली । यह षास्लाला कुछ हीकालम्रै बन्द हौ मदी. समं 
ग्रलिखित.वदिक तयार हृए-गोपीनाथ भटर आठवक्ते ( भाप विबरणं 
पच्च ज गया) बैजनाथ भट रायकर, गणेण भट जोशी, शादु दी० जडे, 
हरि ङृष्ण मोषे, भाऊ कात्र । 


नाघू दीक्षित जडे--धापका घराना वे, श्रौतस्मातं धौर तंव कै लि 
ब्रधिद्ध था । इनके पिता रामचन्द्र दीक्षित जडे अधिकारी पुरुषे ये) इनके 
यहा वेद, श्रौतस्मातं एवं तन्व्र कौ बसाधारण ओर अलभ्य पुस्तके धी 
बाबू दीक्षित जी प्रतयेक प्रश्न का उत्तर सटीक देते थे । यही उनकी कत्ता 
का प्रिचायक था। आप दरभंगा पाठल्तासा में अध्याश्क य । भक्के 
भाङ्‌ भाऊ दी जडे भी आपके पश्चात्‌ अध्यापक थे । धापके शिष्य खोभनाय 
सजडोहकर है । 

वैजनाथ भद रायकर--भाग क्रमान्त दशग्रन्थ अध्यवभ किए हर्‌ उम 
व॑ंहिक येष आष ध्ौत-स्भातं, उत्तम कमकाण्ड एवं सार्मगा्च के षूं 
किंदाष्‌ ये) | 


३० वै.सा.इ. 
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गणेश भटर जोशी-भापने भा० दी० पानर्गावकरसे श्रौत-त्मातं विषय 
कः ओर विनायक भट काले के पास क्रमानत अध्ययन किथाश्रा। भाप 
श्रौत स्मातं एवं गणित की विगेषप मामक बातों को जानते ये। दुर्भाग्य 
से आप किसी शिष्यकोततेयार न कर सके । 

ह-रामचन्द्र भटर ललित की पाठटशाला-पथर गली मे--इसमे भी 
अत्यल्प छात्र ही तैयार हृएु । भया परढारकर, हरि भाऊ पेटारकर, ( हन 
दोनों का प्रारम्भिक अध्ययन वे° मू° पटव्धेन जी के यह हा ) दामोदर 
सोमण । मृकुन्द भट सप्रे । 

<-काशीनाथ भटर हडीकर की पाटशाला- भटुकचेरा रिथत कानभट 
कौ खोली्मे, टवलेका बाडा । काशीनाथभदुजी के पश्चात्‌ इनके सपत्र 
गङ्गाधर भटूजीने भी अन्त तक इसी पाठशाला में अध्यापन किया। इस 
पाठशाला मेँ भग्रलिखित वेदिक तयार हए । गोपाल भट केलकर, विनायक. 
दीक्षित फडके, रामचन्द्र ष्टु आढठवले, चिन्तामणि दीक्षत-फडके, 
नारायण दी० फडके, रामेश्वर भट कवि, शम्भो केन. कर, गद्खाधर राम- 
डोहकर, दामोदर शास्त्री केलकर, इत्यादि। गोक्णंसे रामचन्द्र णा 
होसमने पिता गणेश शा० होसमने जीसे सपद दशप्रन्यों का अघ्यवन कर 
काशी आये भौर यहा पण्डितराजजौके चरणों मे बैठकर न्यायादि णोस्तरौ 
का गहरा अध्ययन कियाथा । आय सदाचारी शान्त प्रकृति के ष्यक्ति ये । 

८-तारायण ( सोन ) शाश्ली पाटनकर की पाठशाला--५टकचे पर 
थी। भाप वेद शास्त्र सम्पन्न ये। 

रामचन्द्र भटर खेलावाड्‌ की पाठशाला-सूत टोला मे थी। 
ऋष्वे के पश्चत्‌ यजुर्वेद का स्थान आता है। चरणन्युह्‌ के अनुसार 
यचुकदकी पे शाखा तथा महाभाष्यकारानुसार १०१ गाखाभों के होने 
का विवरण उपलन्धहोताटहै। इधरसौ वर्षोसे क्राणीतें कृषणग्रजुकेद की 
तंत्तिरीय शाखा के हरण्यकेशी. सत्याषाठ्ी, आपस्तम्बी, बौधायनी एवं 
भारद्वाजी सूत्रों के विदान्‌ हुए है । 
श्युक्क य° वे° माध्यन्दिनि शाखा :- 

गोडसे वंश में वेद श्रौत-स्मातं के भनेक दिग्गज विद्वान्‌ हो गये हँ भौर 
भाज भीँ । जिने प्रभाकर भट, वालक्रृष्ण भट, गणेश शास्त्री, ओर 
काशीनाथ भट आदिये। आप्‌ अध्यापकं मी यथे। ये सभी घनान्ती तथा 
कर्मकाण्डे भी निष्णात थे। तथा पाठशाला भी चलाते थे । गणेश शास्त्री 
कोतो सम्पूणं शतपथ भी तैयार था। काशीनाधजी कै "तोन से 
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ज्येष्ठ श्रीकृष्ण चट ( वतंमान में नाशिक ) जी उत्तम घनपाटी अध्यापक 
है भापके पुत्र भालचन्द्र वंदिक है। काणीनाथ जी के द्वि° पुत्र 
गजानन जी भी उत्तम घनपाटी वेदाचायं तथा अध्यापक हैँ । ओंँढेकर 
व॑णमें भी अनेक उत्तम वंदिक हुए । बहिरम भट, वामन भट, नारायण 
भट, बालभट, रघूनाथ भट, काणीनाथ भट ओर मणिराम भट अदि। 
नारायण भट व्ववहारे, भद्भुलेश्वर पाठक पान, विद्यानाथ उफ छोटूपाठक 
भी प्राचीन वंदिकों मेधे । काने वंशभी प्राचीन वैदिको मे अग्रगण्य 
रहादहै। वंजनाथ भट, केशव भट, नारायण भट, रामचन्द्र भट भौर 
बाबू भट उल्लेखनीय रहै । जयराम शास्त्री जोशी व॑दिकथे। गणेश भट 
(बव्धूजी) निमेल्े महान्‌ वैदिक थे। अनेक शिष्यो के साथ आपने गवालि- 
रके गङ्खाधर भट मृसलर्गांवकर को घन पढ़ा कर उत्तम तयार कियाथा। 
इन्होंने भी अपने निवास 'मुसलगवकर भवन' मे वेदाध्यापन करते हए 
संकड़ों शिष्यो को वेदज्ञ बनाया । वत्तंमानमें ग्वालियर में प्राप्त व॑दिकों की 
परम्परा के कुलगुरु गङ्खाधर भटु (बुजा ) की ही प्रतिष्ठाहै। ग्वालियर 


मे अभी वेदिक परम्परा भर्वरुदधज्ञात नहीं होती । अ्यन्त कृश अव्ष्यहो 


गई हि। अधुना केवल रुद्राध्यायी, थवा शांति वाचक ही प्राप्त होते ह ४ 
पं० गंगाधर भट मुसलपांवकरके वतमान मे साक्षात्‌ शिष्य उपलब्ध नहीं 
है--परन्तु उनको परम्परा के प्रमुख वैदिक १-प्रभाकरमभद राखे, 
२--:मचन्द्रषटु पाठक श्रीत्रोडकेशास्त्री, आदिदहैँ। 


किसी समय ष्वालियर राज्य को छोटी काणी' अर्थात्‌ वाराणसी कहा 
जाताथा। जव्रतक गवालियरमे शिन्दे (श्िधिया) का "राज्य था, तबतक उसे 
सम्पूणं भारतवषं धमराज्य' के नाम से पह्िचानता था । सिधिया के राज्य 
कालमेंआरभ्भसे लेकर अन्ततक सभी वेदोंके, सभी शास्त्रौके सभी 
कलाभोंके सभी पुराणोंके -उदृभट्‌ अनेकानेक विद्रनमृधन्य विग्रवर्गोका 
निवास था जसे म० म० राघवेन्द्राचायं गजेन्द्रगडकर मण म० नारायणं 
शास्त्री दणदणे, म० म० गोपालाचा्थं कहाडकर, म० म० रघुपत्तिशस्त्री 
वाजपेयी, म० म० रावजीशास्त्री वेजणकर, म० म० कुप्पाशास्त्री, म० म 
सदाशिवशपस्त्री मुसलगावकरर, म० मण बल्लुशास्त्री भागवत, म०म० पूर्णाः 
चायं गजेन्द्रगडक्र, म० मण श्रीर्निवासशास्त्री चक्रवर्ती, भ०म० भालचन्द्र 
शास्त्री गोलवलकर ज्योतिविन्मणि परुषोत्तमन्योतिषी मुसलगाँवकर, नारा 
यणगदाधरज्योतिषी, ` प्रहलादज्योतिषी, शंकरदादाज्योतिषी, बन्बुज्यो तिषी 
जुन्नरकर जपे विदन्मृधन्यों को तथा गंगाधरट्रु मुस्तल्गांवकर, गजाननः 
दीक्षित, सिद्धभद्र ठेकरे, सन्नभट तैवंग, गडभटु तलंग, रधुनाथमटरः वतुकेर 
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हरिभाऊ वतुकंर, आदि वैदिकोंको, एवं शंकरपण्डित, कृष्णरावपण्डित, 
राजाभेया पृछावाले, भाञ्ाइवगुरुजी, वालागुश्जी, पन्नागुरुजी, वामनबुभा, 
गंगाधर महाराज नगरकर, राजा्नैया मोरगावकर, ढोलीवुजा महाराज 
मादि कलाकारों को गवालियरके सिधियानरेणने धनराणि, भौर भादर 
सम्मानके साथ अपने राज्यम सुरक्षित रखाथा। अतएव गवालिषर 
जैसे धमंराज्य घौर गवालियर नरेणाध्रित विद्वानों के कारण काणशीसे तथा 
देश-देशान्तरों के विद्वानों का--कलाकारों का, वंदिकोंका, पौराणिको का 
गवालियर कीओर निरतर आकर्षण वना रहताथा, ओर बरावर उनका 
आगमन हुआ करतायथा। देण-देणान्तरोंसे भाये हूए विद्वानों को हमेशा 
भादर-सम्मान पूवक धनराशि अपंण कर उन्हँं संतुष्ट कर उनके आशौर्तरदि 
प्राप्त किये जातेये। यही कारणटहै कि धमम॑राज्यके नामस गवालियर 
राज्य का सुयश सरवेत्र फला हुभा यथा, जो आन कहानी बनकररहुगयादहै: 
मुसलर्गावकर्‌ के पुत्र प्रसिद्ध वेदाध्यापक वैदाचायं डं० वंशीधर जी घनान्ती 
इन्दौर । पुत्र गंशीधर तथा भ्रातुष्पुत्र गजानन जी का वेदाध्ययन गङ्गा 
धरभट कै पास हुमा । वाराणसी के आलत्मारामजी निर्म भी उत्तम दिके 
ये । राजारामजी घनपाठी इस समयके वृद्ध व॑दिकोंमेहै। द्न्होने भनवरत 
भपने घर में वेदाध्यापन करते हुए हजारो शिष्यो को तयार कियाहै। इसी 
वंशके शिष्य रामनाथ जी मिश्र सारस्वत अत्युत्तम धनान्ती मौर स्मातं 
कमकाण्डी थे। आपके पुत्रोँमें से ज्येष्ठ श्रीनाथ जौ घनाम्ती तथा क्म. 
काण्डी हैँ । मापक्रा एक वषं भग्निहोत्र भी चला । 

गणेश भट (वन्वू जी), ओर गोपाल भट उतल्लेखनीय षे । 
पालपेयी वश में महादेव भट, गद्धधर भट, बत्माराम भट, विनायक भट 
भवा जी मौर दुण्डिराज भट प्रसिद्ध वैदिक थे । कृष्णंभट हं । इसी प्रकार 
चिन्तीमनि देव बुचक, चिन्तामणि दी° प्रयागवाश्ची तथ चित्रकूट के 
उकनाय भट, रामचन्द्रभटके सायहौी काशौ के नारायण भट चित्रकूटकर 
प्रिद्ध बैदिकोंमेसेथे। राजा दी० दिवेकर, भिकभट डोलहारे राजाभाऊ 
खेचरे, वावृपाठक पेडगांवकरर अदि भी प्रसिद्ध॒ थे । रामचन्द्र भट काचले, 
हरिराम भट कावले, गोपीनाथ भट ( भिकंभठ ), जगन्नाथ भट कोलु्केर, 
शम्भृभट नूसारौ, आत्माराम भट नेवासकर, गणेश भट महाजने, गणेश भट 
माकण्डेय ( अयवेवेदी भी ), महदेव भट भडकर, गङ्गाधर क्पे, कृष्ण 
भट राशचिकर, रामभीऊजोशीजीके नाम भी वैदिको म उल्लेखनीय ई । 
चान्देकर वंशं मे भी विश्वनाथ भट, गङ्काधर भट, सोमनाध भट काश्डैवाय 
भट परसिद्ध वे, कान्तानाथजी वेदपाठी ह । लक्ष्मण भट बाले, रामश्रट 





परिशिष्ट ३३ 


व।शिमकर, काशीनाथ वेजनाथ मंजरथकर (अध्यापक) थे। सप्तषिवंश की 
ख्याति सवविश्रुत थी । इसवंशमें अनेक वैदिक एवं श्रौती हो गये। 
ग्रन्थ नो लिखे । जगत्ता पाठक सषि अद्वितीथ विद्धान्‌ थे । हसी प्रकार 
सोण्नाथमादिभी धे । रामचन्द्र भट बाब भट ख॒ण्टे, नारायण भट कण्ठा 
मौर रमाकान्त कण्ठाले उत्तम वैदिक थे | रमाकान्त जौ मूर्धन्य चिघ्रकार 
भौ थे । जावजी भट परिवार में भी नडे जवरजस्त विद्वान्‌ हो गये। आज 
भी इसमे उत्तम वंदिक र्है। दूस वंण मे अविच्छिन्न रूप से अध्ययन- 
मध्यापन चला मीर चन रहाहै। गौरीनाथ दी०जावजी भट, सखाराम दी 
गणेश दी० ओर बालक्रऽण दोण उल्लेखनीय थे । लक्ष्मीकान्त दी०, सोमनाथ 
दी०, गोविन्द दी०, जयकृष्णर दी०, अष्ण दी° परम्पराका योग्य निर्वाह 
कर रहै । यह महान्‌ वंण हैँ । इसने मनेक घनान्ती पदा किये। 

विष्णु जी याज्ञिक (स © १६४८ वित प्र० २०१४ वि०) ते गौरीनाथ दी० 
से संहिता तथा गणेण जानी जीसे णतपथ पढाथा। आप क्ररपाश्रोजी के 
धमंसंघ मदाविक्तालयमें अध्यापकथे । हरिशंकर शरमाने आपसे सम्पूणं 
ब्राह्मण पडा था । 


पातुरकरवंशमं--नामद्रेव जी, रामचन्द्र ( हरिभाऊ), काशीनां 
जी ओौर दामोदर भट प्रसिद्र वैदिकौ गये। महादेव ५ट पांचगावकर, 
गोपीनाथ भट पांचगावकर, लक्ष्मण भट अन्यार्थ, शम्भूनाथ मण्डलीकर, 
दत्त मण्डलीकर ( अथववेद भी) प्रसिद्ध थे । इनके पुत्र रामकृऽ्ण मण्डली- 
कर है । विश्वनाथ गणोरकर वंदिकथे। ब्रद्रीन।थ जी गणोरकर (दीक्षित 
जी के) शिष्य घनान्ती हँ । बादलवेगमें गोधाल भट वदिकथे। षतंमानमें 
दीक्षित जी के शिष्य मद्खलेश्वर दुण्डिराज बादल उफं ( मङ्कन जी ) बहुत 
ही योग्य, परम बुद्धिमान्‌ घनान्ती, विविधकला निष्णत्‌, मौजी, कवि, 
सहृदय अलौकिक व्यक्तित् के धनी विद्वान्‌ पुरूष ह । मापके परम योग्य 
पुत्र विनायक जी घनान्त वैदिक हँ । प्रपौत्र भालचन्द्र एवं रङ्गनाथ 
टोनहार वदिकर्ह। दीक्षित परम्पराकेही गंगाधर पन्त पव॑ती, हीरालाल 
जी अौदिच्य, नारायण जी सारस्वत थे। मनोहर जोशी उत्तमोत्तम घनान्त 
वैदिक ह । गोपाल शर्मा भी वेदिक हैँ । मातेण्ड शास्त्री घोडेकर वेदाचायं 
एक योग्यतम वेदशास्त्रसम्पन्न विद्वान्‌ थं। भापके प्रपौत्र अनिल घोडेकर 


अच्च वैदिक है । 
हसी प्रकार वेद-श्रौत एवं वंदिक गतिविधियोंसे जुडे हए छोटे-बहे, 
प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध भौर भी कुछ थे ओररहँ। जिनमे जुगलकिशोर पाठक 
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जीके चार शिष्य--कुन्दन जी, म० म० आदि० प्रभूदत्त जी मिश्च 
गौड, आ० मन्नोजी भौर छत्रा जी यें । प्रभुदत्त जी वेद विज्ञान, श्रौत. 
स्मातंक्े ज्ञाता, मिलनसार, उच्चपदस्थ व्यक्तिविशेष धे। मापके पत्र 
म० मण विद्याधर गौडयथे। ये भी बहुत प्रसिद्धथ । घनेक ग्रन्थ लिखे । 
वेदाचायं की परम्परामें भापकरे बहुत से णिष्यदहैं। मापके पच पुत्र थे। 
इसी प्रकार गोविन्दराम जी, वंशीधर जौ वेदाचाये, शादि विद्वान्‌ संस्कृत 
विद्यालयोंसे सम्बद्ध थे। साथ ही शान्ति-पुष्टि, यजमानी से सम्बद्ध 
दारकादत्त व्यास, गयादत्त व्यास, पुरषोत्तम पाण्डे, दामोदर पाण्डे भग्नि- 
नारायण जी भआदिथे। अमरनाथ जेतली जगदीश जी भादि । 


मब तो वेद पण्डित' का जमाना भाग्या है। किसी प्रकार पुस्तक 
बाचकर कमंकाण्ड होरहादहै। दस-पच मन्त्रों वेदपाठ होरहादहै। 
प्रवचन भी खबहोरहेर्हैँ। वेदपाठ की कर्मंकाण्डकौ तया नेया किस 
घाट पर लगेगी कहना कठिन है । 


छृष्णयजर्वेद, तैत्तिरीय शाखा-- यहां . कतिपय परम्परागत पाठ- 
शालाभों का विवरण दिया जाःरहाहै। 

१-वे° शा० सं° पं° राजाराम शाखी कालेकर-- ८ ज ० सं ° १८३३. 
मू° सं० १६९१७ ) की पाठशालाः, घासीटोला । कृष्णयजुकवेदीय तंत्तिरीय 
शाखाध्यायी वसिष्ठ गोत्रोत्पन्न कालेकरजी का पूवं उपनाम अभ्यंकर या। 
यज्ञोपवीतोपरान्त दश वषं की वाल्यावस्थामे ही आपके पिता श्रीगोविन्द 
शास्त्री आपको तत्कालीन “काए्यामेकः काणीनाथः'' छक्ति को चरितां 
करनेवाले, प° काशीनाथ शास्त्री अष्टपत्रं जीके चरणोंमें व्याकरणा- 
ध्ययनाथं सौप कर दिवंगत हुए । आपने अपने परमगुर श्रीजगन्नाय शास्त्री 
से भी अध्ययन कियाया। आप समस्त विशिष्ट विधाभोंमें पारगतये 
साथ में मल्लविद्ामें भरी आप पीले नीं थे। षके शिष्यो मे श्रीकृष्णा- 
नघ्द सरस्वती, तथा पण बालशास्त्री विशेष उत्लेखनीय है । आपके यहा 
हर समय श्रौोत-स्माते कौ ही चर्चा चलती थी । सर, जानं साह्बने आपको 
भारतदेशीय धमंशास्त्र सम्मति दानां विशिष्ट पद पर नियुक्त कियाया। 
तर बालन टाष्न महोदयने काशी राजकीय महाविद्यालय मे “सांख्य- 
शाश्त्राध्यापक्रः पद पर भापको नियुक्त कियाथा। श्रौत एवं सपरिष्कार 
व्याकरण पद्धति के जप विशिष्ट विद्वान्‌ ये। 


१. उपर्युक्त सुची में कालक्रम, परम्पराकता क्रम तथा योग्यताक्ता सही 
उल्लेख न देनै पनेसेटमेषखेददै। पाठक सुधार कर पढ़ लं। 
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२ श्रीककृषण भट देवधर की पाठशाला, रतन फाटक- 

आपका परिचय हमे प्राप्त नहींहो सकारे, फिर मी इस वात को पूणं 
विश्वासके साथ कहाजा सक्रताहै क्रिअग्रिप समी पाठशालाएं मापकी 
ही अनुचर थीं। इखीसे आपके महत्व काज्ञान हौ जाताहै। 


३ बालकृष्ण भट नेने की पाटशाला, रतन फाटक-- 

हस पाठशाला के शिष्यगण--भिकरू दीक्षित लेले, प° रद्रभट, माधव 
शट नेने, गोपाल शा० नैन, शंकर णा० द्रव्रिड, गोविन्द शा° द्रविड, गोविन्द 
भट मेहेदले, माधव दी० ओक, स्लोण भटु मैसूरकर, वासुदेव दीण तोरो, 
वात्रा दौी० ओक, रामदी० भोकर, हर श्ट गोडबोते, राजाराम भटु लेले, 
रामदी° तोरो, मोरणटु बकले, मणिराम भट चोदेकर, वासुदेव भट लेले, 
महादेव भट लेले, काशीनाथ शा० साठे, अप्पा दी० रानाड, रघुनाथ भट 
खरे, गो विन्द भट दाते, जग्गू भरट गद्रे, बालकृष्ण णा० बापट, हरभट व्यास, 
कापीनाथ बालं भट गोडबोले, लक्ष्ण गट शिधोरे, नाना भट शिघोरे, 
करष्णं भट शिधोरे, हर भट वंशंपायन, गोविन्द भट एवं नारायण भट 
वंशंपएयन । 


उपर्युक्त सभी पंचग्रन्यी (संहिता ब्राह्मण आरण्योपनिषद्‌ पद ), घनान्त 
अगर श्रौत-स्मातं के पूणं विद्वान्‌ थे। 


४ भिकरू दी° लेले की पाठशाला --आहिताग्नि वेणीमाधव ( भिक्‌- 
दीक्षित ) विद्याधर लेने (ज० णके {१७६० -मू°० शके १८४० ) मापका 
कृऽणयजुरवेद का क्रभ।न्त अध्ययन हुराथा। इन्हु श्रौत स्मातं कमं कामी 
अच्छा ज्ञान हुभाध्वा। ये अग्निहोत्री भीये। आपने संकडों शिष्थोंको 
तंथार करिया जिनमें प्रमुख नाम इत प्रकार हैं। 


भैया गुर दाते, कृष्ण दीक्षित बापट, गौविन्द दी० बापट, बालंभट खरे, 
नाना दाते, वासुदेव भट देवजी, राम भट तोरो, गोपाल भट देवे, राम 
भट देव, म।धव भट गोखले, वासुदेव भट तोरो, रामभट जी तंलंग, 
गोपूनाना शारंगपाणी, अप्ण' शास्त्री साठ, विदल दी° लेले, राधाकृष्ण भट 
त॑लंगी, कृष्ण भठ खरे, गंगाधर भट लेले, नारायण शास्त्री पालंदे सामगाय 
मी थे, वात्र भट दाते, मुकून्ः दी० ओक, दामोदर भट दाति, रामङृष्ण भट 
गोडबौले, दामोदर मटर पायगुण्डे, विश्वनाथ भट साठे, परशुराम भट लेले, 
काशीनाय भट बक्रंले, संवाराम समुद्रकर, बालंभट तैलंग, गोविन्ड क्ट 
लेले, माधव भट, गंगाधर भट चिक्र, लक्ष्मीकान्त ( अक्क ) देव म्न 


| 
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वेदिक, आप गवालियर के बेदमूति मघं भटूको घन सुनाने गये थे, परन्तु 
इनके दुर्देव से वे एक दिन पूरे ही दिवंगत हो चुकेये। वाबरू भट वकल, 
करंदीकर; श्रीधर भट गाडबोले, गणेण भट (सोमनाथ) वापट, कृष्णं 
अट वापटः । 

५. वे° सू° बावृ दी° यज्ञंबारु की पाटशाला-क्षमेश्वरघाटमें थौ, 
जाप छच्चेश्नौतीये । भापके भनेक शिष्योंमें से सीताराम प्रवागजासी 
तथा गजानन जोशी मुख्य ये। 

8. चन्द्रशेखर शा० द्रविड की पाठशाला- दूध विनायक पर थौ । 
चन्द्रशेखर जी उत्तम वदिकये। राम णा० वर्कले, कोटि मणिजी द्राविड 
भोर घालसुत्रह्मण इस पाठशाला के शिष्यो मे थे । 


७. रामभण० जी देव कीःपाटशाला-गणेण ( सोभनाथ ) श्ट बापट 
जीने अपने अन्य माधिणों कै साथ शेष अध्ययन इसौ पाठशाला में 
कियाथा। 

अनन्तराम भद्र गोड़बोले की पाठशाला, (वीतरीहटिया)--इसभे वहत 


से शिष्य तयार हृए । आय मल्लविद्या मे विशेषकर मल्लखंभ के सवंप्रधान 
भाचायं थे। 


६. गणेश भट बापट की पाठशाला- भंगे वाडा शिष्य-वासुदेव दी० 
बाषटण वासुदेव भण लेले आदि । 

१०. गणेश ( सोमनाथ ) भट बापट की पाठशाला - कान अ० की 
खोली 1 यह्‌ ५टणाला अभी तकर पि यमान्‌ थी । आपने कट्‌ शिष्यो को 
तयार करिया श्रौत स्मात्तं कौ अन्तिम परम्परा के आप एक मात्र विदधान ये । 
आपने अपने घर की साम गान की परम्परा मन्ुण्ण बना रक्खी थी । 
शिष्य-- चिन्तामणि पालदे, नारायण भट दातार, भास्कर थर वशंपायन, 
कमंकाण्डी भौर सा गायक गणेश पालंदे गौर श्रातुष्पुत्र-प्रभाकर । 


गगाधर राजाराम लेले-- ( ज० एके १८ १२-मृ० शके १८७३ 
आपके पिता भी भच्छे वैदिकये। इनके गरु वे० मू० भिक्‌ दीक्षित लेते 
थ । आपने कई परीक्षाएं उत्तीणं कीं भौर पृरस्छृत भी हए थे । शन्होने 
पद भौर जटाके पारायण कई बार किथे। आपका भनेक बार सम्मान 
भी हा । 

वे° शा० सं° कागीनाथ विश्वनाथ साठे--(सन्‌ १८५०१६२६ ६० ) 
भापको नभ्मसांगलीमेंहृजाथा। बादमे यहु काशी आए बौर यहां 
धष्ययन किया । 
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मौरेश्चर भट वक्रले--अआष कृष्ण यजुर्वेद के सर्वोच्च वैदिकये। यहु 
अच्छे सामवेदी भी थे । श्रौतस्मातं कमंकाण्डक्रा भी इन्हं अच्छा ज्ञान था। 
नके पुत्र बाच बकले बड़े उत्कृष्ट वेदिक धे, जो अत्पावस्था मे चल बसे। 


रामचन्द्र शास्त्री द्रविड--लगभग देइ सौ .वषं पूवं मध्याजन क्षेत्र, कुम्भ- 
कोणम के तिरखछविशनल्लूउर प्राम से आहिताग्नि, रामचन्द्र शास्त्री घनपादी 
पेदल चलकर प्रधागराज अये । वहांसे गङ्खाजल लेकर रामेश्वरम्‌ गे 
ओर वरहा गङ्खाजल चदढाकरर पुनः पैदल काशी में आक्र मणिकणिका घाटपर 
रहने लगे । दिन भर घन की भाबर, विष्णुसहल्लनाभ का पाठ तथा 
दनन्दिन नित्यकमके पश्चात्‌ सायंकालमे शाक बेनने वाली जत्र लौटती 
तब उनको बची हुई शाकवे ग्रहण कर उससे अपनी दुध्रा नितारण करते 
थे । वसन्तपूजा तथा बेस्कोंमे यहाँके वँदिकोंने ३६ दिनों तक आपकर 
गुणों को परषने की दुष्टिसे हर प्रकार परीक्षा ली जहां आप सही 
ठटरे । तब लोगौंने मापको घनपाटठीके रूपमे स्वीकारा) आप नित्य 
प्रातःस्नायी थं । किन्तु एक दिन रात्रिम वसन्तपूजा में विलम्बहोने से 
आपका सूर्यादयपूवं के स्नान कानियमटूट जाने से आपने प्रायश्चित्तके रूप 
मे प्रतिग्रह छोड दिया । अपने बदरीनाथ आदिकीयान्रा मो की । आपके 
चार दिग्गज पृतरांमे (१)- सीताराम शास्त्री नैयायिक यथे। (२)--धम- 
प्राण म० म लक्ष्मण शास्त्री जटापाठी, देतरेय ब्राह्मणपाठी, न्याय 
वेदान्तादि रऊस्त्रंके मूषेन्य विद्वान्‌, मदाराष्ट्िथं पद्धति के नारदीय 
कीतंनकार, वणश्रिम स्वराज्यसंघ के संस्थापक-संचालक तथा वे० शा० 
साङ्खवेद विद्य.लयके अध्यक्ष थे। आप ५७वे वपंमे दिवंगत हृएु। 
(२) नारायण शास्त्री पौराणिठ यं । (४) -व्यकटेग शास्त्री प्राचीनं 
आधुनिकं इतिहास तथा आंग्लविद्या विशेषज्ञयथे । सीताराम शास्त्री के 
पत्र कुञ्जू शास्त्री वेदाध्ययन कर उदयपुरमें बस गये। लक्ष्मण शास्त्री के 
पतर ब्राह्मण महापम्मेलनमें "पण्डिराज' अलंकरणसे विभूषित-राजेश्बर 
शास्त्री सम्पूणं शाखाध्यायी, न्यायशस्त्र मे एकमेवःद्वितीय होति हृए्‌ सकल 
शास्त्रों के मूघे"्य विद्वान्‌ थे । सांगवेद विद्यालय के अध्यक्ष थे । थाप भारत 
सरकार के "पद्म विभूषणः अलंकरण से भी विभूषितं थे। आपके तीन 
पत्रों मे १--वीरेश्वर शा० उत्तम शाखाध्यापी ह। २--विश्वेश्वर शा० 
शाखाध्ययन के साथ सामवेदाध्यायी एवं व्यायादि शास्त का विधिवत्‌ 
अध्ययन कयि हृए है। गणेश्वर णा०ने स्वणाखा का उत्तम अष्ययन 
कर, शतपथ ब्राह्मण तथा प्रमुख सकल शास्त्रों मे उत्तम योग्यता प्राप्तकी 
है । भापके जसा वेद-शास्त्र सम्पन्न सदाचारी, तपस्वी धमंसं रक्षक व्यक्तित्व 








६८ वेदिक साहित्य का इतिहास 


इस्त घोर कलिकालमे मिलना दुलंभ है । भावी पीढी क, उत्तरदायित्व भ।प 
ही पर र्है। व्यकटेण शास्त्रीके योग्य ण्त्रोमेसे रामजी शास्त्री सदाचारी 
वेदिक यं । दूसरे पुत्र नारायण णस्तरीर्हैजो नार्पुर पे निवास करते है । 
आप न्यायशास्त्र कं उत्तम विद्धान्‌ हँ साथही अग्रेजीके भौ दिद्रान्‌ है । 
भा० म° म० सब्रह्मण्य ज्ञास्त्री उत्तम वंदिक, वेदान्ती एवं मन्त्रणास्त्री 
यं । आप लक्ष्मण शस्त्री के वेदान्त विषयक परु तथा श्वशुर भौ थे। 
पण्डितराजः' के मामा शिवराम शास्त्री उत्तम वैदिक थे, नयाघाट स्थित 
पेशवा के गणेश मन्दिरमे रहते थे। 
हनुमान घाट स्थित वद्िक विद्वानों का परिचय दिया जा रहा है- 
स्व० विश्वनाय घन्पाठी के पुत्र-रामरेष शास्त्री तथा कृष्ण मूति 
घनपाटीरहँ। अा० सुब्रह्मण्य घनपाटी के पत्र राम घनपाठी नरसिहु 
घनपाटी ( मुंबई ), महादेव करमान्त एवं विश्वनाथ शास्त्री है। राम घन- 
पाठोके पृन्न नारायणशर्माहै। नारायण घनपाठीो, तत्पुत्र -- गणेश शर्मा 
एवं ईश्वर शर्मा वेदषाटी हँ । कैरलमठ ब्रह्मण्य शर्मा वैदिक है। 
भरी निवाब्व शर्मा उफं वेलूर वैदिक थं। सिद्धमल्लि श्रीनिवास वाध्यार 
व॑दिक है । पण्डितिराज द्रानिडके जामाता रामचन्द्र घनपाठीके चार पत्रो 
मे से ज्येष्ठ पृत्र त्यागराज शर्मा वेदाघ्यायौ तथा रमेश शर्मा वेदिकर्है। 
ब्रह्मद्धमठ् मे गणपति वाध्यार वेदपार्ही हे, हसी परिवार के विश्वनाथ 
घनपाटठटीो--केरलमं तथा केदार क्रमान्ती, श्रीराम घनषाटी मद्रासमेरह। 
वज्ञढक के शिष्य कोटिमणिके पूत्र- रामनाथ घनपाठो, शिवराम शाखा- 
ध्यायी दिल्ली, अच्युतराम क्रमपाटी, राममूति क्रमपाठी, सौताराम भौद 
परशुराम गाबाध्यायो, ज्येष्ठ पुत्‌ भी वैदिक शान्ति पाटी है । 


काप्व शाखा के अनेक प्रसिद्ध आचायं हुए है । जिनमेंश्री सुरेश्वराचायं 
भी थे। भगवान्‌ श्रीङृष्णभं। काण्वानुयायी थे, जिसका उल्लेख प्रीधरा- 
चायं ने अपनी भागवत की टीकां क्ियाहै। "छाण्वत्व।दनुदितहोमः' 
राजसूयादि में मध्वयेव कमं कण्वानुसारी हुआ या। दक्लिणद्वार निर्णय 
प्रन्थान्तरोमे पठने मेबगाता हीहै। काशी में दधर खो वषों से लगभग 
२५.२० घनपाठ हृए हँ । जिनके नाम मात्र यदू दिये जा रटेरहै। 

वेणीराम जी चौकले, सरदार रंगभट खोड, सरदार गोपीनाथ भट 
खोड ( घनपाठी }, आपने नागपुर, उम्मेड, पवनी, चन्द्रपुर, वणी, वह्ाड 


इत्यादि स्थानों मे विजय प्राप्त को । राममाऊ उत्तरेश्वरी उत्तम घनपाड़ी 
थे । आपने अपने घट्‌ पर पाठाला चलायी । 
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महादेव भट पेठकर ( घनपाठी ) आवकी घरेल्‌ पाठशाला से ४०-५० 
छात्र पदृते भे । काणी नाय भट घनसांगलीकर ( अंध ) उत्तम घनपाटी ये। 

साधारण घनपाठ ढोली, तांबोली, राजणक्षर, अमालदेव, सात्विक, 
उवह, क्षीरसागर, गोपालभट क्षीरसागर (त्रिपदी), लक्ष्मण भट क्षीरसागर, 
( त्रिपदी ), गणेश शास्त्री व्याकरणाचायं, कृऽण शास्त्री साहित्याचाय, 
कृष्ण सट बालापुरकर ( त्रिपदी), अनन्तराम भट सालोडकर, भिकंभट 
पेठकर (घनपाठ) आपने भौ पुवंजों की पाठशाला को भौर समृद्ध किया । 


नारायण भट उत्तरे्वरी श्रौत-स्माते ( घनपाठी )--मारति भट 
माचायं पुराणिक श्रौत-स्मार्ती, घनपाठी एवं षट्‌ दशंनोंके भी्नाता थे। 
मापने तिरुपति भौर पंढस्पुर मे !शतपथ' का पारायण किया भौर भी 
अनेक स्थानों पर वेदपारायण किए आपने स्रहदेवपुर जि० बड़ौदा तथा 
काशी में वेदपाठशाला स्थापित कर संकडोंछात्रोंको तैयार क्रिया । 


७५ वषं पुवं कीतंनाचायं भास्कर नोभा फुलंबरीकर (शखापाठी) थे। 


आलती, गंगाधर भट भालेराव (त्रिपदी); महादेव शस्त्री खणंग, 
रामजी गेठे, लक्ष्मीनाथ जी गेठे, नारयण रावगेठेये काण्व शाखियोंमें 
बहुत बड़े जमीनदार यथे । जिला कचहुरी इन्हीं की जमीनदारीमेंहै। 

वे° शा० सं०स्व° रामाचायं पुराणिक ( घनपाठ ), भापने काशीस्थय 
सांगवेद विद्यालय के माष्यम से अनेक छात्र तैयार किये जिन भापके 
एकमात्र सुपुत्र श्रौीलक्ष्मीकान्त भौ धघनपाढठी हैँ । गोविन्द भट पोखरक्षर । 
सदाचार सम्पन्न वंदिकयथे । आपने बयालीस वर्षों तक तन-मन-घन पूर्वक 
तंलग स्वामी कीसेवाकी। वे० शा० सं° बालाजी पेठकर (घनषादी) पे। 
लक्ष्मीकान्त खणङ्ख (शाखापाठी) हैँ । लक्ष्मीकान्त पुराणिक के पुत्र श्रीकृष्ण 
घनान्ती, श्रीनिवासं क्रमान्ती, गोविन्द-पाण्डुरङ्खं-द्वारकानाथववेदपाठी ह। 
पुराणिकजी के सर्वोत्तम योग्य शिष्य-रामचन्द्र राजहंस घनपाठी थे । 


सामवेद -राणायनी शाखा । वे° मू° बालशास्री बापट-की पाठ. 
णाला--आपने संकडों शिष्य तयार किये। काशी वतंमान तक क्त 
शाखा के सभी सामगायक आपही की परम्परा केरहेटै। भाप भेष्ड 
उपैश्सक भी थे । | 

सामवेद कौथुमी शखा- इस शाखाके कछ प्रभं वंश । रामधाड 
निवासी नागर वंशोत्पन्न गणेशगुखं एवं जनादन जी सामवेद एवं तन्त्रमें 
भत्यन्त प्रसिद्ध हुए है। श्री जनदेननजी तो महाराज कष्मीर. नरेश 
रणवीर सिह के सित्रक्ल्पहीषे। कश्मीर नरेशकीदंवीङ़पासे उप बंश 
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मेदो पुत्र हृए्--जिनमें एक का नाम रणवीर दत्त ही रा गया। आपने 
भनेक पुस्तकं लिखीं । इनके ज्येष्ठ पत्र उत्तम सामवेदी श्री दुर्गादत्त सन्मागंः 
मे सम्पादक एवं स्थानीय गोयनका त्रिद्यानय में अध्यापक रहे। आपने भी 
पुस्तक लिखीं हँ । आपके अनुज गौरीदत्त एवं णिवदत्तजी धोग्य सामवेदी 
ह। इसी वंशमें श्रौ वत्सराजजी अत्यन्त घ्यातनाम हृएर्ह तथा पुस्तके 
भी लिखी । 


स्व० भादित्यराम त्रिपाठी सामवेद्ी--आपके विनायकराम एवंसूरञज- 
रामदो पुत्र थे। सूरजराम कलकत्ता संस्कृत विद्यालय एवं गोय्रनका 
संस्कृत महाविद्यालव, वाराणसी मे अध्यापक थे। विनायकराम त्रिपारी 
दरभगा पाठ्णालामें अध्यापक थे । आपने अनेक शिष्य तयार कयि । 
भ(पके पूत्रोंमेसे श्रीशंकरराम भी योग्य विद्वान्‌ थे । आप भी परम्परागत 
मध्यापन कायं करते रहे । आपके पुव श्रीशिवरामजी योग्यतम सामवेदी है । 
शिवराम जी कें पुत्र णरदराम उत्तम सामवेदी हँ। दिलीपराम भी तयारी. 
पररह, गिरिध्ररराम त्रिवेदी भीर्है। विनायकराम जी के द्वितीय पुत्र 
गणेशराम जी भी योग्य विद्वान्‌ थे। इनके पत्र श्री. गोपालराम जी 
योग्य सामवेदी धे। वतमान वृद्धो में देवकरष्ण त्रिपाडीौ विदन्‌ है 
नन्दक्ृूऽ्ण भौ अच्छे सामवेदी धे । धर कुछ वषँ पुवं कृष्णमति श्रीती 
साम भौर कृष्णयजुकरे श्रेष्ठ वंदिक्र थे। भापने रामनगर मेँ सर्वोच्च 
परोक्षा देकर कंकण प्राप्त किया था। सम्प्रति शकरनारायण श्रौती 
सा^वेद के सवच्चि विद्धान्‌ हँ । भापके तैयार शिष्य मुरलीकृष्णभी ह 
रामनाथ दी० सामवेदी हैँ । अपने सामवेद से सम्बद्ध अनेक प्रमु ग्रन्थ 
लिखे ह । १अच्‌ वाध्यार भी सामवेदीर्हु। 


स्व० सूयरामजी सामवेदी एक योग्य विद्वान्‌ प्रे । आपके करई पुत्र धे 
जिनमे दलपतराम जीका नाम विशेष प्रसि है । दलपतरामनजीकेदो पुत्र 
देवशंकर भौर हरिशंकर थे। आ० हरिशंकर जीके पुत्रों मे स्व० लक्ष्मी. 
शंकर स्व० नाराधण शंकर, ओर ऋषिशकरजी के नाम विशेष उत्तेखनीय 
ह । लक्ष्मीशंकर जी बहुत बड़े विद्वान्‌ थे ओर ऋषिशंकर जीने कई 
शरौतयज्ञ किये । ये गोयनका संस्कृत महाविद्यालय मँ अध्यापक थे । पश्चात्‌ 
स्वामी गङ्केश्चरानन्द कै विशेष भाग्रहपर वृन्दावनं भी रहे। आप षोग्य 
सामवेदी थे । 


हसी प्रकार गणेशराम जी नागर, सू्यर।मजी, गोपालरामजी गोविन्द 
राम जी एवं सुमतरामजीके नाम सामवेदियों मे प्रसिद्ध थे। 
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अथघेवेद्‌ 

काणी पे भथवं कौ परम्परा नागरोंसे प्रारम्भहई्‌ थौ । गत शताब्दी के 
रार्वश्रेष्ठ अथवेवेदी जयदेव जी थे । भापको सांगवेद विद्यालय का भमाश्रम 
थां । तत्कालीन अन्य अथवंवेदियों में गणेश भट मार्तण्ड, बंजनाथ भट 
सोमण, ( अयोध्धरावासी ) लेले जीके पुत्र कष्ण दी० लेले जी जयदेव 
प्चोनी जीसे पढ़े थे अयोध्या जाकर वस गये। नागर परम्परा के उत्तम 
अथववेदी भा० भगवानीलाल जी नागर, जो सांगवेद विद्यालय. मे अध्यापक 
भी थे । आपके सुयोग्य पुत्र डां० मनोहरलाल जी नागर अथवेवेदी हँ । आप 
मलतः शांङ्कयनी हैँ । मापके शिष्य श्रीधर अर, गोकणंमेँहै। 


जयदेव जीके ही समयमे आं० रामचन्द्र शस्त्री रटाटे, जी 
ऋगादिकं पश्चात्‌ प्रसंगतः अथर्ववेद का अध्ययन कर अयोध्या नरेशके यहा 
४ वेषं रहे। वरहासे काणी लौटने पर सांगवेद व्रि्यालयमे डद वषं 
अध्यापन के पश्चात्‌ निगमागम दरभंगा विद्यालय मे अध्यापक हुए । पने 
उदार बुद्धिसेदेणके हर प्रान्तके अतंख्य ब्राहमण बालकों को ्षयवंवेद 
पठ़ाकर यज्ञ-याग में शान्तिपाठके योग्य वना दिया । भापस्षे सम्पूणं सहिता 
का विधिवत्‌ आनुश्रविक अध्ययन नारायण घुले एवं पुत्र स्व° दृण्डिराज 
रटाटेने कियाथा। अन्य प्रमुखो मेँ लाभशंकरजी नागर, उनक्षै पुत्र 
धनशंकर जी, कंलासशंकर जी, सखःराम भट वंद्य, रामचन्द्र गोपीनाथ भदू 
भाठवले, अमृतराम पण्डया, भास्कर भट रंगघा, परशुराम रामडोह्कर, 
तीन पुच्र- नारायण शा० रटाटे, विनायक तथा चित्रकार श्रीकृष्ण ओौर 
जगन्नाथ धूले भादि आपकी ष्य परम्परामें रहै है। इन शिष्यो में 
से ्व्॑यने डं° श्रीकृष्णदेव आदि को, मठवले ने पूतं काशीनाय (जगन्नाथ), 
हरि तथा ्चातुष्पुत्र विश्वनाथ आदिको, घुले ने लक्ष्मीकान्तं आदिको, 
पार्या । नारायण रटाटे निगमागम दरभंगा विद्यालय में अध्यापक थे। 
आपने तीन बार एकर "दो बेठक में (३३-३४षण्टोंमें) श्रीमद्धागवतका 
पारायण ज्याया । जो एक कीतिमानदहै। गोपाल वेदःष्यापक है। एवं 
दत्तात्रयभी के पाठी-कमं कृण्डीहै। नारायण जीने पूत्रोके अतिरिक्त 
भौरोंकोभी पढ़ाया । ग्वालियर में अथववेद भौर उसके कर्म॑क्षाण्डके 
मूंन्य ज्ञाता अनन्तरामगुर्‌ गौरे तथा ततपूत्र विष्ण्‌भेया थे। घापकी 
बहुमूल्य ग्रन्थ सम्पत्तिथीजो चोरी हो गयी) 


सथवेवेद की आनुश्रविक परम्परा का यथां निर्वाह होने की दुष्ठिश्च 
विनायक रटाटेने राजाराम दचुकलेको साथ लेकर कृष्ण दी° तेलेके भानु 
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श्रविकं पिष्य जगन्नाथ शास्त्री फाटक जीसे विधिवत सम्पूणं शाखाध्ययन 
किया । कारणविशेष २ विनायक जीने इस वृत्ति को छोड़ दिया है । 
उपयुक्त पाठशलागों का तमीषसे अन्वेषणपूवंक अध्ययन करने से यही 
निष्कषं निकलन्ताटै कि वःस्तविक दृष्टि से य पाठशालां भाज के 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से बहत आगे ददी हूर्ईदयथीं। इन्हीं पाठ्शालाओंने 
आजतकवेद का संरक्षण किया दै। ये विसिन्न कारणोंके साथ-साथ 
प्रमखतः द्रग्याभावसे लुप्तप्राय हो गयी । यदि इन्दे शासन कौ भौरसे 
वश्यक द्रष्य मिलतातो ये पुनः सजीव होऊर भाधुनिकर्वज्ञानतिक-क्रंति 
यग के लिए पूणेतः नवीन एवं महान्‌ उपलव्धियां प्रदान कर सव्रती थौ ॥ 
आज कल नामधारियोंकोतो हजारों हजार सहज मिलते ह। किन्तु 
काम करनेवाले वास्तविक सदाचारी सारस्वतों को प्राणरक्षणार्थं चौवाई 
वेट भोजन भी नहीं मिलता । यहदहै हमारे प्रगतिशील समाज भौर शासन 
का एक नमूना । इतनी विषम परिस्थितिं मी भाज भी अनेक वदिक 
निःस्वाथं अध्यापने संलग्न है- जिनमे प्रमुख-इन्दौर मे 'वेदमूति बंशीधर- 
शास्त्री मुसलर्गावकर' की "वेदमन्दिरम्‌', ब्रह्माघाट वाराणसी में (राजारामः 
जी निर्मले" की पाट्शाला, डां विश्वनाथ देव की पाठशाला ग्वालयरमें 
'रामचन्द्रभट' को पार्शाला, नाशिकमे श्रीङृष्ण गोडशे जी की पाठ्णाला 
ह । इस संदभं मे हम सांगवेद विद्यालय तथा उससे घम्बद्ध विद्वज्जनो से 
आशा करतेर्हैकिवे इस परम्परां को जीवन्त रखने में सहायक बने। 


गत श्ातान्दि के प्रमुख श्रौत-यागौ का संक्षिप्त परिचय 
१९ पं° शिरोमणि जी-नेपाटवासी ने “अव्यग्निष्टोम' एवं साग्नि- 
चिर्यसवंपृष्टापोर्याम' याग किये । इन यागोँमें लगभगर लाख ₹० खचं 
किये गयेये। इसयागकै संयोजक पण गंगाधर शास्त्री रतंलंग ये, जिन्हे 
यज्ञ का सम्पूणं भार समकालीन मूर्धन्य व्द्वान्‌ श्री वामनाचायेजी को 
सौपा था। भापने इस याग में कात्यायन सूत्रानुसारी ( यजमानकेसूत्र से) 
प्रयोग करवाया था जत्र कि आप स्वयं ऋग्वेदी थे। 


ये याग क्रमशः चैतन्थबड बंगाली हाडा तथा रामकटोरा स्थित बाग 
बौलिवामे सम्पन्न हृए ये। प्रथम याग के भध्वय्‌ं--आट्माराम भट 
वाजपेयी, होता-सीताराम दीित पुरोहित, उद्गाता -भिकू दीक्षित लेले 
तथा ब्रह्मा- नारायण भट जोशीथे। दूसरे यागमे अध्वयुं--गङ्गाघ्र्‌ भट 
वाजपेयी, होता-- सीताराम दीक्षित पुरोहित, उद्गाता --भिकू दीक्षित मेले 
एवं ब्रह्मा- गणेश भट गोडसे थे । 
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प० शिरोमणि जी नेपाल के एकमेव राजमानं श्रौती ये । उनके इस 
याग कौ स्मृति विद्वानों के श्रीम्खोँसे बरावर सुनी जाती थौ। 

र नमस्कारे उपनाम के अग्निहोत्री जीने काशौ मे. कूष्माण्डा ( वड़ी 
दर्गांजी ) के तालाब के समीप रेणुका मन्दिरके भांगण मे 'जाग्निजित्य 
सवपृष्ठापतोर्याम' याग सम्पन्न क्रिया । इसयागकी इष्टिकएं कुछ वषं पूर्वं 
वहा की दीवालों में चनी हुई दुष्टिगोचर होतो थी । कुठ दिन पूर्व सडक 
निमणि योजना के अन्तगंत एतिहासिक ईट नष्ट हो गीं । स्व रटाटे 
जी के मुखस सुनने भाया है कि इस शतान्दिमे यज्ञे उन यजमान. 
पत्नी का यागान्त नमस्कार मेही प्राणान्त हआ था। 

३ हर दीक्षित काले जी ने स्वकष्टसे द्भ्य सम्पादन कर बंगाली बाड 
मे वि०सं० १६१४मे अग्निष्टोम' याग क्रिया। आप्‌ आश्वलायन सूत्रोय 
षाकल शाखी थे । 

& श्री पाण्डुरंग दीक्ित भट नेसं० १९४५ मे शीतलाघाट पर बरुन्दीपर- 
कोटे के प्रासादमे सौमयाग' करिया था जिसमें म्व -वाबू दीक्षित गोड 
तथा होता - विनायक भट गोडबोले थे। 

५ श्री बिनायक शाखी गाडगिल राजचिकरित्सक ( ग्वालियर ) ने 
काशी आकर भरव बवड़ी नें ( काल भैरव के समीप ) सं० १९०८ त कष्य 
से द्रव्य सम्पादित कर 'जापतोर्याम' वाग किधा) उसे मध्वय्‌ं-वे० म्‌० 
पुराणिक, होता --ग्यङ्कृ दीक्षित बापट एवं उद्गाता---प० बाल शास्त्री 
रानाड थे । 

& पं बालशाखरी रानाडेने राजमन्दिर स्थित स्वकीय युज्ञलाला से 
वि० सं० १६१५० मे "सोमयागः कियाथा | इमे अघ्वय्‌- वे% मू° धारष्‌ गसं 
जी, होता--वे० मू० भय्था दीक्ित जोशी एवं प्रतिप्रस्याता- व° मू० भिक 
दीक्षित लेले थे । 

७ परम्परागत विद्धान्‌ श्रोसदाशिब दीक्षित जावजी भट ने सं० १६५ 
मे सतीचौतरा स्थित "लच्छी राम घमंशाला मे अग्निष्टोम याग किया। 
इसमें अष्वय्‌-सोमनाथ पाठक, होता - रधुनाथ गणूरकर तथा उवृगाता- 
शंकर भृसारी थे। 

श्री सोन दीक्षित काले ने विण सं° १९६८ में 'सोमाधान? शच ही 
अग्निहोत्र का प्रारम्भ किया । काशी के रदैस राजा मुंशी माघोलालज्ी ते 
अपने भुलनगुर स्थितं आश्नवाटिका मे अपने खचंसे उस याग को सम्पन्न 
करवाया था। जिसमे भअघ्व्यु-सौन दीक्षित पानगवकर, होता- लब्‌ 
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नाना नाफडे, उदृगाता--वालंभट बापट तथा ब्रह्मा-काणीनाथ भट 
पुराणिक अ । 

६ श्री दण्डटिराज दीष्ठित (मोन शाघ्मी ) केलकरने काणीसे वाहर 
अनेक सोमादि याग किएये\ आपक्री यज्ञगाला रतनफाटकत पर थी । 

१० श्री भिकाजी पंत शेष श्रीमान्‌ काणी नरेण कौ सहायता से 
रामनगरमे लगभग सं० १६७य४्मं 'सोमयाम' किया । इनमे अध्वय्‌-- 
भालचन्द्र दीक्षित पानगावकर; उदृगाता- गोपाल दीक्षित लेले, आग्तिध्र-- 
रामकृष्ण भट वज्ञे एवं ब्रह्मा--राजाराम दी० पानर्गावकररथे । श्री भिकाजी 
पंतयेष अति प्राचीन परम्परागतं धर्मशास्त्र एवं मीमांसा इ्याडि शास्त्रों 
मे निपुणथे। आपका घराना काशी नरेशाश्चित था। 


१९१ छभ्वेदी पौराणिक प्रवचन कतां :-श्री सदाशिव शास्त्र सोमण 
ने स्वोपाजित द्रव्यसे वगाली बाद़ेमे १९५८ ईइ० में अग्निष्टोम याग क्रिया.। 


जिसमे-अध्वर्य्‌-श्री भालचन्द्र दी० पानर्गावकर ब्रह्मा नारायण दीक्षित 
जोशी, होता-रामचन्द्र भठ काले, उदृगाता-भंयाजी सप्रे, प्रतिप्रस्याना- 
श्री सीताराम दी° पुरोहित थे। 

१२ श्री यज्ञेश्वर दी° महाबलेश्वरकर जी-ने बंगाली बाहे की. 
प्राचीन यज्ञ भूमिमें १९६०८ सोमयाग किया । जिसमे--अध्वर्य्‌-राम दी° 
तोरो, प्रतिप्रस्थाता-श्रीविद्रुल दी० लेते, उदृगाता-श्रीरामकृष्ण दी० जोशी 
तथा अआग्निध्र--श्रीराम भाऊदेबये। 

१३ श्रीपुरषोत्तम शाखी आपस्तम्ब सृत्रीय द्रविड़ देशीय ने हरिश्चन्द्र 
घाट पर १६६६ विश्में मद्रप्रन्तीय श्रीशतावधानी विप्वनाय शास्त्री श्रौती 
के आध्वर्यव एवं रामजी जोशी के होतृत्व में सोमयाग फिया। 

१४ श्रीशीतल पाण्डेय--काशोवासी सरयूपारीण ब्राह्मण ने कात्यायन 
सूत्रानुसार चेतन्य बड ( बङ्कालीटोना ) परसोम याग किया । जिसमे 
अध्वय्‌.-विष्णु ( पाठक ) कावले। प्रतिप्रस्थाता गौरी शंकर बान्धवकर। 
ब्रह्मा--गणेश भट गोडसे थे । यह्‌ याग १६५७२ विशम हुमा था। 

१५ श्री रघुनाथ जी गोड.ने-काध्यायन सूत्रानुसार १६९७८ विमं 
भस्सी घाट पर लक्ष्मीनाय सपर्षि के आध्वयंव एवं लक्ष्मण भट गणोरकर के 
भौदृगात्रत्व मे याग सम्पन्न किया । 

१६ श्रीगंगाधर जी सारस्वत ने--कात्यायन सूत्रानुसार १६८० वि° 
मँ काशीदेवी के तिकढ सप्तसागर तलाब पर सोम क्रियाया । जिसमें 
मघ्वय्‌--लक्ष्मीनाण ( पाठक ) सप्तषि, होता नारायण भट उत्तरेए्वरी । 
उद्‌गाता~बालकृष्ण दी° जावजी भट थे। 
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। १७ श्री शशिभूषण जी-ने सपसागर पर १६७२ वि० मे मन्निष्टोम 

कया था । जिसमे अध्वय्‌-आत्माराम भट वाशिकर। प्रतिप्रस्वाता- 
काशीनाय जी गोडशे । उदगाता-बाब्‌ दीक्षित जडे। होतारौ ्ीतराराम 
दी० (बापू ) चितल्े । ब्रह्मा-लक्ष्मण भट वाशिकर ये | 


वतमान काल में श्री्टृषिशंकर सामवेदी जीने भी काशी तया बाहर 


नेक सोमादि यगि कयि थे। 


सच्चिद्ोधियौ की सुची 


श्री व्यङ्कु. शास्त्री सहस्बुद्ध 
रामेश्वर भट वक्षे 
तात्या शास्त्री केलकर 
विष्णुं शास्त्री सोहनी 
बाल दी° काले 
गंगाधर शास्त्री थत्थे 
सूब्रह्मण्य शास्त्री द्रविड 
भोलानाय जी 
धीधर भट पानर्गांवकर 
वंशीधर शास्त्री ( चातुर्मास्ययाजी) 
देवनाय शास्त्री सरबरूपारिण 
मन्त्र जी सारस्वत 
सिद्नायथ शास्त्री ( शाकद्रीपीय, 
चातु्मस्यि जी) 
रतन दीक्षित नागर ( शांखायन्‌ ) 
हरिशंकर सामवेदी (चातुर्मास्ययाजी) 
्षीनाय जी सारस्वत अधानश्च 
१ वषेतक 
जोखनसाम ( ध्मंसंघ ) 
गणेश शास्त्री सहन्तवबुदधे 
बाल दी° जोशी 
बालकृष्ण शास्त्री केलकर्‌ 
भिक्रु दी° लेले 


३१ वै.सा.ड. 


वावा दी ° पुरोहित (साठ वषं अग्निहोत्र 

बाल दी° तोरो 

बाल दीण° यञ्वार 

गणेश शास्त्री वेत्तगिरि 

प्रभुदत्त जी गोड 

म० म० विनायाकणास्त्री बेताल 

शुल्क' ठपनामधारी चातुर्मास्थिया जी, 

जाप चोपड गांव से कासी आकर 

कालभैरव के पास रहते थे जहां बदे 

मे रटाटे जी रहे । 

रामचन्द्र शास्त्री रटाटे चतुर्मास्यिया 

जी-- 

बालशास्त्री रगप्पा 

वायुनन्दन भिश्च 

सपति लक्ष्मी नाथ पाठक 

कुष्ण पं शेष 

अप्पा भट रानडे 

भवानीलाल जी नागर ( चतुरम्य- 
याजी ) 


वंशीधर शर्मा गौड 


गिरिधर शर्मा सारस्वत 
गोकुल नाथ जी नायिक 
दाजी तवे, सम्प्रति न्यस्त । 
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कुट अन्य अवशिष्ट तूधंन्य श्रौतियों एकं विशिष्ट वेदिकों का परिचय-- 


वे° शा० सं° पं° बालशाखी रानडे- ज० वि° सं° पौ° कृ० दक्लमी 
१८६६ । जापका नाम विश्वनाथ था, किन्तु सवके प्यारे होनेसे "वालः 
रखा गया । तीसरे वषं ही आपके पिता श्नी गोविन्द भट आपको श्रीराम- 
कष्ण दीक्षित घधारप गुरुजी के चरणों मे समर्पण कर परलोकवासी हौ गये । 

उपनयन कै वाद धारप गुख्जी द्वारा आपको कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा 
प्राप्त हई । भापकीो तीव्र बुदधिहीनेसे एकदो वार को विषप देखने से 
ही बुद्धिस्यहो जाता था । वैदपठन के पश्चात्‌ आप गुरजी के साथ ब्रह्मावतं 
गये । चित्रकूट में इस ब्रह्मचारी ने भत्यत्पावस्थामेँं ही बालखिल्यसुक्त 
कह कर समस्त लोगो को आश्चयंचकित कर दिया। पश्चात्‌ ग्वालियरमें 
जाकर भापने प° वालशास्त्री बाषट जीसे छंमहीनोंमें ही वयाकरण 
सिद्धान्त कौमुदौ एवं पं° न्यायाधीश कुप्प.शास्त्रीसे पूर्वम मांसा षदो । 
प° मोट शास्त्री से भक्षपादद्णंन पढ।। 

वि० सं° १९१२ में वच्चाशास्त्रीकी कन्या से विवाह हुआ । पश्चात्‌ 
काशीमें भाक्र आपने परम गुरुकाशीनाथ शस्त्रीसे व्याकरण्णास्त्र का 
समध्ययन किया । 


१६२१ मे मापकाशीराजकीय पाव्शाला मे प्रि० प्रियिफ महोदय के 
विशेष अग्रह पर साह्कुयशास्त्राध्यांपकः पद पर नियुक्त हुए । श्रीमान्‌ 
रा० रा० दिनकर राव राजवाडेकी माता के आग्रह पर आपने अंग्रजी- 
भाषा का भी अध्ययन क्रिया धा । 

व्रि° प्रिथिफ्‌ महोदयके विशेष ग्रह पर पने क'णी-विदया"सुधा- 
निधि पत्र में भनेक ग्रन्थों का संशोधन क्रिया थः | 

१६२४ मे भाप अपने गुरुदेव के साथ राजा "मण्डी" के विशेष आग्रह पर 
उसकी राजधानी मै पधारे एवं उसकी अपार भक्ति देख उसे गणपति कौ 
दीक्षा देकर शिष्य स्वीकार फरया । पश्चात्‌ काशी आकर विनायक शास्त्री 
` कै आप्तोर्याम याग उद्गातृत्व किया । 


६६२९ गुरुके साथ तीथं यात्रा एवं १९३१ में स्वगुरुं राजाराम शास्त्री 
क ब्रह्मभूत होने पर पाठशालाध्यक्षके विशेष भग्रहु पर धमेशास्त्राध्यापक 
पद सुशोभित किया । १६३४-मे आपने पाठशाला छोड दी । 

{६३७ में श्रीरामकृष्ण दी० कै विशेष आग्रह पर यज्ञाथं मापने तृतीय 
विवाह किया था माघ शु १०. को उीतिष्टोम याग किया । 

१६९३६ में मापने एक ब्राह्मण बालकः को दत्तक लिया जिसका नाम 
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विष्णु दी० रखा गया । १६३६ के माषाढ दशमी को आपने अपनी यज्ञ 
णाला में शिव गणेशादि मूतियोँकी स्थापना की एवं श्रावण कण त्रयोदशी 
को शिवसायुज्य प्राप्त किया । 

माप्के निर्मित प्रस्थ 

१--वेदान्तसूत्र भाष्य भामक्ती टिप्पणी 

२--स्वगुरनिर्मित विधवोदह्याह्‌ शद्धासमाधि ग्रन्थ की दोषाभाषनिरासं 
ताम कौ टीका । ( १६२६ वि°) 

३--ग्याकरण महाभाष्य दिप्पणी 

४--परिभाषेन्दु टिप्पणी ( सारासारपरिवेकन।भिका ) 

५--बृहज्ज्योतिष्टोम पद्धति । 

प० वामनाचाये वेङलकर्‌--अपने मष्ट वसु तुल्य आगे भाहयोंमें 
ज्येष्ठ वामनाचायं भपने समयके सर्वश्रेष्ठ धुरधर ब्रती एवं शास्त्री थे । 
आपका मेधा अलौकिक थी । आपके संस्कृत एवं भप्रनीमे भी कु श्रन्थ 
लिखने का सकत मिलता है । आपके अनुज माघवाचायं भौ अति बुद्धिमान्‌ 
थे । उन्होंने मग्रज की आज्ञा से ४० दिनोंमें यजुवद कण्ठ कर लिया था। 
भापके विद्या क्षेत्र के अनेक चमत्कारटै। आपका० रा० पाठशाला मर 
श्रौ ताध्य।पक थे । तत्कालीन समस्त पंडितो पर आपकी धाक यी । 


वैदिक सावभौम विश्वनाथ उफ षन्वू जीं कोटीमास्कर :-असा- 
धारण चतुरस्र श्रोत-स्मातंके धुरंधर एव्र ज्योतिष तथा गणित के योग्य 
विद्वान्‌ थे। 

वासुदेव गणेश भटर खाण्डेकर-इनके पिता कोल्हापुर महराज के 
पौराणिक थे । वासुदेवजी का संपूणं वेदाध्ययन 'चिपोकर' कै पास हुआ । 
पिता जी के अभाव मे आपका अध्ययन चालू रखना संभव हो गया फिर 
भीमाताने दूसरोंके यट मेहनत करके धन कमा कर पुत्र को ¶ढ़ाया। 
आप असाधारण ग्रन्थपाठी थे। खाण्डेकर जी निरभिमानी, निव्य्॑नी, 
व्यवहारज्ञ पुरुष ये । उस समयकी बृढ मण्डली इन्हें 'चिक्करपाटी अर्थात्‌ 
दत्तचित्त होकर भक्षर-अक्षर याद करने वाले कहुनी थी । 

वेऽ शा० पण श्रीरामशास्त्री पराडकर उच्चकोटि के वेदिक, श्रौर्ती- 
स्मार्ती एवं संदानार सम्पन्न विदान्‌ थे। | 

भालचन्द्र दीक्षित पानगोंबकर- दीक्षित जी जरान्ती दशग्रन्थी तथा 
चारों सूतरोंके श्रौत कमं जानने वाते महापुर्षथे। आप वामनाचायंङे 
मन्तिम शिष्य थे । इनके सुपुत्र वे० मू० दत्तात्रय दीक्षित थे। 








४४८ ब दिक साहित्य का इतिहास 


सीताराम दीक्षित पुरोहित--आप सम्पूर्णं दशग्रन्थ अध्ययन किये हुए 
श्रौत-स्मातं कमं निपुणधे। इनके पिता भग्तिहोत्रि भी थे। इनका 
ल्ाचल्ण ऋषि जैस्ाथा। घाप त्यागी शान्त वृत्तिके महापुख्ष यथे । एक 
बार यज्ञ मे आपने आश्विनशस्त्र कहकर काण) के सभी वंदिकोंको प्रभावित 
कर. लिया । समी ने उनका सम्मान किया। 


गजानन अट पाटनकर-- घनपाठ के साथ-साय उच्चकोटिके त्यागी 
ठवं तपस्वी थे । आपके जीवनम कुछठ चमत्कारिक घटनाएं हुई हँ । पत्नी 
के दिवंगत होने पर अपने तीसरी वारसं\णं सामग्री सहित गृह दान किया 
धा । छन्त में घाप शुष्कं भिक्षा मागकर जीवन निर्वा करते थे। गन्धवती 
का वगीचा एवं मकानमें भाप वािक भंडारा भी करते थे । 

दुगवाट परं प्रतिष्ठितिश्रौ गणेण की विशाल मूत्ि आपने बालाजी 
घाटे लाह थी । सम्भवतः यह घटना परमहसश्री तेलङ्खुस्वामी द्वारा 
स्वमठम शिवलिङं प्रतिष्ठितः करनेके समय की है। काशीनाय न्ट 
हर्छीकर ने याप से "घन" फी मामिक शिक्षा प्राप्त की यी । 


भ०्मन मीमांसा केसरी अ० चिन्नस्वामी उब्दट विद्वान्‌ ध । नेक ग्रन्थों 
के सम्पादक-लेवक आपने का ह° वि० वि० के मीमांसा-धमम॑शास्त्रके 
पदको सुशोभित करते हुए असंक्य छात्रोंको षठ़ाया या) 

पद्पविभूषण वपटाभिरामशास्त्री एवं मीमांसाभूषण-गजाननशास्ती 
इनकै प्रधान शिष्य । इनमेंसेश्री गजानन शस्त्री जी वाराणसीसें 
विराजमान रहै--अनवरत मीमांसा का अध्यापन करते है। 

प्रस्तुत लेख के अन्तम ष्वे० मू० रटाटे स्मृति-ग्रन्थ समिति" के संयोजक 
वि० रा० रटाटे महोदय को हम कथमपि भूल नहीं सकते जिन्होने 
समृति प्रन्थमे इस इतिहासको संकलित किया चा। उसी का संशोधन 
परिवर्धन कर यहां पुनः प्रकाशित किया जा रहा $ । न्ते 
हमं उन महपिकल्प दिको का पण्यस्मरण करते हृए वतमान वैदिकं 
के योगक्षेम पूर्वक दीर्घायुष्यकी कामना भगवान्‌ .विष्वनाथ एवं माता 
भन्तपूर्णासे करते ह । इति शम्‌ 


च> 





१ अथवंप्रातिशारुष 
२ अथववेद 
३ भलुषाकाचुक्मणी 
४ अष्टाध्यायी 
५५ भापस्तम्ब परिभाषा 
& जापस्तम्ब गृह्यसूत्र 
७ आपस्तम्ब धम॑सून्र 
< आपस्तम्ब शुङ्बसुन्र 
९ आश्वलायन गृष्यसूनज्न 

१० भाश्वटायन श्रौतसूत्र 

११ जाय ब्राह्मण 

१२ ईशावास्योपनिषद्‌ 

१३ ऋकभ्रातिश्ारूय 
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